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वेदामृत गीत 


at हन्तो नु किमाससे प्रथमं नो रथं कधि । 
उपमं वाजयुश्रवः ॥ ऋग्‌० ८. ८०. ५ । 


शब्दार्थ 
(हन्तो) तो फिर (इन्द्र) हे इन्द्र ! तुम (नु) अब (किम्‌) क्यों 
(ग्राससे) बेठे हो ? (नः) हमारे (रथम्‌) रथ को (प्रथमम्‌) सब से आगे, i 
प्रथम स्थान पर (कृधि) कर दो । (वाजयुः) वाज-बल और ज्ञान चाहता हुआ 
(श्रवः) Gat तो (उपमम्‌) तुम्हारे पास विद्यमान ही है । 


है देव ! मेरे देव । भर दो धर दो मुझ में अपनी 
कब से में तुम को रहा टेर सबकी सब जो निधियाँ महान्‌ । 
` टुक सोचो कितनी हुई देर । हे देव ! मेरे देव ॥ ३॥ | 
Ha तो न रहो यों उदासीन ma उठो न जिस से और यहां | 
WT तो देखो इस ओर हेर। , में रह मुझे ले चलो वहां। धि 
हे देव ! मेरे देव ॥ १॥ सब से पहले निज रथ पाऊं 
कितने मुझ से पहुंचे आगे सब से ग्रागे में शीघ्र जहां- ' 
कितने जाते श्रागे भागे । हे देव! मेरे देव ॥४॥ | 
पर श्रब भी तुम होते न सजग में जिससे मानवधर्म पाल ie 
जागो, सोई किस्मत जागे । सब तोड़ विश्वजन्धन कराली. | 


हे देव | मेरे देव ॥ Ru बन राम, कृष्ण जगती में र Gi डु = 

: ees) oy : mt. १ 

तुम शक्तिमान्‌, तुम ज्ञानवान्‌ ः पाः Niobe 
तुम ऐस्वर्यो की सकल खान | = देव ! | ॥ ५॥ 
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शिक्षा के वेदिक सिद्धान्त 


श्री Go विश्‍वनाथ जी विद्यामातंण्ड, देहली 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक कथानक द्वारा शिक्षा के कतिपय वेदिक सिद्धान्तों 
का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित हे-- 


(१) 

त्रयः प्राजापत्थाः प्रजापतौ पितरि ब्रह्मा चर्य- 

मृषः, देवा मनुष्या श्रसुराः। उषित्वा 

ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुः ब्रवीतु नो भवानिति । 

तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच “द” इति व्यज्ञा- 

सिष्ठा इति । व्यज्ञासिष्ठेति होचुः । दाम्य- 

तेति न ग्रात्त्येति। ओमिति होवाच व्य- 

ज्ञासिष्ठेति wei 

जिसने अपनी प्रजाग्रों श्रर्थात्‌ सन्तानों का 
लालन-पोषण किया था उस श्राचार्य के पास 
तीन प्रकार के शिष्य श्राए । वे थे देव, मनुष्य 
A AGL । इन्होंने उस प्रजापति आचार्य के 
प्राश्नम में ब्रह्मचर्य पूर्वक वास किया । यह 
आचाये पिता की भान्ति उन का लालन पोषण 
सुरक्षा विद्यादान करने लगा, और साथ साथ 
उन शिष्यो के भोजनाच्छादन की भी व्यवस्था 
करने लगा, जेसे कि उत्पादक पिता अ्रपनी निज 
सन्तानों की व्यवस्था करता है। जव ब्रह्मचर्य 
समाप्त gal तो देवों ने श्राचायं से प्रार्थना की 
कि भगवन्‌ आप हमें दीक्षान्त उपदेश दीजिये । 
श्राचाय ने उन्हें उपदेश के रूप में कहा “द? 
और पूछा कि तुम समझ गये क्या ? देवों ने 
उत्तर दिया कि भगवन्‌ ! हम ने श्राप का 
ग्रभिप्राय समझ लिया है । आप ने हमें कहा है 
कि “दाम्यत” । श्रर्थात्‌ स्नातक बनने के 
पश्चात्‌ तुम अ्रपनी इन्द्रियों का दमन करना । 


~ 


तव श्राचार्य ने कहा कि ठीक है तुमने 
मेरा श्रभिप्राय समझ लिया है ।।१।। 
(२) 

अथ हैनं मनुष्या ऊचुः ब्रवोतु नो भवा- 

निति । तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच 2” 

व्यज्ञासिष्ठा इति ? । व्यज्ञासिष्मेति होचुः। 

दत्तेति a area इति । । ओमिति होवाच 

व्यज्ञासिष्ठेति ॥२॥ 

देवों के पश्चात्‌ मनुष्यों ने आचाये से 
प्रार्थना की कि आप हमें दीक्षान्त उपदेश 
दीजिये । उन मनुष्यों के प्रति भी mara ने 
उपदेश रूप से कहा कि “a Hie पूछा कि तुमने 
मेरा श्रभिप्राय समझ लिया है क्‍या ? । उत्तर 
मिला कि भगवन्‌ हम ने आपका अभिप्राय 
समक लिया है । आप ने हमें ग्रादेश दिया है 
कि स्नातक हो कर गृहस्थ जीवन में "दान" 
दिया करना | तब आचार्य ने कहा कि ठीक 
है तुम ने मेरा ग्रभिप्राय समझ लिया है ॥२॥ 

(३) 

wa हैनमसुरा ऊचुः ब्रवीतु नो भवानिति । 

तेभ्यो हैदक्षरमुवाच “द” इति । व्यन्ञा- 

. सिष्ठा इति ? व्यज्ञासिष्मेति होचुः। दयः 

ध्वमिति न श्रात्थेत्ि। झोमिति होवाच 

व्यज्ञासिष्डेति ।। ३ \ 

: मनुष्यों के पञ्चात्‌ भ्रसुर इस आचार्य के 
समीप गए और प्रार्थना की कि भगवत्‌ 
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आप हमें भी उपदेश दीनिये । इन श्रसुरों के 
प्रति भी ग्राचार्य ने उपदेश रूप में कहा “द” । 
"पूछा कि तुम ने मेरा ग्रभिप्राय समझ लिया है 
क्या? उत्तर मिल! कि भगवन्‌ आपने हमें उपदेश 
रूप में कहा है कि अगले गृहस्थ जीवन में तुम 
दया का व्यवहार करना ग्राचार्य ने स्वौ- 
कृतिदी कि हां तुमने मेरा श्रभिप्राय समझ 
लिया है ।॥।३॥ 
(४) 
तदेतदेवैषा दैवी arta वदति स्तनयित्नुः 
“ द द द” इति i दाम्यत, दत्त, दयध्व- 
मिति । तस्मादेतत्‌ त्रयं शिक्षेत्‌ दमं, दानं 
दयामिति ॥४॥ 
आचार्य ने जब देवों, मनुष्यों और BAe 
को अपना एकाक्षरी उपदेश दे दिया तब ग्राचार्य 
ने कहा कि देखो बादल की यह दैवो गर्जना 
भी लोगों के प्रत्ति कहती है कि “द द द” | 
इसका श्रभिप्राय है कि हे लोगो ! तुम इन्द्रिय 
दमन किया करो, दान दिया करो, तथा दया 
भाव को धारण किया करो । इस लिये आचार्य 
को चाहिये कि वह अपने शिष्यों को शिक्षा 
दिया करे दम की, दान की,तथा दया की ।।४॥। 


सारांश 
उपर्युक्त वर्णन में शिक्षा के निम्नलिखित 
सिद्धान्तों की सूचना मिलती है— 
१. ब्रह्मचर्य पूर्वक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 


बिना ब्रह्मचय के प्राप्त शिक्षा अधूरी और 


निष्फल है । 
२. ब्रह्मचर्याश्रमों का आचार्य ऐसा होना 
चाहिये जो कि गृहस्थ धर्म भोग चुका हो 


२६१ 
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ह शिक्षा के वदिक सिद्धान्त 


और जिसे गृहस्थधर्म में क्रियात्मक शिक्षा 
मिल चुकी हो कि सन्तानों को किस 
प्रकार पालना चाहिये, और उनका किस 
प्रकार लालन-पोषण करना चाहिये, तथा 
उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार 
करना चाहिये | 

आचार्य प्रजापति भो रहा हो और वह 
ब्रह्मचर्याश्रम में अपने शिष्यों को पुत्रवत्‌ 
समझ कर उनके साथ पिता का सा व्यव- 
हार और बर्ताव कर सके । वह शिष्यों को 
शिक्षा दान दे, अन्न दान दे, और उन की 
पूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। 
प्रत्येक मनुष्य में देवी, मानुषी और BGA 
भावनाएं काम कर रही हें । देवी भावना 
के कारण वह देव हें, मानुषी भावना के 
कारण वह मनुष्य है, और ग्रासुरी भाव- 
नाओं के कारण वह असुर हे । जसे व्य- 
क्तियों में ये तीन भावनाएं समय समय 
पर राज्य करती हे वैसे हो इन तीन 
भावनाओं के आधार पर समाज के भी 
तीन विभाग होते हे । समाज में जिन 
व्यक्तियों में देवी भावनाएं प्रधान रूप से 
काम करती हे, समाज में देव कहाते हे, 
जिनमें मननशक्ति अधिक काम करती है 
चे मनुष्य कहाते हें और जो “असु”अर्थात्‌ 
प्राणशक्ति के पोषण में ही तत्पर रहते हें 
चे असुर कहाते हें । इन्हें खाने, पीने, 
कमाने और व्यवहार में धर्म भावना का 
ख्याल नहीं होता । अपना पेट, अपना 
भ्राराम,श्रपनों का पेट,अपनों का आराम,- 
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यह ही इनके जीवन का मुख्य ध्येय होता 
हे । इनका जोवन “केवलमात्र Secular” 
होता है, ऐहलोकिक होता है, सांसारिक 


होता है। F 
ग्रलग-ग्रलग भावनाश्रों वाले व्यक्तिंय 


की पाठणालाएं wat श्रलग न होनी 
चाहिये । ग्रपितु ये तीनों प्रकार को भाव- 
नाग्रों वाले बच्चे इकट्ठे मिल कर एक 
पाठशाला में पढ़ने चाहिये । श्राचार्य इन्हें 
सम्मिलित रूप में तीन प्रकार के उपदेश 
दिया करे । देवी उपदेश, मानुषी उपदेश. 
तथा ग्रासुरी उपदेश | धरम, न्याय, त्याग, 
परोपकार, इन्द्रिय-दमन,_यह उपदेश देवी 
उपदेश है । मानसिक उन्नति, अधिक पढ्ने 
की रुचि,तरह-तरह की क्रियाग्रों का परि- 
ज्ञान, दान भावना, यह उपदेश मानवी 
उपदेश है। और प्राणविद्या,खाद्य और पेय 
पदार्थों की विद्या, शिल्प, कलाकोशल, 
व्यापार, शारीरिक व्यायाम, यह उप- 


२९२ 
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देश ्रासुरी उपदेश है । श्रध्ययन काल के 
पञ्चात्‌ जिस जिस शिष्य वर्ग ने जिस जिस 
प्रकार के उपदेश को अपने 
ढाला हो उस उस तरह का अन्तिम 
उपदेश, उस उस शिष्यवर्ग को आचार्य 
देवे, जो प्रन्तिम उपदेश को उस उस वर्ग 
के शिष्यों को प्रवृत्ति को दर्शाने वाली 
अन्तिम छाप समझनी चाहिए | 


उपदेश संक्षिप्त होने चाहिये । यथा “द, 
द, द” । बहुत लम्बे उपदेश देने की परि- 
उठी अ्रवेदिक तथा निष्फल है । लम्बे उप- 
देशों से श्रोताश्रों का कणां व्यसन पूरा 
होता है और उपदेष्टा का प्रवचन-व्यसन | 
इन व्यसनों का परित्याग करना चाहिये | 


4 


शिक्षा का अन्तिम ध्येय है “दम, दान, 
श्रौर दया” । इन्हीं तीन शिक्षाओं के 
आधार पर मनुष्य बनता है अन्यथा वह 
पशु तुल्य है । 


< 
आचार्य का कतव्य 
जिस प्रकार से विद्यार्थो विद्वान्‌, सुशील, निरभिमानी, सत्यवादी, घर्मा- 
त्मा, श्रास्तिक, निरालस्य, उद्योगी, पुरुषार्थो, परोपकारी, वीर, धीर, गम्भीर, 
पवित्राचरण, शान्त स्वभाव, दमनशोल, जितेन्द्रिय, ऋज्‌, प्रसन्नवदन और 


माता, पिता, आचायं, अतिथि, बन्धु, मित्र, राजा, प्रजा आदि के सदा प्रिय- 
कारी हों, ऐसो शिक्षा आचार्य दिया करे । 


“महर्षि दयानन्द, “व्यवहार भानु’ में । 


~ 
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ग्राचरणों में ` 


भारतीय संस्कृति--२० 


अनेकता को ओर 


श्री Go इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 


१. धामिकक्षेत्र में 


मेने इससे पहले लेख में यह दिखाने का 
यत्न किया था कि सम्राट हषे के पश्चात्‌ भारत 
में जो विचारधारा प्रवाहित हुई, उसका मुंह 


श्रनेकता की ओर था । इस लेख में में यह 


दिखाने का यत्न करू गा कि वह श्रनेकता BA’ 


रूपों में प्रकाशित हुई । 

स्वभावत: उस AIHA का स्थूलतम रूप 
अनेक मतमतान्तरों के रूप में प्रकट हुआ । न 
केवल इतना ही हुआ कि पुराना श्रौत धर्म, 
बौद्ध धर्म और जेन धर्म सर्वथा एक दूसरे से 
अलग होने लगे, इन तीनों में भी श्रान्तरिक 
भिन्नताग्रों ने जोर पकड़ लिया । तीनों ही 
gaa सम्प्रदायों में विभक्त हो गये ! भारत के 
लगभग ey फीसदी निवासी श्रौत धर्म के 
मानने वाले थे, इस कारण मतमतान्तरों और 
सम्प्रदायों की अधिकता उन्हीं में हुई । 

शैव मत के दो भाग हो गये एक पुराना 
ग्रौर दूसरा नया शव Hal जिस का नाम 
लिंगायत सम्प्रदाय पड़ा । मुख्य रूप से इसका 
प्रचार दक्षिण में हुआ । 

वेष्णव मत भी दो भागो सें विभक्त हो 
गया, एक पुराना वैष्णव सम्प्रदाय, जिस में 
विष्णु का दिव्य रूप मुख्य था । दूसरा एक 
वैष्णव ऐसा बन गया जो अवतारवाद का 
सहारा लेकर विस्तृत होता गया, और जिसका 
अन्तिम रूप भक्तिवाद के रूप में प्रकट हुआ | 


व्यावहारिक धर्म को भी अनेक टकड़ों में 
बांट दिया गया । मल रूप में वैदिक धर्म में 
ज्ञान, कर्म और उपासना का समुच्चय था, अरब 
तीनों काण्ड ग्रलग अलग पन्थो के रूप में परि- 


"णत हो गये ! ज्ञान काण्ड मानने वाले कर्म का 


खण्डन करने लगे, और कर्मकांडी लोग ज्ञान 
का उपहास करने लगे । उपासना में निरत 
लोग ज्ञान और कर्म दोनों को व्यर्थ बतलाने 
लगे | इस प्रकार श्रद्वतवादी, तान्त्रिक और 
भक्तिवादी ये तीनों सम्प्रदाय पृथक्‌ पृथक्‌ हो 
गये । 
२. सामाजिक क्षेत्र में 

धर्म के क्षेत्र में बहती हुई इस भेद भावना 
का प्रभाव सामाजिक संगठन पर भी पड़ा । 
वैदिक काल में कर्मानुसार वर्णो की जो व्यव- 
स्था समझी जाती थी, वह मध्यकाल में जन्म 
के श्रनुसार वर्णभेद के रूप में परिवर्तित हो 
गई | चारों वर्ण चारों बन्द कमरे बन गये, 
जिनके द्वार बन्द कर दिये गये थे । जन्मानु- 
सार वर्ण व्यवस्था और वर्णों की कठोर ऊंच 
नीच की भावना का जन्म उसी युग में हुआ । 
मेंने इससे पूवे के लेख में लिखा था कि मध्य- 
युग में श्रनेक पुराणों, उपपुराणों और नई नई 
स्मृतियों की रचना हुई। उन सभी में न्यूना- 


धिक रूप में धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में 


बहती हुई भावनाओं के चिन्ह मिलते हें । 
पुराणकर्ता जिस देवता का उपासक था, उसने 
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गुरुकुल पत्रिका | 


उसे बढ़ाने और Wea सब देवताश्रों को हल्का 
बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी । वर्णाधर्मो में 
मी इसी प्रकार ऊंच नीच की भावनाओं को 
बढ़ावा दिया गया । उस समय के भेदमूलक 
विचारों का एक विशेष चिन्ह यह है कि जो 
वेदिकसमय में 'वर्ण'नाम से निर्दिष्ट किया जाता 
था, उनका दूसरा नाम 'जाति भी पड़ गया । * 
ant की भेद भावना केवल चार वर्णो 
की कठोर भिन्नता पर ही समाप्त नहीं 
हुई । वह और आगे बढ़ी, चारों वर्ण जातियों 
के रूप में परिणत होकर उपजातियों में विभक्त 
हो गए । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और श॒ 
चारों वणां सैकड़ों उपजातियों में बंट गये श्रौ 
हरेक उपजाति एक दूसरे एसी ग्रलग हो गई, 
जसे जातियां एक दूसरे से श्रलग हुई थीं । 
फलत: भारत का सारा मनुष्य समाज धामिक 


| 


-्रौर्‌ सामाजिक दृष्टि से हजारों टुकड़ों में बंट 


“गया । सब से बुरी बात यह हुई कि कर्मो द्वारा 
एक वर्ण से दूसरे वर्णा में जाने की तो बात ही 
हां, एक उपजाति से दूसरी उपजाति में जाना 


भी धर्म के विरुद्ध माना जाने लगा । इस दुर्भा- 


वना ने हमारी जाति को कितनी हानि पहु- 
चाई, यह तब प्रकट हुआ, जब कालान्तर में 
भारतवासी विर्धामयों के संघर्ष में ग्राए । विध- 
'मियों के संघर्ष में श्राने पर भारतवासी दोनों 
तरह घाटे में रहे न वे विधियों को अपने 
अन्दर विलीन कर सके, aie न ही संघर्ष में 
गये हुए ग्रपने सजातियों को अपने श्रन्दर वापिस 
ले सके | उस समय से हिन्दू धर्म ते जो घाट 


ER, कां सौदा शुरू किया वह २०वीं सदी के प्रारंभ 


२९४ 


& 


[ वंशाख २०१५ 


तक जारी रहा । हमारी एक हजार agi की 
लम्बी दासता का एक मूल कारण यही था | 
३. साहित्य क्षेत्र में 

सापेक्षक एकता से निश्चित श्रनेकता की 
ओर जो प्रवृत्ति धर्म और समाज के क्षेत्र में 
प्रारम्भ हुई, उसका साहित्य के क्षेत्र में पहुंच 
जाना स्वाभाविक ही था । जिस काल को 
विशेषताओं पर हम दृष्टि डाल रहे हें उस का 
उत्तर भाग देश में अनेक भाषा और लिपियों 
के विकास के इतिहास में विशेष स्थान 
रखता है । 

प्रत्यन्त पूर्वकाल में सम्भवतः महात्मा बुद्ध 
से भी कई सदी पहले सारे देश में संस्क्रुत भाषा 
ही प्रयुक्त होती थी । प्रतीत होता,है कि महा- 
त्मा बुद्ध के समय में जहां देशभर की एक 
श्रृंखला में बाँधने वाली ग्रौर राजकाल में तथा 
साहित्यिक कार्यो में प्रयूक्त करने वाली भाषा 
संस्कृत ही थी, वहां सर्वसाधारण जनता में 
श्रपश्र श या प्राकृतिक भाषा भी प्रयुक्त होती 
थी । संसार के सभी महान्‌ प्रचारकों और 
उपदेशकों ने att विचारों के विस्तार क्रे लिये 
लोकभाषा का सहारा लिया, और इस प्रकार 
संस्कृत भाषा को प्रमुखता को चुनौती दी । 
महात्मा बुद्ध के ग्रनुयायियों ने भी चिरकाल 
तक लिखित तथा मौखिक लोकभाषा का ही 
प्रयोग किया । 

लगभग तीन शताब्दियों के पचात जब 
फिर से श्रौतधर्म का पुनर्जागरण हुआ, तब 


WSs का भी पुनरुत्थान any) उस समय से 


शुरू होकर विक्रम से लगभग ७०० वर्ष पीछे 
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AIT १६५८ | 


तक यद्यपि प्राकृत भाषायें विद्यमान रहीं, फिर 
भी संस्कृत की प्रधानता हो गई । संस्कृत के 
नाटकों में स्त्रियों की और अ्रशिक्षित लोगों 
की बातचीत में प्राकृत भाषा का ही प्रयोग 
होता था, परन्तु उनकी मुख्य भाषा संस्कृत 
रहती थी। संस्कृत की मुख्यता का सम्पूर्ण 
वातावरण पर इतना प्रभाव पड़ा कि बौद्ध और 
जेन मत के कवियों और दार्शनिकों ने भी अपने 
ग्रन्थ संस्कृत भाषां में ही लिखने श्रावश्यक 
समभे | 

राजा हर्षवर्धन के दो सदी पीछे तक यही 
अवस्था चली । उसके पश्चात्‌ प्रतीत होता है 
कि धीरे धीरे wea सब क्ष Al की तरह भाषा 
के क्षेत्र में भी एकता का ह्वास Mle श्रनेकता का 
विकास होने लगा । देश भर को एक केन्द्र में 
बांधने बाली भाषा शिथिल होने लगी, और 
सस्कृत, प्राकृत, श्रौर ATH श के मिश्रण से 
बनो हुई प्रादेशिक भाषायें प्रवल होने लगीं'। 
यदि हम वर्तमान प्रान्तिक भाषाग्रों के इतिहास 
को छानबीन करें तो हम उनका प्रथम प्रादुर्भाव 
मध्यकाल के उत्तारभाग में ही पाएंगे | बंगाली 
हिन्दी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, मराठी 
आदि श्रादि उत्तर की, 
तामिल श्रौर मलयालम आदि दक्षिण भाग की 
भाषाश्रों का उसी काल में प्रारम्भ हुआ । भिन्न 
भिन्न प्रदेशों में लोक भाषा का भेद होते हुए 


२६५ 


alt कनाड़ी, तेलगू, 


[ प्रनेकता को AIT 


भी राजभाषा और शास्त्रीय निर्माण की भाषा 
का स्थान संस्कृत को प्राप्त था । इस काल से 
स्थिति में परिवर्तेन हो गया । भिन्न-भिन्न प्रदेशों 
में प्रादेशिक भाषाओं द्वारा राजकाज होने 
लगा । इन भाषाओं में ऊ चे दर्ज के साहित्य 
का निर्माण भी उसी समय आरम्भ हुआ । 
लिपियों के विकास के लिए भी यह काल विशेष 
ava रखता है । पूर्व काल में भारत की लिपि 
मे जो परिवर्तन हुँग्रा था, वह व्यापी होता था, 
DAW का रूप बदलता था, तो वह प्रायः सारे 
देश में व्याप्त हो जाता था, परन्तु इस समय 
में जो परिवर्तन होने लगे वे प्रादेशिक थे। 
हरेक प्रदेश की लिपि म्रपनी श्रलग दिशा में 
विकसित होने लगी । भाधाश्रों को भाँति देश 
की aan लिपियों का स्पष्ट रूप में उद्धव भी 
ध्यकांल में ही हुआ | 


इस प्रकार हम देखते हें कि मध्यकाल में 


' ईसा की सातवीं सदी और ११वीं सदी के मध्य 


में भारत की संस्कृति का प्रवाह ग्रनेकता की 
AIT बहता रहा | इस विस्तृत देश के बिखरे 
हुए अंगों को एक सूत्र मे. पिरोने वाले धर्म, 


. साहित्य श्रादि जितने भी साधन थ, उनमें अने- 


कता का प्रवेश इतनी.तीवूता से हुआ कि ईसा 
को ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भम हम भारत 
को बीसियों बन्द कमरों के समुदाय के रूप में 
हुआ पाते हें। | 
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मैं क्‍यों न गाऊं 


श्रद्धेय श्री मेथिलीशरखा जी गुप्त 


ही पांच-पांच तत्त्वों के रहते क्‍या में चुप रह जाऊं ? 
| सामगान गा गए जहां ऋषि क्‍या में वहां न गाऊ ? 
| मिली हमें ग्रपने मुनियों से जो प्रेरणा अनूठी, 
4 i वह क्‍या मेरे मौन मरण से हो न जायगी झूठी ? 
भर पाईं भी करूं क्या न में उनसे पाये धन की, 
मेरे ब्रह्म बोल क्या तुझ से सरस्वती है रूटी ? 
प्राप्त सत्य को में क्यों नव-नव सज्जा से न सजाऊ ? 
सामगान गा गए जहां ऋषि क्या में वहां न गाऊं ? 
ताराकाश है लगा मेरा दीपमान क्या ग्राहा, 
मेरा उमिल मानस जळ क्या कल न करे चित चाहा ? 
मेरे मुखरित भाव पड़ेंगे क्या समीर जो भारी, 
क्या मेरा पावक न सुनेगा मेरे मुख की स्वाहा ? 
क्या भूमा की हरियाली से ललक न में लहराऊ, 
सामगान गा गए जहाँ ऋषि क्या में वहां न गाऊ ? 
यह परिवर्तनशील विश्व नित नया रूप धरता है, 
एक मूल शत-शत झाखाएं समुत्पन्न करता है, 
नये-नये रस-विष आते हैं फूलों और फलों में, 
जिनके चुनने में ही नर की निज विवेकपरता है, 
उसके तले बैठ कर क्या निज हर को में न मनाऊं ? 
` सामगान गा गए जहां ऋषि क्या में वहा न गाऊं? 
i गई मधुमय मन्त्रों में यदि ऊषा की लाली 
तैन के योग्य नहीं क्या निशाकाल की काली 
बयार के Wis मह-मह महक रहे हैं 
रजनी--गंधा उठ at मेरे माली 
[गयाम गान में अपना माध्यम में न मिलाऊं ? 
मगान गा गए जहां ऋषि, क्या में वहां न गाऊं ? 
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हम भारत से पश्चिमी योरोप में अनुस- 
न्धान सम्बन्धी वस्तुएं एकत्रित करने गए। 
योरोपीय जाति श्रपने निरन्तर परिश्रम और 
अथक लगन के लिए प्रसिद्ध है। इटली, 
स्विट्ज़लेंड, जर्मनी, फ्रान्स, हॉलेंड, इग्लेंड के 
भ्राक्सफोडं, केम्ब्रिज; चेकोस्लोवाकिया तथा 
रूस इत्यादि बहुत से देशों में घूमकर वहां के 
विशाल पुस्तकालय और अ्रद्‌भुतागार देख । 
वास्तव में इन भाण्डागारों में प्राच्य ग्रध्ययन 
के लिए श्रनन्त अमूल्य निधियां भरी पड़ी हें । 

जब हम हॉलेंड में थे तब हमें मोंगोल 
शासन का निमन्त्रण मिला । हमारी प्रसन्नता 
का पारावार न रहा । मोंगोल देश के दर्शन 
हमारे लिए श्रति सुखकारी होंगे, इस प्रकार 
सोचते-सोचते वह दिन भी ग्रा पहु चा जत्र हम 
मास्को से उलान्बातर के लिए चले । कई घंटे 
की उड़ान के पश्चात्‌ हमारा विमान तातार 
गणतन्त्र की राजधानी काज़ान्‌ में उतरा। 
तत्पर्चात्‌ स्वेदेलोव्स्क, ग्रोम्स्क, नोवोसिबिस्क 
( साइबेरिया की राजधानी ) क्रास्नोयास्कं 
नगरों में रुकते हुए पूरे २८ घण्टे पश्चात्‌ BF - 
त्स पहु चे । यह नगर रूस और मोंगोल सीमा 
पर स्थित है। यहां रूसी विमान से चीनी 
बिमान में बैठे जो पेकिङ्ग जारहा था । पेकिङ्भ 
के मारग में ही मोंगोल देश की राजधानी उला- 
न्बातर है। हमारा विमान सारा साईबेरिया पार 
करता जा रहा था । साइबेरिया को वहां के 
निवासी शिबिर कहते हें । साइबेरिया अंग्रेजी 


उच्चारण है। यहां के निवासी तम्बुओं में रहते 
हैं । शिविरवासियों की भूमि का नाम शिविर 
देश ही उचित है । विमान से मरुभूमि ही मरु- 
भूमि दिखाई देती थी । ठण्ड के कारण वृक्ष 
नहीं के समान थे केवल नगरों में कुछ हरि- 
याली दिखाई देती थी । sp इत्स्क नगर के 
विमान क्षत्र पर चीन के प्रधान मन्त्री AIT 
राष्टुपतिके रंगीन तैलचित्र लगे हुए थे । यहां 
का समय पेकिङ्ग समयानुसार मॉस्को से पांच 
घण्टे आगे था । हमारा विमान अब बैकाल 
झील के ऊपर था । २०० मील लम्बी यह 
भील हिमावृत थी । एसा लगता था मानों हम 
सवेत चहर के ऊपर उड़े जा रहे हें । बैकाल 
झील के पूर्व में श्रङ्गारनदी थी, वह भी हिमा- 
च्छादित थी । अब नीचे हिममय पर्वत शिखर 
A ऊपर कांच में से छन कर धूप की ऊष्मा 
हमें कुछ उष्णता पहुंचा रही थी । बेकाल झील 
और श्रङ्गारनदी के तट तक भारतीय Aras 
आप्रोर पण्डित जाया करते थे । मानसरोवर के 
समान बेकाल झील पुण्य तीर्था थी । इतने 
WAST जलवायु में उष्ण जलवायु के प्रभ्यस्त 
भारतीय किस प्रकार यहां आते होंगे, कल्पना 
करके भी रोमांच हो जाता है । विमान-परिचा- 
रिका ने बताया कि ४०कला में हम उलान्बातर 
पहु चने वाले हें, तब हमारी प्रसन्नता का कोई 
ठिकाना न रहा । सारी थकान उत्साह में परि- 
णत होगई । इतने दिन का स्वप्न आज साकार 
होने जा रहा है। विमान ने भूमि स्पशे की 
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ओऔ ओर हम उठ खड़े हुए । खिड़की से ही सारा 
दृश्य बड़ा सुन्दर लग रहा था । हमारे स्वागताथं 
गाण्डड विहार के लामा, एक बहुत बड़ेविद्वान्‌ 
श्री रिप्ठन्‌ और उनकी पत्नी रत्ना और लो- 
sas वन्दन विज्ञान समिति के सात आठ अन्य 
व्यक्ति आए थे । चार वहित्र (कार) हमें लेने 
आई थीं । ग्राल्ताई होटल में हमारे ठहरने का 
प्रबन्ध था । दूसरे दिन अ्रमावस्या थी । मोगोल 
देश में तिथियों की गणना भारत के समान 
होती है । वही ग्रपनी एकादशी,द्रादशी, पूर्णिमा 
अमावस्या इत्यादि, श्रर्थात्‌ चन्द्रमा की गति के 
प्रनुसार पञ्चाङ्ग बनाया जाता है। लामा 
गोन्बोदो ने हमें श्रपना मन्दिर दिखाने के लिए 
ऐदेनीपील (मुख्य लामा) का निमन्त्रण दिया । 
ग्रमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहां संगीत 
पाठ का महोत्सव होता है । दूसरे दिन प्रातः 
से हम बड़ी उत्सुकता से वहां जाने की प्रतीक्षा 
में थे । हमारा दुभाषिया आया श्रौर हम चल 
पड़े । आज गाइण्डडः विहार में सारे पुजारी 
तथा अनेक दर्शनार्थी उपस्थित हें ass 
का ग्रर्थ है तुषित-विहार । मन्दिरों पर बाहर 
की श्रोर संस्कृत, मोंगोल और भोट में लिखे 
लकड़ी के Heel पर नाम लिखे हुए Fi मन्दिर 
में चढ़ाने के लिए हम भारत से कुछ धूप- 


 बत्तियां श्रौर स्वर्णीय वस्त्र लाए थे । जब हम 


स्वर्ण वस्त्र चढ़ा रहे थे तो एक पुजारी ने पूछा 


[अप्रैल २०१५ 


गाण्डडः विहार के प्रवेश द्वार पर दो सिंह 
बने हें जो विहार के रक्षक के रूप में सुशोभित 
हैं । तत्पदचात्‌ प्रांगण है । यहां पर कई TAT 
अलग भवन दृष्टिगोचर होते हें । हरी और 
लाल छतों पर सुवर्णमण्डित ऊपर को उठे 
शिखर भारत के स्वणांमय शिखरों का स्मरण 
दिलाते हें । प्रांगण में प्रवेश करते ही मुख्य 
द्वार पर धर्मचक्र और उसके दोनो ओर दो 
शान्तमुख मृग । AIA इनके सुवराँ रंग का 
वैभव अन्दर से फूट रहा है। घुसते ही तोन 
भवन हें । इनके मध्य में विशाल धूपपात्र है 
जिस पर मोंगोल, भोट और चीनी लेख हें । 
एक ओर दीक्षा मंच है । मुख्य तीन भवन ये 
हे—चन्दनजोवो-भवन, वज्त्रधर-भवन, पूजा- 
भवन । मन्दिर का अपना एक विशाल पुस्त- 
कालय है । उसका भवन पृथक्‌ है । यहां सब 
धार्मिक पुस्तकें रक्‍खी हुई हें । इनमें एक बड़े 
भवन में पूजा होती है । इसका संस्कृतनाम 
भारतीय अक्षरों मों लिखा है-तुषितः महाया- 
नद्वीप । शीर्षक के चारों ओर शंख, चक्र. मीन 
श्रादि के चित्र बने हैं पूना-भवन के विशाल 
काष्ठद्रारों पर विद्ववज्त्र और. प्रसादपूर्ण 
पात्रों के चित्र सुकलात्मक बने हें । हक्षम्‌ल्‌- 
वर्यं का गम्फित रूप ग्रौर पाइर्व में धर्मचक्र 
तथा मृग से द्वार की शोभा द्विगुणित हो उठी 
है भवन के ग्रन्दर घुसते ही चौकियों पर पुजा- 
रियो के लिए गुद्गुदे आसन fag हें । इनकी 
चार पंनितयां हैं । मध्यस्थित दो पंक्तियों 
२४ रासन हैं। मुख्य मृति के समीप दोनों 


पंक्तियों में प्रमुख लामाग्रों के बैठने के आसन 
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कुछ ऊंचे हें । Bur हुए ज विशाल 
ढोल बठे बैठे ही बजाए जाते हें । इनको बजाने 
के लिए विशेष दण्ड होता है । दाई ओर की 
भित्ति एक विशाल पटचित्र (थंका) से maa 
है । इस थंका के ऊपर रङ्गीन चित्र बनाने की 
प्रथा है । मन्दिरो को उन्हीं कौशेय चित्रों से 
सजाते हैं । ये चित्र थंका नाम से प्रख्यात हें । 
इनको रंगने के लिए वास्तविक सुवर्ण wx 
चांदी का उपयोग किया जाता है । हरे, लाल, 
पीले, नीले रद्ध भी खनिजों से सज्जित किये 
जाते हें। भारत में भित्तिचित्र तो आज भी 
बनते हैं, इनके देश में भी भित्ति पर चित्र 
बनाते हे । मन्दिर की प्रवेश-दीर्घा में अनेक 
भित्तिचित्र बने हुए हें। मन्दिर के मध्य में 
मृत्तियां के सन्मुख घृतदीप और धूप वातावरण 
4 पवित्रता, गांभीय और प्राण भर रहे हें। 
दूसरा भवन वज्रधर की विशाल मूर्ति से 
सुशोभित है । भवन के सन्मुख एक विशाल 
घूपपात्र है और दण्डवत्‌ प्रणाम करने के लिए 
दो काष्ठफलक fas हें, जिन पर दरशेनार्थी 
दर्शन से पूर्व दण्डवत्‌ प्रणाम करके अपनी श्रद्धा 
अभिव्यक्त करते हैं । प्रबेशकोष्ठ में चार लोक- 
पालों के चित्र बने हें। छत सुनहरे लहराते 
हुए नागों से भ्रलंकृत है नेपाल से are स्रोन्‌- 
चङ गम्पो ( तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक 
प्रथम सम्राट्‌ ) के समय की अवलो कितेश्वर 
को मूर्ति है। यह नानाविध सहस्रों छोटी 
मूर्तियों से घिरी है। इस भवन में कञ्जूर का 
नार्थाङ संस्करण दोनों पावो में रखा है। 
इस भवन में हमने ATA साधुओं का दण्ड भी 
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देखा । पुछा तो पता लगा कि १७वीं शताब्दी 
में तारानाथ के प्रथमावतार के समय अञ्मा- 
Bat Wt एक आचार्य भारत से आए थे) 
उन्होंने यहां रह कर संस्कृत ग्रंथ मोंगोल में 
अनुवाद किए । विक्रमादित्य और राजा भोज 
की कथाएं सुनाई। उन्हीं का यह दण्ड है । 
श्रइमांगुली श्राचार्यं ने भोजन बनाना भी 
सिखाया । ग्राज भी लामा बताशे को बातास 
कहते हें । एक रजतमण्डित इवेत शंख हम देख 
ही रहे थे कि एक लामा ने सुबणेमण्डित नेपाल 
से श्राया हुग्रा दूसरा शंख बजाकर हमें AAA 
चकित कर दिया । बीस वर्ष पूर्वं इस विहार 
में ताड़पत्र पर लिखे संस्कृत के ग्रन्थ थे । भवन 
से बाहर निकलते समय भोट में लिखी एक 
धारणी दृष्टिगोचर हुई । वह इस प्रकार है 

ओं नमो भगवते भेबज्यगुरुवड्यंप्रभराजाय 
तथागताय श्रर्हते सम्यक्संबुद्धाय | तद्यथा । ओं 
भेषज्ये भषज्ये महाभेषज्ये भेषज्ये । राजसमु- 
द्गते स्वाहा ॥ 

तृतीय भवन में चन्दनजोबो की मूति की 
भव्य प्रतिकृति है। प्रवेश करते ही गुम्फित बीजा- 
क्षर CANAL के दर्शन होते हें । प्रवेशकोष्ठ 
की छत पर धमंचक्र बने हें, और छत पर 
पद्मनाभि में बीज मन्त्र लिखे हैं । प्रथम युद्ध 
से पूर्व की पोलेण्ड निर्मित मूर्तियां भी इस कोष्ठ 
में विद्यमान हें । १६११ में जब मोंगोल देश 
चीनी आधिपत्य से स्वतन्त्र gar तब मोंगोल के 
लामाग्रों ने पोलेण्ड से एक लाख मूतियां बन- 
वाई थीं । स्वगंदृश्यो और मूतियों से अलं- 
कृत नवनीत-मेरु मण्डल बना है । मबखन और 
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ad से बने इस स्तुप पर मध्य में बना aT 
ग्रत्याकर्षक है । यह योर्मा है । चन्दनजोवो की 
मृति के बाई ग्रोर पोलेण्ड की मूर्तियों का वैभव 
है और दाई ओर चोंखापा कों अनेक मूर्तियों 
के मध्य भें मौक्तखिखित at मणिपझ्मे हू' है । 

चतुर्थ भवन पुस्तकालय है । इसका संस्कृत 
नाम इस प्रकार लिखा है-तुषित महायान- 
द्वीपस्य पुस्तिकगञज । भोट, चीनी मोंगोल, 
मं भी शीर्षक लिखा है | पुस्तकालय में अनेक 
सुम्बुम्‌ हैं । मोंगोल भाषा में बोधिमार्ग श्रादि 
रौर काल्मुक हस्तलिखित ग्रन्थ भी हैं । इसमें 
काल्मुक लिपि के ग्राविष्कर्ता जयपण्डित गगन- 
सागर का चित्र भी था। भोट और मोंगोल में 
सचित्र भद्रकल्पिकासूत्र,तथा स्वयंभू,लाञ्छा AZ 
भोट लिपियों में मञ्जुश्री नामस ङ्गी ति शादि ग्रन्थ 
थे । पुस्तकालय में केवल पुस्तकं ही नहीं मन्दिर 
भी हें। यहां हमारी भेंट उपमुख्य लामा से 
हुई । श्रापका नाम कमंसिद्धि है । पुस्तकालय 
के मध्य स्थित पटल का वस्त्र नवरत्न से FST 
हुआ है-मध्य में स्वस्तिक, चारों ओर श्रीवत्स 
मीन. शंख, धर्मचक्र, विश्ववज्त्र, पद्म, कलश 
और छत्रांग | जब हम एक भवन से दूसरे 
भवन में जा रहे थे तब हंसों की लम्बी पंक्ति 
नीलगगन उड़ी जा रही थी। हमारा दुभाषिया 
बोला यह गुभशकुन है । एक लामा बोले कि 
्रापका हमारे मन्दिर में श्राना हमारे लिए 
भ्रति शभकारी सिद्ध होगा । इनके महां हंस 
'शभपक्षियों में गिना जाता है | 

स्वागत-भवन में जाने से पूर्वं हम एक 


वार पुनः पूजा-भवन मेंगए । वाद्य इतने गम्भीर 


९९०९ [ वंशाख २०१५ 


ग्रौर उनके बीच मन्त्रों की ध्वनि इतनी Har 
मधुर लग रही थी कि asia रोकने कठिन 
प्रतीत हुए । हृदय गद्गद्‌ हो गया। बूढ़ी स्त्रियां 
माला फेर रही थीं । जब उन्हें पता चला कि 
हम भारत से आए हैं तब वे हमारे साथ चलने 
के लिए व्याकुल हो गई उनका स्नेह उनकी 
श्राखों के झर रहा था । परिक्रमा करते समय 
वे कुछ न कुछ प्रश्‍न हम से कर ही लेती थीं । 
मुख्य पुजारी से हमने आशीर्वाद लिया__ग्राशी- 
वाद म उसने मन्त्र पढ़ कर कुछ चावल हमारे 
हाथों म दे दिए मन्दिर की कुछ भस्म भी हमें 
मिली । श्राज महाकाल का पाठ हो रहा था | 
वाद्यों की गूंज के बीच कभी कभी “महाकाल 
कालरूप” आदि कुछ शब्द सुनाई दे जाते 

महाकाल की मूतियाँ यहां भयानक रूप में खड़ी 
हैं । मोंगोलिया में बौद्ध धर्म तान्त्रिक धर्म से 
मिश्रित होकर आया हे । जेसे हमारे यहां शिव 
श्रौर शक्ति को पूजा होती हे उसी प्रकार यहां 
श्रनेक देवता अपनी श्रपनी शक्तियों के साथ 
सुशोभित हैं। प्रवेश द्वार पर भयानक देवमुख 
बना रहता है, वह WANA को नाश करने के 
हेतु लगाया जाता है, जिससे मन्दिर पर कोई 
विघ्न या कष्ट न न आए और केवल कल्याण का 
हीं प्रवेश हो । जब हम परिक्रमा कर चुके तो 
एक भव्य लामा हमारे सन्मुख ग्राए और वे 
ZW स्वागत-कोष्ठ में ले गये । स्वागत-कोष्ठ 
एक छोटे से फाटकवाला गोल तम्ब को ये लोग 
गर कहते हं । एक लामा बोला कि संस्कृत में 
गृह ्रौर मोंगोल गेर-कितना साम्य Z| यह 
नमदे का बना होता है। जितनी अधिक ठण्ड 


BIA १९५८ | 


बढ़ती जाती | नमदे की उतने ही स्तर पर 
लपेटते जाते हे । छत लकड़ी के डण्डों पर मोटे 
नमदे से श्राच्छादित कर देते हैं। यह तम्बू ३० 
कला में गाड़ा जाता है । नीचे भूमि पर ५-६ 
कालीन एक के ऊपर एक बिछ रहते हें जिससे 
भूमि का शोत ऊपर Baar नहीं Alay । इस 


तम्बू में हमने प्रवेश किया | यहाँ भी घुसते ही | 


पूजा का स्थान और छोटी-छोटी अनेक मूर्तियां 
छोटे-छोटे काष्ठ मन्दिरों में सुशोभित थीं इनके 
आगे निरन्तर मक्खन के दीप जल रहे थे। 
तम्बू को भित्ति के साथ साथ मूतियों के पटल 
लगे थे, छोटी-छोटी बुद्धमूतियां, सहस्रबाहु 
भ्रवलोकितेशवर, हरिततारा, इवेततारा, ग्रादि 
अपने सुनिश्‍्चितस्थान पर विराजमान थे। 
लामा गोम्बोदो ( नाथवस्त्र ) बुद्धजयन्ती पर 
भारत आए थे । इन्होंने हमारा स्वागत किया 
आर गद्दियों से युक्त चौकियां हमें बेठने को 
दीं दिल्ली में जब लामा गोम्बोदो आए थे 
तब हमने भी इन्हें अपने घर बुलाया था | 
हमारे स्वागत का स्मरण कर करके लामा 
गोम्बोदो हमें श्रपना घर स्मरण दिला रहे थे । 
इन्होंने हमारे लिए अनेक प्रकार की भारतीय 
शेली की भोज्य सामग्री उपस्थित की । मक्खन 
आर लवण वाली चाय, दही, मालपूए, मीठी 
मठरी, चावल की खीर, बतारे, दूध की दांखे 
बर्फी इत्यादि । यहां १३ के लगभग लामा लोग 
थे । एक बहुत बड़े पकवान्‌ के ऊपर पर्वताकार 
में अनेक वस्तुएं हमारे समक्ष पुरसी जाने लगीं । 
बड़े पकवान का नाम गाब्चुयिन्‌ दुगुई अर्थात्‌ 
उपाध्याय चक्र था । जब लामा गोम्बोदो दिल्ली 


३०१ 


[ मोंगोल देश की यात्रा के संस्मरण 


श्राय थे तब उन्होंने कहा था “कि हमारे देश 
में ५०० वर्ष पूर्व गङ्गाजल लाया गया था) 
जिसका उपयोग हम प्रतिदिन की चाय में करते 
ग्रा रहे हैं Wald कुछ aa प्रतिदिन की चाय 
मं डाल देते हैं श्रब में भारत श्राया हू तो 
मेरे सहलामाओं ने मुझ पुनः गङ्गाजल लाने 
को कहा है श्रौर मेरी स्वयं पुण्यतीर्था गङ्गा 
देखने की उत्कट इच्छा है ।” यह बात जब 
हमारे पूज्य पिता जी ने सुनी तो उनका हृदय 
मोंगोल देश के स्नेही लामाग्रों के प्रति प्रेम से 
उमड़ आया । उसी दिन एक बड़ी भारी गाड़ी 
का प्रबन्ध किया गया और हृषीकेश में जाकर 
पुण्यदा ST में इनको स्नान कराया | गद्भाजल 
भर कर इन्हें मोंगोलिया के लिए दिया। 
विमान से यह गङ्गाजल गाण्डडः पहुंचा । आज 
उस दिन को स्मृति लामा गोम्बोदो के मुख पर 
स्पष्ट झलक रही थी। लामा को यह पवित्र 
तीर्थ देखने की चिरकाल से इच्छा थी । इन्हें 
कभी स्वप्न में भी ्राशानहीं थी कि वे 
कभी बुद्ध को पवित्र भूमि झस्यञ्यामला भारत 
के दशन करेंगे और उसमें बहने बाली पवित्र 
नदी को देख सकेंगे । हषं के कारण वे उस 
समय भी गद्गद्‌ हो गए। उलान्बातर लौटकर 
उन्होंने सब सहलामाग्रों को गङ्जाजल बांट 
दिया और कुछ एक कूपी में उठा कर सदा के 
लिए रख लिया । उस दिन जब हम उन सबके 
बीच तम्बू में बेठ थे भारत के संस्मरण लामा 
गोम्बोदो ने सुनाए । वे कहते थे मेरी भारत 
आने की पुनः बड़ी इच्छा है। आपके यहां 
आने से मुझे भारतवर्ष का आभास हो रहा है। 
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यहां दो लामा संस्कृत जानते हें। वे सब से अनूदित हैं श्रोद्‌ सेर्‌ = धर्मरश्मि । रिछेन्‌ | 
ही देवी देवताओं के नाम संस्कृत में बता रहे दोर्ज > रत्नवज्त्र । तांजिन्‌ गद्‌ सेर्‌ = धर्मधर- 
थे। ये सारस्वते व्याकरण पढ़ते हें और इन की. प्रभ। दाम्‌ छोइ = सद्धर्म । लामाछब्‌ = गुरु- 
भारत आने को उत्कट इच्छा है । हमने गेट से शरण । लोबूसाङ, श्रागवाङ = सुमतिवागिन्द्र। | 
बाहर निकल कर कुछ रङ्गीन चित्र लिए और. गोम्बोदोजे = नाथवज्त्र । = 
. सब लामाओं के नाम पूछे। ये सब नाम संस्कृत ( शेष अगले श्रद्ध में ) - 
la lon « शा 
न | गोर्वाणगिरो गरीयस्खम्‌ 
ए 7, = 
क + श्री जनमेजयो विद्यालंकारः, कानपुर 
be f ; ( १ ) (२) 
ह | ज्ञानराशिस्तत्त्वसारः पुण्यसीमा पापहत्‌ । कालिदासो भारवि्भवभूतियास्कौ पाणिनिः । 
५ देववाणी राजतामस्मन्मुखे हृदि सर्वदा ॥ देववारीमन्तरा ते नोपलभ्यन्ते क्वचित्‌ ॥ | 
| | 
4 (३) | 


याः समस्या: पीडयत्त्यखिलं जगत्‌ किल साम्प्रतम्‌ 
साम्प्रतं तासां प्रतीकारं लभध्वं संस्कृतात्‌ ॥ 


(४) (x) | 

RM पातञ्जलं बंयासिकी वाग्‌ ज्योतिषम्‌ । यत्पुरा वेदेशिके राज्ये तिरस्करणं महत्‌ । 

 ज्ञानविज्ञानञ्च सबं संस्कृतादधिगम्यताम्‌ ॥ लब्धमासोद्‌ देवबाण्या साम्प्रतं तदस मप्रलम्ह्‌ ॥॥ 
(६ )। 


देवभाषे त्वां वयं वन्दामहे सेवामहे 
= ते प्रसादात्‌. शाइवतं ज्ञानं लभेमहि दुर्लभम्‌ ॥। 
xs), (ऽ) 
द्राक्षासुधाद्यतिशायि ते । देववाण्याः पाठनं पठनं यथा च॑ लभेमहि । 
| कुत्रापि नोपलभामहे ॥ नस्तथा सौभाग्यमीशो जन्मजन्मनि दापयेत्‌ ॥ 
 'हेदयामय हम सबों को शुद्धताई दीजिये । 
| इति cater great गीतिः॥ 


—— और हम 


Slo इन्द्रसेन जी एम. ए. पी. एच्‌. डी., पाण्डीचेरी 


युवकों की वास्तविक स्थिति को श्राजकल 
ठीक ठीक समझा नहीं जाता और इस लिये 
प्रायः शिकायत की जाती है कि युवकों के अन्दर 
बड़ी उच्छु खलता हे । WH कलकत्ता विइव- 
विद्यालय के एक भूतपूर्व वाइसचान्सलर (उप- 
कुलपति ) से मिलने का श्रवसर प्राप्त हुश्रा। 
मेरे यह कहने पर कि विद्याथियों की ठीक 
ग्रवस्था को समझा नहीं जाता उन्होंने कहा कि 
में सब प्रोफेसरों के विषय में कह सकता हुं कि 
वे विद्याथियों के हितेषी हें किन्तु विद्यार्थियों 
का व्यवहार श्रच्छा नहीं है । देहली में एक 
सभा में मेरे यह get करने पर कि क्या तुम 
आपने अ्रध्यापकों और माता पिता से प्रसन्न हो? 
विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि हमें प्रसन्न श्रौर 
सन्तुष्ट होना तो चाहिए किन्तु हम प्रसन्न हें 
नहीं । हमारी दशा को ठीक समझा नहीं 
जाता । यदि युवक ही प्रसन्न न हों तो और 
कौन होगा ? यूवकों को शिकायत है कि माता 
पिता और प्रध्यापक उन्हें ठीक तौर पर समझते 
सहीं Wa: उनके मन में संघर्ष है । श्राजकल की 
श्रवस्था एक संकट (Crisis) की अवस्था 
है। सन्‌ १६१४ से पूर्व यूरोपीय मानव के 
चित्त की श्रवस्था १६ ग्रानों विज्ञान की प्रगति 
के कारण आशा श्रौर उल्लास की अवस्था थो । 

सन्‌ १९१८ में प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ यह 
भावना उत्पन्न हुई कि विज्ञान सुख के साधन 
प्रस्तुत करता है किन्तु उससे शान्ति प्राप्त 
नहीं हुई। वहाँ के विचारक यह सोचने लगे 


ty 
I 


भारत और चीन के उपनिषत्‌ टॉइज्म वा 
कन्फ्यूशियस मत श्रादि से शान्ति मिलेगी । 
द्वितीय युद्ध के पझ्चात्‌ यह संकट सा उत्पन्न हो 
गया था क्योंकि राशनिग श्रादि लगभग स्थिर 
हो गये थे । पुराने मानदण्ड ठीक नहीं और 
नये बने नहीं इस प्रकार की ग्रनिश्चितता वा 
ग्रसुरक्षितता स्थिर बन गई है। जीवन के 
DA के कच्चा पड़ जाने और नये न बनने 
पर यह अवस्था हो जाती है। इस अ्रनिश्चितता 
को हम व्यापक्त रूप में पाते हैं । पुराने मान- 
दण्डों में श्रद्धा टूट चुकी है श्रौर नयों का निर्माण 
नहीं हुआ । श्री श्ररविन्द का कथन है कि जब 
जब मानव इतिहास में पहले मानदण्ड क्लास 
को प्राप्त होते हें यह इस बात का प्रमाण है 
कि कोई नया सृजन होने जा रहा है। पुराने 
मानदण्डों में MASI श्रौर नये मानदण्डों का 
ध्रनिमित होना श्रह सृजन के समय को सूचित 
करता है । इस विश्वास के बिना बड़ी निराशा 
हो जाती है । श्री श्ररविन्द से एक साधक ने 
संसार की वर्तमान असत्य, छलकपटादि मय 
अवस्था का चित्रण करते हुए निराशा प्रकट 
को । श्री अरविन्द ने उत्तार दिया कि “This 
is the darkness before the dawn ॥” 
प्रर्थात्‌ यह उषः काल से पूर्वं के ग्रन्ध्रकार की 
अवस्था है । यदि यह भावना जमाई जा सके 
तो निराशा का कोई कारण न होगा । एसी 
भावना वा मनोवृत्ति मनुष्य को कभी निराशां 
्रोर घबराहट में नहीं डालती । 
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गुरुकुल पत्रिका | 


भारत की स्थिति कुछ भिन्न है । स्वाधीनता 
के पञ्चात्‌ स्वाभाविक इच्छा को एक नई मांग 
हैं । पुराने वृद्ध लॉग इसक्रो श्रनुमति देने को 
उद्यत नहीं । उत्साह, सृजनशीलता और ्राशा 
ये युवक के स्वाभाविक लक्षण हें। ५०-६० 
सें अधिक आयु के व्यक्ति के 'लए पीछ. का 
जीवन प्रधान होता है । उसमें सृजनशीलता 
स्वाभाविक नहों होती किन्तु भूतकाल के संर- 
क्षण का भाव उसमें अधिक होता है । वर्तमान 
अवस्था श्री ग्ररविन्द के ऊपर उद्धत शब्दों में 
Darkness before dawn ग्रथवा उषःकाल 
से पूर्व ग्रन्धकार को ग्रवस्था है । संसार इस 
समय विनाशोन्मुख प्रतीत होता है । भारत में 
यह ग्रवस्था और भी गम्भीर है। परिवतंन 
लाने में युवक समाज ही श्रधिक समर्थ होता 
है । युवक परिवर्तनं को जितनी जल्दी श्रद्गी- 
कार कर लेता है उतना अन्य नहीं कर सकते | 
भारतीय युवक इस समय दुहरे दबाव के नीचे 
हें जागतिक att भारतीय और उस की 
प्ररणा नयें सूजन की है कम से कम श्रवचेतन 
रूप में । नये मानदण्डों को युवकों ने निर्धारित 
करना हैं । वे ही इस नव युग के वाहक या 
अग्रदूत हैं ग्राज का युवक पुरानी मर्यादाश्रों 
को नहीं मानता । यह सब जगह दिखाई देता 
है। वह कहता है कि मेरे भ्रतुभव में यह चीज़ 
Hawa Mal चाहिये | उसके अन्दर स्वतन्त्रता 
और परिवर्तन प्रेम का भाव हे । श्रनु भव परा- 
— भी प्रबल है । जगत्‌ के अन्दर एक व्या- 
ga शक्ति है जो परिवर्तन के लिए प्रेरित कर 


___ रही है। क्‍या हम उसके साथ तादात्म्य वा 


vow: [ वेशाख २०१५ 


तदाकारता उत्पन्न कर सकेंगे ? युवक आगे को 
देखता है । अनुभवी लोगों को यह देन देनी है 
कि इस प्रवृत्ति का प्रयोजन क्था है ? मनुष्य 
ने एक ऐसी भावना की प्रणाली को उत्पन्न 
कर लिया है जो उसकी सीमित शारीरिक और 
मानसिक शक्ति के लिए बहुत भारी हे । एक 
विशालतरचेतना को धारण करने की इस 
समय आवश्यकता हे । एक ससीम बहिर्मुखी 
चेतना आज असमर्थ हो रही है। मानव को 
बृहत्तर चेतना विकसित करनी चाहिए जिसमें 
ज्ञान अधिक हो, बल अधिक हो और ग्रानन्द 
अधिक हो । युवक वस्तुतः ग्रानन्द को प्राप्त 
करना चाहता है, सच्ची स्वतन्त्रता ग्रौर 
विशालतर नवजीवन को वह बनाना चाहता 
है किन्लु उसके स्वरूप को ठीक तौर पर न 
समभने के कारण वह इन्द्रिय सुखभोग के क्षेत्र 
में चला जाता है जिसका परिणाम उच्छु खलता 
है । वह स्वयम्‌ इस से सन्तुष्ट नहीं । यदि 
इसके यथार्थ स्वरूप को वह समझ सके तो उसमें 
सच्ची सृजनशीलता उत्पन्न हो जायगी । किसी 
बच्चे को सृजनात्मक कार्य न देने से वह तोडने 
फोड़ने में लग जाता है । श्रादर्श का ग्रभाव ही 
इस वर्तमान अवस्था का कारण है। ऋषि 
दयानन्द ने श्राषं दृष्टि का महत्त्व श्रनुभव 


किया और वह यह थी कि वस्तुओं के सत्य 


स्वरूप को समझा जाए और पूरे निश्‍चय से वह 
जीवन का पथ प्रदर्शन करने में समर्थ होती है । 
दयानन्द की यह श्रार्षे दृष्टि अद्भुत थी जिससे 
हम फिर चुके हें । उन्होंने गुरुकुल शिक्षा- 
प्रणाली आदि के द्वारा यह क्रम रखा था जिस 


instants a ore ०. 


अप्रेल १९५८ | 


से श्रार्षे दृष्टि की प्राप्ति हो सके । = 
नादि भी इसी are दृष्टि की प्राप्ति के साधन 
हें । आज पाश्चात्य देशों के बडे-बड़े विचारक भी 
अनिइचयात्मक दशा में ही सदा रहते हें जीवन 
सत्य पर आधारित है। तभी वह जीवन है 
अन्यथा नहीं, उसके बिना वह सजीव तत्त्व नहीं । 
गुरुकुल का आदर्श था आर्षभाव | यही भारतीय 
जीवन का तत्व है, सत्य का साक्षात्‌ निश्चित 
ज्ञान । 
यदि सत्य को पाने की इच्छा नहीं तो केवल 
सत्य को खोज का क्या महत्त्व है ? जीवन का 
पथ प्रदर्शन सत्य से ही हो सकता है अतः भार- 
तीय ग्रादर्श सत्य को प्राप्त करना है । वही ऋषि 
हलाता है जिसने सत्य को जान लिया है । यदि 
कोई जोवन ग्रविनाशी सत्यों के ऊपर आधारित 
है तो क्या वह विनाशी हो सकता है ? प्राचीन 


३०५ 


| युवक ate 


ऋषियों ने श्रविनाशी सत्यों को जानकर जीवन 

को उन पर आधारित किया । गुरुकुल की यह 

श्रात्मिक व ्राषे दृष्टि की देन ही सब समस्याओं 

का समाधान कर सकती है।इसके प्रति हमें 

अपने को समपित करना चाहिए । 

प्रस्न : आध्यात्मिक सत्य क्या बुद्धि से जाना 
जा सकता है वा अनुभूति का विषय है ? 

: बुद्धि अपने से परे की झांकी ले सकती 
है कितु आध्यात्मिक सत्य का पूरा ज्ञान 
श्राध्यात्मिकता के ग्रनुभव से प्राप्त हो 
सकता है । 

प्रश्‍न : क्या वर्तमान परिस्थति हमारी उन्नति में 
साधिका है या बाधिका ? 

उत्तार : साधिका है यदि इस भाषण में निदिष्ट 


भावना को ध्यान में रखा जाए | 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में श्री पं सुखदेव जी दर्शन वाचस्पति eae वेद महा-विद्यालय 


की ग्रव्यक्षता में दिये एक भाषण के मुख्यांश | 


भारत का आध्यात्मिक संदेश 


मानव जाति का प्रध्यात्मीकरण ही भारतीय जीवन - अभिनय का विषय है और 


अपने इस जीवनपथ से भारत कभी भी विचलित नहीं हुआ । 


प्रत्येक सभ्य 


देश में लाखों एसे लोग हें जो उस संदेश की राह देख रहे हें-जो उन्हें जडवाद को उस 
बीभत्स खाई से बचाले जिसकी ओर धन देवता की पूजा उन्हें प्रवलगति से लिये जा रही 


है!" 


—_स्वामी विवेकानन्द 
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SVS 


नवय 


कवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


(४९) 
सकल गर्व दूर करि fea, तोमार aq छाड़िंब ati 
सबार डाकिया काहिब जे दिन पाव तव पद रेणु कणा । 


(२) 


तव आह्वात आसिबे जखन से कथा केमने करिब योपन । 
सकल वाक्ये सकल कमें प्रकाशिब तव ग्राराघना । 
सकल गर्वं दूर करि दिब, तोमार गर्व छाडिब ना ॥ 


(३) 
जत मान श्रामि पेयेछि जे काजे, से दिन सकली जाबे दूरे । 
शुध्‌ तव मान देहे मने मोह बाजिया उठिबे एक सुरे 3 


(४) 
पथेर पथिक से ग्रो देखे जाबे तोमार वार्ता मोर मुख भावे । 
भव-संसार-वातायन तले वसे रव जब श्रानभना । 
सकल गर्वं दूर करि fea, तोमार गवं छाडिब ना ॥ 


ma: (१) समस्त गर्व छोड़ दूंगा, परन्तु तुम्हारा गर्व नहीं छोडूंगा । जब तुम्हारे चरणों के 
रेणकण पा जाऊंगा तो सबको बुला बुलाकर उसको सूचना दूंगा । 

(२) जब तुम्हारा आमन्त्रण श्रायेगा, तो उसे किस प्रकार छुपा सकूंगा ? समस्त वाक्यों 
तथा समस्त कर्मा से तुम्हारी आराधना प्रकाशित करू गा | समस्त गवं छोड़ दूंगा, परन्तु तुम्हारा 
Wa नहीं छोडूंगा । 

(३) कार्यों से जो मान मैंने पाया है,उस दिन वह समस्त दूर हो जायगा । केवल तुम्हारा 
मान ही मेरे देह में और मन में एक स्वर से बज उठेगा । 
(४) जब में श्रनमन होकर भव-संसार के वातायन में बैठ जाऊंगा, तब मार्ग का पथिक 
भी मेरे मुख के भाव से तुम्हारी बात जान सकेगा'। 
समस्त ग्वं छोड़ दूंगा, परन्तु तुम्हारा गवे नहीं छोडूंगा '। 
श्रनुवादक-. 
शंकरदेव विद्यालंकार | 


* 
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भारतीय भाषाओं के विकास का ठीक मार्ग 


श्री Go जपचत्द्र 


जी विद्यामातंण्ड 


( गुरुकुल पत्रिका के चैत्र अद्धू में पाठकों ने गत २ मार्च को भारत के गृहमन्त्री श्री पं० गोविद 
वल्लभ पन्त जी की अध्यक्षता में गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्रो पंडित जयचन्द्र जी विद्यालंकार 
विद्यामार्तण्ड का चण्डीगढ़ में जो सन्मान विशेष समारोह पूर्वक किया गया, उसका संक्षिप्त वर्णन 
पढ़ा होगा उस श्रवसर पर श्री पडित जयचन्द्र जी ने जो महत्वपूर्ण भाषण दिया उमे हम पाठकों 
के लाभार्थ प्रामाणिक रूप में यहां प्रकाशित करना उचित समभते हें । ) सम्पादक 


पंडित जयचन्ब्र जी विद्यामार्तण्ड 


पंजाब सरकार ने गत २ मार्च को चण्डीगढ़ 
श्री गोविन्द बल्लभ पन्त के सभापतित्व में 
एक दरबार किया, जिसमों उसके भाषा-विभाग 


की ओर से श्रीमती ग्रमृताध्रीतम और श्री 
जयचंद्र विद्यालंकारका उनकी पंजाबी 
हिदी साहित्य की सेवा के लिये सत्कार 
करते हुए उहें मान पत्र, शाल और ११- 
११ सौ रुपए को थेलियां भेंट की गई 
उस अवसर पर श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
ने उपस्थित व्यक्तियों को सम्बोधन कर 
कहा-- 

मान्य सभापति जी, राज्यपाल जी 
मन्त्रोगण, भाषाविभाग के निदेशक जी, 
देवियों और सज्जनो! 

मरे ग्रपन पंजात्र की सरकार ने मेरी 
साहित्यिक सेवा को जो माना और 
सत्कारा है उसके लिये बहुत-बहुत धन्य- 
वाद । कवि की मर्मभेदी भाषा में आपने 
धन्यवाद सुना, अब ऐतिहासिक के सीधे 
और खरे शब्दों में भी कुछ सुनिए रू 
सरकार को धन्यवाद के साथ बधाई भी . 
द॑, इसलिये कि उसने अपने प्रांत के ज्ञान- 
सेवकों को पहचानना शुरू किया है । आज 


के इस समारोह से मुझे KU बरस पुरानी बात 
याद आती है । हिंदी साहित्य सम्मेलन के 
सभापति की हैसियत से मुझे मराठी साहित्य 
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परिषद्‌ ने निमन्त्रित किया था । पूने से लोटा 
तो बम्बई में वहां की हिदी-सभा ने सत्कार- 
किया । वहां मुभसे पूछा गया श्राधुनिक हिन्दी 
कविता के बारे में आपकी सम्मति क्या है । 
मेने कहा कविता मेरा विषय नहीं है । पर पूछने 
वालों ने आग्रह किया और कहा आपने अपने 
इतिहास में सब युगों के साहित्य की आलोचना 
को है, उसी तरह ग्राधुनिक हिंदी कविता की 
भी कीजिए । मेने कहा-आप ai पूछते हें तो 
कहता हूं । मेंने १६२२ में नजरुल-इस्लाम की 
कविता “विद्रोही” पढ़ी थी, १६४६ में अमृता 
प्रीतम की “ग्रज ग्रांखा वारसशाह नूं” पढ़ी, दोनों 
के बोच बहुतेरी हिदी कविताएं सुनता रहा, पर 
किसी ने मेरे मन पर वेंसी छाप नहीं छोड़ी जेसी 
उस बंगला और पंजाबी कविता ने । 

ह केसा संयोग है कि ग्राज श्रापने उसी 
AAG का श्रौर उसका मूल्य ग्रांकने वाले का 
एक साथ मूल्य आंका है | 

पजाब की प्रतिभा 

यह ग्राम धारणा है कि हम पंजाबी लड़ने- 
भगड़ने में तगड़े हें, पर विद्या-बुद्धि में भारत के 
दूसरे प्रान्तो के लोगों से पौछ हें । किन्तु इति- 
हास के ग्रांकड़े बताते हें कि विद्या श्रौर विज्ञान 
के क्षेत्र में यानी संसार के ज्ञान को आगे बढ़ाने 
में पिछले पचास वर्षो में पंजाब की देन बंगाल, 
महाराष्ट्‌ या तमिलनाड को देन से टक्कर लेती 
है श्रौर भारत के अन्य अनेक प्रान्तों की देन से 
कहीं अधिक है । हमारे शासकों की यह जिम्मे- 
दारी है कि पंजाब को इस, प्रतिभा को जानें- 
पहचानें, इसके ऊलने-फूलने के उपाय करें और 


[ देशाख २०१५ 


~ 


इसे जनता की सेवा में लगा कर जनता के 
जीवन-स्तर को ऊंचा करें। में अपनी जानकारी 
के आधार पर कह सकता हूं कि पिछले दस 
वर्षों में पंजाब की इस प्रतिभा का ठीक उपयोग 
यदि किया जाता तो प्रान्त को बहुत से भगड़ों 
से बचाया जा सकता, जनता के ज्ञान की सतह 
उठाई जा सकती और पंजाब की भौतिक 
सम्पत्ति में भी काफी बढ़ती हुई होती । पिछले 
साल की घटनाश्रों पर ही विचार कीजिए | 
भाषा के प्रश्‍न को लेकर आठ महीने उग्र विवाद 
चलता रहा जिससे वेमनस्य ग्रौर वेर की बाढ 
आई, और दोनों पक्षों का ३०-३५ लाख 
रुपया स्वाहा हुआ । देश के नेताओं ने उस 
विवाद को सुलझाने के लिए राजनीतिक गुटों 
के मुखियों या उन्हें सहारा देने वाले पूछजी- 
पतियों में समझौते कराने के बेकार जतन किए 
यही प्रश्‍न यदि पंजाब के प्रमुख साहित्य-सेवियों 
को सौंपा गया होता तो में विशवास दिलाता 
हुं कि उन्होंने ्राठ से कम घण्टों में इसे सुलझा 
लिया होता और AIS सप्ताह मं जनता को वह 
सुलझाव समझा दिया होता कारण कि जिस 
व्यक्ति ने किसी भाषा की समझ के साथ सेवा 
की होगी उसने यह देखा होगा कि भारतीय 
भाषाओं में से किसी एक का भंडार भरने से 
सवका लाभ होता है । हिन्दी और पंजाबी के 
हितों में कोई वास्तविक विरोध हो ही नहीं 
सकता । 
स्वामी श्रद्धानन्द जी की प्रेरणा और साहित्य- 
सेवियों का तजुरबा 
प्रापने मेरो चालीस बरस की साहित्य 
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सेवा का जिक्र किया है। अपने उस चालीस 
बरस के तजरबे से AIT कुछ शब्द इस बारे में 
कहूं कि हिन्दी और पंजाबी की वास्तविक 
उन्नति किस प्रकार हो सकती है। 


महात्मा मुंशीराम SH स्वामी श्रद्धानंद जी के 
चरणों में बैठकर मेने यह पाठ पढ़ा थाकि भारत 
के गुलाम ओर पददलित होने का मूल कारण 
यह है कि भारत के लोग ज्ञान की दौड़ में यूरोप 
वालों से पीछे रह गये और इस लिए भारत की 
गुलामी श्रौर ग्रधोगति को जड़ से दूर करने 
का रास्ता यह है कि संसार का नया ज्ञान 


भारत की जनता तक पहुंचाया जाय, जो कि 


जनता की भाषाग्रों द्वारा ही पहु च सकता है। 
इसलिए भारत की भाषाश्रों में विश्व के ज्ञान 
को लाना भारतीय जनता की सबसे सच्ची 
सेवा है । 


इस प्रकार की सेवा में जिन मनीषियों ने 
अपने को लगाया उन्होंने यह श्रनुभव किया कि 
युरोपीय ग्रन्थों के सीधे उल्थों से हमारी जनता 
का नया ज्ञान नहीं दिया जा सकता, न हमारी 
भाषाश्रों का भण्डार भरा जा सकता है । जनता 
को इतिहास के ज्ञान को ग्रावर्‍्यक्रता है जिससे 
वह अपनी और पड़ौसी जगत्‌ की हालत को 
ठीक पहचान सके । किन्तु अंग्रेजी के लिखे 
इतिहासों के श्रनुवादों से उसे सन्तोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी दृष्टि से इति- 
हास लिखे हँ--भारत के इतिहास के बहुत 
पहलुग्रों को समझा नहीं, बहुतों को जान बूझ 
कर तोड़ा-मरोड़ा गया हमें सब्र तथ्यों की स्व- 


३०६ 


[ भारतीय भाषाग्रों के विकास का सही मागं 


तन्त्र जांच के आधार पर अपनी दृष्टि के इति- 
हास पेश करने होंगे । 

जनता Hl HAMA के ज्ञान की ग्रावइय- 
कता है जिससे वह अपनो गरीबी के कारणो 
और उन्हें दूर करने के उपायों को समझ सके | 
किन्तु कया यूरोपी श्रर्थशास्त्रों के सीधे अनुवादों 
से काम चलेगा ? नहीं चलेगा, क्योंकि उनके 
अधिकांश तथ्यों का उसे अपने जीवन से कोई 
सम्बन्ध दिखाई न देगा । नमूने के तौर पर 
अर्थशास्त्र, राजशास्त्र ग्रौर समाजशास्त्र के 
युरोपीय ग्रन्थों में बताया होता है कि किस 
प्रकार सम्पत्ति को संस्था का. राज्यसंस्था का 
या विवाह संस्था का विकास हुआ, उनका 
प्राचीन यूनान में क्या रूप था, फिर रोम में 
केसा हुआ, मध्यकालिक और आधुनिक यूरोप 
में कंसा | उन ग्रन्थों के सीधे Get आप अपनी 
भाषाओं में पेश करते हें तो भारतीय पाठक 
सोचता है कि क्या भारत में सम्पत्ति, राज्य 
या विवाह की संस्थाएं नहीं खड़ी हुई; क्या 
भारत में उनका विकास ठीक यूरोपीय नमूने 
पर ही gat होगा ? कया भारत BI तजरबा 
हमें कुछ भिन्न परिणामों प्रर नहीं पहुंचा 
सकता ? स्पष्ट है .कि इन विषयों पर अपनी 
भाषाओं में चिन्तन यदि हम चलाना चाहते हे 
तो हमें अपने इतिहास और परिस्थिति की 
गहरी छानबीन करके उसके प्रकाश में सामा- 
जिक बिज्ञानों को नांच कर पेश करना होगा । 


गाप शायद सोचें कि सामाजिक विज्ञानो. 
के न सही, भौतिक बिज्ञानों के ग्रन्थ अंग्रेजी के. 
सीघे seal द्वारा तैयार किये जा सकते हे, क्यों 
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उनमें से काम की बातें संकलित कर प्रकाशित 
करने लगे । तभी हिटलर के जमंनी में ब्रिलो- 
यर नामक विद्वान्‌ कोटिल्य के ग्रर्थआस्त्र के 
अध्ययन में लगे थे । ब्रिलोयर ने देखा कि 
प्राचीन भारतीय राज्यसंस्था की परम्परा की 
कुछ झलक मराठों के अन्तिम स्वतन्त्र भारतीय 


राज्य के कागजों में है और वे सरदेसाई के 


पास उन्हें समझने के लिए ्राकर रहे । अन्त में 
४६ जिल्दों में सरदेसाई ने “सेलेक्शन्स फॉम- 
पेशवाज दफ्तर पूरा किया । उस सारे काम 
के लिए उन्होंने किसी से एक पेसा तक नहीं 
लिया, यहां तक कि अपने खर्च से रोज अपने 
गांव से पूना श्राते-जाते श्रौर वहाँ दिन का खाना 
देवाडकर होटल में खाते थे । भारत के ज्ञान- 
सेवकों के लिए सच्ची सेवा का वह नमूना है। 
'वृशवा दफ्तर पूरा होने पर गोविन्दराव को 
दिखाई दिया कि इनकी “मराठी रियासत” को 
इसकी नई रोशनी में दोहराणा जाना चाहिए, 
और उन्होंने वह काम शुरू किया । मराठा 
इतिहास पर उनकी उस अन्तिम परिपक्व कृति 
की विद्वानों की दुनियां उत्सुकता से राह देखने 
लगी | उसकी पहली दो जिल्दें मुझे सन्‌ १६४४ 
में कैम्बलपुर जेल में पढ़ने को मिलीं । ग्रगली 
की तब से प्रतीक्षा रही । मई १९५३ में जब 
में सरदेसाई जी से दिल्ली में मिला, वह अपने 


जीवन का ८८ वां साल पुरा करने को थे। 


Ha पूछा-“मराठी रियासत” का दोहराना 
पूरा हो गया ? उन्होंने कहा-नहीं और उसका 


जो कारण बताया उसे सुनकर आप हैरान होंगे। 
ऊळ 


उनके ~ a eS दः घवले 4 
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पुस्तक का पहला संस्करण अभी सारा बिका 
नहीं है, अगला छाप कर में क्या करूंगा ? मेरे 
हाथ में शक्ति होती तो मेंने धवले से सारी 
पोथियां खरीद पुस्तकालयों को बांट दी होतीं 
ग्रोर सरदेसाई जितने मांगते उतने सहायक 
उनके पास भेज दिये होते । वे सहायक -उनका 
काम पुरा करवाते और स्वयं उनके पास रह 
कर्‌ जो सीखते वह राष्ट्र की सम्पत्ति होती । 

गोविन्दराव सरदेसाई की आय अब 8३ 
साल है । डेढ़ साल हुआ, उन्होंने मुझे लिखा 
था कि में स्वस्थ हु और काम कर रहा हू, 
केवल लिखते वक्‍त हाथ कांपने लगा है। पर 
हमारी सरकार जब तक अपने परिभाषा कोश 
पूरे कराएगी फिर जब उनके सहारे अंग्रेजी से 
अनुव।द करा के आंखें मलेगी और देखगी ये तो 
काम के नहीं बने, तब तक भी वे स्वस्थ रहेंगे 
इसका क्या ठिकाना है | 

पंजाब सरकार का कर्तव्य 

पंजाब सरकार ने WAY तक अपने क्षेत्र 
की दो भाषाओं के विकास के लिए यह छोटा 
सा भाषा विभाग कायम करने के सिवा कुछ 
नहीं किया । हमारी पंजाबी नये वैज्ञानिक 
वाङ मय में दूसरी भाषाग्रों से बहुत पीछे है । 
पंजाब में यदि कुछ लोग उसे पढ़ना नहीं चाहते 
तो इसका भी मूल कारण यही है और इस 
लिए पंजाब के भाषा-झगड़े को जड़ से निपटाने 
का उंपाय भी यही है कि पंजाबी वाणी का 
विकास किया जाए । पंजाबी के विकास के 
लिए ग्राज पंजाबी युवकों में ऐसा उत्साह है 
जेसा पहले. कभी नहीं देखा गया था । भ्राज 


‘MIT १६५८ | 


सेवा का जिक्र किया है। अपने उस चालीस 
बरस के तजरबे से AIT कुछ शब्द इस बारे में 
कहूं कि हिन्दी और पंजाबी की वास्तविक 
उन्नति किस प्रकार हो सकती है । 


महात्मा मुंशीराम SH स्वामी श्रद्धानंद जी के 
चरणों में बैठकर मेंने यह पाठ पढ़ा थाकि भारत 
के गुलाम और पददलित होने का मूल कारण 
ह है कि भारत के लोग ज्ञान की दौड़ में यूरोप 
वालों से पीछे रह गये और इस लिए भारत की 
गुलामी और अ्रधोगति को जड़ से दूर करने 
का रास्ता यह है कि संसार का नया ज्ञान 
भारत की जनता तक पहुंचाया जाय, जो कि 
जनता को भाषाओं द्वारा ही पहु च सकता है । 
इसलिए भारत की भाषाश्रों में विइव के ज्ञान 
को लाना भारतीय जनता की सबसे सच्ची 
सेवा है । 


इस प्रकार की सेवा में जिन मनीषियों ने 
AT को लगाया उन्होंने यह अनुभव किया कि 
युरोपीय ग्रन्थों के सीधे seat से हमारी जनता 
का नया ज्ञान नहीं दिया जा सकता, न हमारी 
भाषाओं का भण्डार भरा जा सकता है । जनता 
को इतिहास के ज्ञान की आवश्यकता है जिससे 
वह श्रपनी और पड़ौसी जगत्‌ की हालत को 
ठीक पहचान सके । किन्तु अंग्रेजी के लिखे 
इतिहासों के श्रनुवादों से उसे सन्तोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि अंग्रेजों नो भ्रपनी दृष्टि से इति- 
हास लिखे हें-भारत के इतिहास के बहुत 
पहलुग्रों को समझा नहीं, बहुतों को जान बूझ 
कर तोड़ा-मरोड़ा गया हमें सब तथ्यों की स्व- 
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तन्त्र जांच के आधार पर अपनी दृष्टि के इति- 
हास पेश करने होंगे । 

जनता को ग्र्थशास्त्र के ज्ञान की आवश्य- 
कता है जिससे वह अपनो गरीबी के कारणों 
और उन्हें दूर करने के उपायों को समझ सके | 
किन्तु क्‍या यूरोपी अर्थशास्त्रों के सीधे अनुवादों 
से काम चलेगा ? नहीं चलेगा; क्योंकि उनके 
अधिकांश तथ्यों का उसे अपने जीवन से कोई 
सम्बन्ध दिखाई न देगा । नमूने के तौर पर 
अर्थशास्त्र, राजशास्त्र और समाजशास्त्र के 
युरोपीय ग्रन्थों में बताया होता है कि किस 
प्रकार सम्पत्ति को संस्था का. राज्यसंस्था का 
या विवाह संस्था का विकास हुआ, उनका 
प्राचीन यूनान में क्या रूप था, फिर रोम में 
केसा हुआ, मध्यकालिक और श्राधुनिक यूरोप 
में केसा । उन ग्रन्थों के सीधे उल्थे आप अपनी 
भाषाओं में पेश करते हें तो भारतीय पाठक 
सोचता हे कि क्या भारत में सम्पत्ति, राज्य 
या विवाह की संस्थाएं नहीं खड़ी हुई; क्या 
भारत में उतका विकास ठीक यूरोपीय नमूने 
पर ही हुआ होगा ? कया भारत का तजरबा 
हमें कुछ भिन्न परिणामों पर नहीं पहुंचा 
सकता ? स्पष्ट है कि इन विषयों पर अपनी 
भाषाओं में चिन्तन यदि हम चलाना चाहते हे 
तो हमें अपने इतिहास और परिस्थिति की 
गहरी छानबीन करके उसके प्रकाश में सामा- 
जिक विज्ञानों को नांच कर पेश करना होगा । 


आप शायद सोचें कि सामाजिक विज्ञानों 
के न सही, भौतिक विज्ञानो के ग्रन्थ अंग्रेजी के 
सीधे seal द्वारा तैयार किये जा सकते हे, क्यों 
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उनमें से काम की बातें संकलित कर प्रकाशित 
करने लगे । तभी हिटलर के जर्मनी में. ब्रिलो- 
यर नामक विद्वान्‌ कौटिल्य के श्रर्थास्त्र के 
भ्रध्ययन में लगे थे | ब्रिलोयर ने देखा कि 
प्राचीन भारतीय राज्यसंस्था की परम्परा की 
कुछ झलक मराठों के अन्तिम स्वतन्त्र भारतीय 
राज्य क्रे कागजों में है ग्रौर वे सरदेसाई के 
पास उन्हें समझने के लिए श्राकर रहे । अन्त में 
४६ जिल्दों मे सरदेसाई ने “सेलेक्शन्स फॉम- 
पेशवाज दफ्तर पूरा किया । उस सारे काम 
के लिए उन्होंने किसी से एक पेसा तक नहीं 
लिया, यहां तक कि अपने खर्च से रोज अपने 
गांव से पूना आते-जाते और वहाँ दिन का खाना 
देवाडकर होटल में खाते थे । भारत के ज्ञान- 
सेवकों के लिए सच्ची सेवा का वह नमूना है। 
“पेशवा दफ्तर पूरा होने पर गोविन्दराव को 
दिखाई दिया कि इनकी “मराठी रियासत” को 
इसकी नई रोशनी में दोहराणा जाना चाहिए, 
ओर उन्होंने वह काम शुरू किया । मराठा 
इतिहास पर उनकी उस अन्तिम परिपक्व कृति 
की विद्वानों की दुनियां उत्सुकता से राह देखने 
लगी | उसकी पहली दो जिल्दें मुझे सन्‌ १६४४ 
में कंम्बलपुर जेल में पढ़ने को मिलीं । ग्रगली 
की तब से प्रतीक्षा रही । मई १६५३ में जब 
में सरदेसाई जी से दिल्ली में मिला, वह अपने 
जीबन का ८८ वां साल पूरा करने को थे। 
मेंने पुछा--''मराठी रियासत का दोहराना 
पूरा हो गया ? उन्होंने कहा-नहीं श्रौर उसका 
जो कारण बताया उसे सुनकर श्राप हैरान होंगे! 
उनके प्रकाशक धवते ने उन्हें कहा था कि 
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पुस्तक का पहला संस्करण ्रभी सारा विका 
नहीं है, श्रगला छाप कर में क्या करूंगा ? मेरे 
हाथ में शक्ति होती तो मेने धवले से सारी 
पोथियां खरीद पुस्तकालयों को बांट दी होतीं 
ग्रौर सरदेसाई जितने मांगते उतने सहायक 
उनके पास भेज दिये होते । वे सहायक उनका 
काम पूरा करवाते और स्वयं उनके पास रह 
कर जो सीखते वह राष्ट्र की सम्पत्ति होती । 

गोविन्दराव सरदेसाई की श्रायु Wa ६३ 
साल है। डेढ़ साल gar, उन्होंने मुझे लिखा 
था कि में स्वस्थ हु और काम कर रहा हू, 
केवल लिखते वक्‍त हाथ कांपने लगा है। पर 
हमारी सरकार जब तक अपने परिभाषा कोश 
पूरे कराएगी फिर जब उनके सहारे अंग्रेजी से 
अनुव।द करा के आंखे मलेगी और देखगी ये तो 
काम के नहीं बने, तब तक भी वे स्वस्थ रहेंगे 
इसका क्या ठिकाना है । 

पंजाब सरकार का कर्तव्य 

पंजाब सरकार ने श्रभी तक अपने क्षेत्र 
की दो भाषाओं के विकास के लिए यह छोटा 
सा भाषा विभाग कायम करने के सिवा कुछ 
नहीं किया । हमारी पंजाबी नये वैज्ञानिक 
वाङ मय में दूसरी भाषाओं से बहुत पीछे है। 
पंजाब में यदि कुछ लोग उसे पढ़ना नहीं चाहते 
तो इसका भी मूल कारण यही है और इस 
लिए पंजाब के भाषा-झगड़े को जड़ से निपटाने 
का उपाय भी यही है कि पंजाबी वाणी का 
विकास किया जाए। पंजाबी के विकास के 
लिए श्राज पंजाबी युवकों में ऐसा उत्साह है 
जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। भ्राज 
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हमारी सरकार के लिए ठीक Baar है कि इस 
दिशा में कदम उठावे | बेशक कुछ लोग पंजाब 
में श्रब भी ऐसा सोचते हें कि पंजाब में ऊंचे 
वाड मय का विकास नहीं हो सकता । चालीस 
बरस पहले हिन्दी के बारे में भी लोग एसा ही 
कहते थे । पर हम उनके कहने से रुके नहीं । 
मेंने दस महीने से ही पंजाबी में लिखना शुरू 
किया है और मुझे उसमें इतिहास की विवेचना 
करने मों कोई कठिनाई नहीं लगी । में विश्वास 
के साथ कहता हू कि यदि हम सचाई से जतन 
करें पंजाबी में ऊंचे से ऊंचा विचार शीघ्र प्रकट 
करने लगेंगे । 

पंजाब राज्य में हिन्दी-भाषी हरियाना 
प्रदेश भी है। इस लिए हिन्दी के विकास के 
लिए भी पंजाब सरकार पर ज़िम्मेदारी है। 
इसके अलावा हिन्दी भारत की राष्ट्भाषा है 
तो भारत के सब भाषा क्षेत्रों की ज्ञान-प्रगति 
का लाभ उसे मिलेगा ठेठ पंजाब की भूमि, 
परिस्थिति और इतिहास के भ्रध्ययन के फलों 
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को हम पंजाबी के साथ-साथ हिन्दी में दर्ज 
करेंगे । कोई काम पीछे शुरू करने वाले को 
यह लाभ होता है कि वह दूसरों के तजरबे से 
दूसरों को गल्तियों से भी सीख सकता है। 
यूरोप ने जो नए शिल्प-व्यवसाय सो साल में 
खड़े किए,जापान ने देख-समक़ कर चालीस साल 
में श्रपना लिया । सो आज यदि हम कमर 
बांधकर और दूसरों के अनुभव से सीखने और 
उनकी गल्तियां न दोहराने का निश्‍चय कर 
इस दिशा में कार्य आरम्भ कर दें, और पंजाब 
की अ्रपनी प्रतिभा, योग्यता और तजरबे का 
पूरा उपयोग करें, तो में विशवास के साथ 
कहता हू कि पांच बरस में हमारी पंजाबी उस 
मंजिल को लांघ लेगी जिस पर आज हिन्दी है, 
हिन्दी के क्षेत्र में भी पंजाब में बड़ी कीमती 
देन दी होगी, और हमारी विद्या-संस्था संसार 
की ज्ञांन-संस्थाओं में आसन पा चुकी होगी । 


में आप सबका एक बार फिर धन्यवाद 
करता ह॒ । जय हिन्द ! 


आगे बढ़ते चलो 


“में गरीबों,मूर्खो श्रौर उत्पीड़ितों के लिये इस सहानुभूति और कठिन प्रयत्न को 


को थाती के तौर पर तुम्हें AIT करता हूं 


2०००८ विश्वास att सहानुभूति__श्रग्नि- 


मय विश्वास और सहानुभूति चाहिये । प्रभु की जय हो! जीवन तुच्छ है, मरण भी तुच्छ 
है; भूख तुच्छ है और जाड़ा भी तुच्छ है। जय प्रभु! आगे बढ़ते रहो--प्रभु हमारे नायक 
हें । पीछे मत देखो ! कौन गिरा इंस की खबर मत लो--ग्रागे बढ़ो ।” 


स्वामी विवेकानन्द । 
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(१) 
नास्तिक्यमाछोक्य ततं समस्ते 
लोकेऽप्रशस्तं जिनबद्ध नाम्ना | 
तद्वारणायाग्रसरो य Arata 
त शद्भूराचायमह नमामि ॥ 


(२) 
अघीत्य शास्त्राणि सुबाल्यकाले 
विज्ञाय तत्त्वं निगमागमानाम्‌ । 
धर्मोद्विधीषुविचचार योऽसौ 
तं शङ्कुराचार्यमहं नमामि,॥ 


| (३) 

मू्धन्यभूतो भूवि ताकिकेषु 
ह्यद्यापि यो मन्यत एव विप्रैः,। 
परास्तनास्तिक्यमतं सुधीन्द्र 
तं शङ्कुराचार्यमहं नमामि ॥ 


(४) 
यो ब्रह्मसूत्रोपनिषत्सुभाष्यं 
निर्माय सर्वान्‌ चकितीचकार । 
मेधाविनं तं परमात्मनिष्ठं 
श्री शङ्कराचार्यमहं नमामि i 

(५) 
धर्मेप्रचाराय समस्तदिक्षु 
मठाननेकान्‌ किल कर्मयोगी । 
यो निर्ममे शुद्धमना मनीषी 
तं शङ्कराचार्यमहं नमामि॥ 


(६) 


व्यापादितो5नीरवरवादिभिर्या 


_ विषंप्रदायच्छलकौशलेन । 


तथापि कीर्त्या ह्यमरं प्रशान्तं 
श्री शङ्कराचार्यमहं नमामि ॥ 


“a: 


सच्चा धर्म कोन-सा ? 


सदाचार प्रौर धर्म के जिन सत्य भाषण, भतदया, परोपकार, 
दान, पुण्य आदि श्रङ्गों में सब मत एक हैं । वही मत सच्चा और ईश्वर की 
देन है । शेष सब ग्रपनी-भ्रपनी खींचातानी है कि ईसा, मुहम्मद और श्री 


कृष्ण के बिना मुक्ति ही नहीं मिल सकती | | 
~ महषि दयानन्द । 
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( समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां पत्रिका कार्यालय में आनो चाहिये ) 


बहदारण्यक उपनिषत्‌ कथा माला 

लेखक--श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी परित्रा- 
जक प्रकाशक-. श्री गोविन्दराम हासानन्द “AIF 
साहित्य भवन' नई सड़क देहली, ' पृष्ठ संख्या 
२५० मूल्य ३) । 

स्वामी ब्रह्ममुनि जी श्रारयंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ हें, जिनकी दार्शनिक श्रध्यात्म तत्त्व, 
वैदिक वन्दन, इत्यादि अनेक पुस्तकों की समा- 
लोचना हम गुरुकुल पत्रिका में प्रकाशित कर 
चुके हें । वेदिक ज्योतिषशास्त्र, ग्रथर्ववेदीय 
चिकित्साशास्त्र, बैदिक मन्त्र विद्या आदि वेदों 
में विविधविद्या प्रतिपादक पुस्तकों के अ्रति- 
रिक्‍त मान्य विद्वान्‌ स्वामी जी ने ईश, केन, 
कठ, माण्डूक्य इन चार उपनिषदों पर टीकाएं 
लिखी थीं जो प्रकाशित हो चुकी हें । प्रस्तुत 
पुस्तक में उन्होंने श्रघ्यात्मप्रेमी जिज्ञासुश्रों के 
लाभार्थं बृहदारण्यकोपनिषत्‌ की १६ कथाश्रों 
पर मूल वाक्यों को उद्धृत करते हुए बड़ा उत्तम 
प्रकाश डाला है। उन कथाओं के तात्पर्य को 
अधिक स्पष्ट करने के लिए द्वितीय ale तृतीय 
कथा की व्याख्या में स्वयं भी दो रोचक 
शिक्षाप्रद कथाएं उन्होंने बनाई हें जिनमें कभी 
निराश न होने और सेवाभाव की शिक्षा दी 
गई है । इस प्रकार यह ग्रन्थ इन संवादादिरूप 
कथाओं के कारण न केवल प्रध्यात्म शिक्षाप्रद 
किन्तु रोचक भी हो गया है । श्रार्यसमाजों के 
सत्सङ्गों तथा ग्रन्य अवसरों पर भी इस पुस्तक 
भें सरल रीति से व्याख्यात कथाएं सर्वेसाघारण 


को भौ पर्याप्त लाभदायिनी हो सकेंगी एसा 
हमारा विश्‍वास है । महाविद्वान्‌ स्वामी ब्रह्म- 
मुनि जी का वेदों, उपनिषदों ale दर्शनशास्त्रों 
को इस प्रकार के व्याख्यान ग्रन्थों द्वारा लोक- 
प्रिय बनाने का यह प्रयत्न श्रत्यन्त श्रभिनन्दनीय 
है । पुस्तक छपवाने की शीघ्रता। में मुद्रण 
दाव ग्रनेक़ स्थानों पर रह गय हे ग्राशा है 
अगले संस्करण में उन्हें ठीककर लिया जायगा । 
चतुर्थ कथा की व्याख्या में ‘ae ब्रह्मास्मि’ की 
प्रकरणानुसार ठीक व्याख्या करते हुए Wes त- 
वाद विषयक भ्रम का उत्तमता से निराकरण 
किया गया है | दशम कथा की व्याख्या में भूत 
प्रेतादि विषयक भूम का निराकरण करते हुए 
'गन्धर्वं गृहोता' के वास्तविक ग्रथ का निरूपण 
किया गया है । इस प्रकार यह कथा माला सब 
के लिये उपयोगिनी, रोचिका और लाभप्रदा बन 
गई है। हम इसके लिये विद्वान्‌ लेखक और 
उत्साही प्रकाशक का द्रादिक अ्~भिनन्दन 
करते हें । 
अध्यात्म विचारणा ( तीन व्याख्यान ) 

व्याख्याता पं० सुखलाल जी संघवी, अनु- 
वादक--पं ० शान्तिलाल मणिलाल जी शास्त्रा- 
चार्य, प्रकाशक--गुजरात विद्यासभा ग्रहमदा- 
बाद पृ० सं० १५० मूल्य २) । 

प्रस्तुत पुस्तक में जैन विद्वान्‌ पं सुखलाल 
जी संघवी के श्री पोपटलाल हेमचन्द्र प्रध्यात्म 
व्याख्यात माला में & से १२ अक्टूबर १६५५ 
तक 'भ्रात्मविचारणा, परमात्मा भ्रौर मोक्ष 
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विचारणा और अध्यात्म साधना । इन तीन 
विषयों पर अहमदाबाद में दिये गुजराती व्या- 
ख्याख्यानों का हिन्दी भाषानुवाद प्रकाशित 
किया गया है। उपर्युक्त व्याख्यान माला के 
उद्देश्यों में से एक प्रधान “उद्देश्य जेन- 
दृष्टि से गआत्मपरमात्म तत्त्व के विषय को 
इस व्याख्यान माला के विषयों में एक मुख्य 
विषय के, तौर पर स्थान देना था ग्रतः 
यह तो स्वाभाविक ही था कि विद्वान्‌ 
वक्ता ने जेन मन्तव्यों का प्रतिपादन पर्याप्त 
विस्तार से किया किन्तु उसके साथ-साथ जो 
उन्होंने वेदों, उपनिषदों atx श्रास्तिक दर्शनों 
के ग्राधार पर विवेचन किया उसमें हमें अनेक 
ALE धारणाएं स्पष्टतया प्रतीत होती हैं और 
उन से हमें उनका वेद विषयक ज्ञान तो बहुत 
स्वल्प तथा सदेहात्मक प्रतीत होता है। उदा- 
हरणार्थ 'ग्रात्मतत्त्व विषयक अपने प्रथम व्या- 
स्यान A उन्होंने कहा है कि 'उपनिषत्‌ श्रादि 
पीछे के ग्रंथों में जेसी स्पष्ट ग्रात्मचर्चा ग्रौर 
विचारणा है वैसी कोई विचारणा वेद के प्राची- 
नतम सूक्तों में नहीं है । उसमें सत्‌ तत्त्व अथवा 
ब्रह्म के सूचक जो मन्त्र मिलते हैं वे बाद के हे 
ऐसा इतिहास के विद्वानों का मानना है । * : : 
चाहे जो कुछ हो, परन्तु इतना तो ज्ञात होता 
है कि उतने प्राचीनकाल में ग्रात्मा के स्वरूप 
के बारे में कोई सुनिश्चित waar सुस्पष्ट 
ख्याल यदि प्रचलित रहा भी होतो भी वह 
उत्तर कालीन वाड मय की भांति उन प्राचीन 
बैदिक मन्त्रों में स्पष्ट रूप से निदिष्ट नहीं है 


( qo cae ) हमने 'वेदों का यथार्थं स्वरूप’ 


३१६ [ वंशाख २०१५ 


के दशम अध्याय में 'वेदिक शिक्षा विषयक 
भांति निवारण इस शीर्षक से आत्मा के विषय में 
वेदिक सिद्धान्त का 'ग्रयं होता प्रथमः? पश्यते- 
ममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु । ` ` ` ` श्रमर्त्यः 
मर्त्येना सयोनिः ॥ ( ऋग्‌० ६. 8. ४ ) । 

अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च 
पथिभिश्चरन्तम्‌ | (ऋग्‌० १. १६४. ३१ तथा 
१०. १७० ३ ) | 

इत्यादि अनेक मन्त्रों को हिन्दी तथा 
अंग्रेजी ग्रनुवाद सहित उद्धृत करते हुए उपर्यु- 
ल्लिखित भ्रान्त धारणा को दूर करने का सप्र- 
माण यत्न किया है। हम विद्वान्‌ व्याख्याता 
तथा अन्य शिक्षित विचारकों से निवेदन करते 
हैं कि वे उस ग्रन्थ को निष्पक्षपात भाव से पढ़ 
कर अपने सन्देह को दूर कर लें। वेदों में 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त का भी वहां सप्रमाण निर्देश 
किया गया है। इसी प्रकार परमात्म तत्त्व 
विषयक द्वितीय व्याख्यान में To सुखलाल जी 
ने कहा है कि उपलब्ध भारतीय' वाडमय में 
तत्त्व चिन्तन की जो धारा दिखाई पडती है 
उसका विकासक्रम देखने पर Cal जान पड़ता 
है कि ऋग्वेद के महत्त्वपूर्ण कतिपय सूक्तों में 
जो तत्त्व चिन्तन है वह बहुत गूढ़, गम्भीर और 
ग्राकर्षक है, फिर भी मूल कारण विषयक 
जिज्ञासा, तकं कुतूहल श्रोर संशय की भूमिका 
में से ही वह मुख्यतः प्रवृत्त हुआ है । श्रभी उस 
में श्राध्यात्मिक साधना का या परम तत्त्व के 
साथ जीवात्मा के सम्बन्ध का मामिक प्रश्‍न 
उपस्थित ही नहीं हुआ है” ( प्रध्यात्म विचार 
To ६१ ) । ie 
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इसी व्याख्यान में उन्होंते एक श्रन्य स्थान 
पर कहा है कि'ऋग्वेद में सर्य,चन्द्र,उपस,ग्ररिनि, 
ara दि प्राकृतिक तत्त्व उनकी महत्ता एवं 
अद्भुतता के कारण माने जाते हें, उनकी स्तुति 
होती है श्रौर वे पुज भी जाते हं पर साथ ही उन 
तत्त्वो की महत्ता की प्ररक शक्ति रूप से श्रनक 
देव अस्तित्व म श्राते हें भ्रौर बे देव ही उस-उस 
प्राकृतिक घटना के कर्ता माने जाते हृ यह 
भूमिका ग्रनेक देववाद को है, इसम 
सुधार और परिवतेन होता है।` ` ` 
से ग्रन्ततः एक ही देव वाकी रह जाता 
दूसरे देव उसमें समा जाते एक देव ही 
इस समय परमात्मा है, और यही हिरण्यगर्भ 
विश्वकर्मा, प्रजापति जैसे नाम से व्यवहृत होता 
है।” इत्यादि ( Jo ५४ ) । 

विकासवाद की दृष्टि से Go सुखलाल जी 
ने ऊपर के उद्धरणों में जो विचार प्रकट किए 
हें हम उनको सर्वथा WAT समझते हें । ऊपर 
निदिष्ट 'वेदों का यथार्थ स्वरूप” नामक पुस्तक 
के चतुर्थ ग्रध्याय में “वेदिक एकेश्वरवाद और 
अनेक देवता इस शीर्षक से हमने ८१ पृष्ठो में 
इस विषय का विस्तृत विवेचन करते हुए 'एकं 
सद्विप्रा बहुधावदन्त्यग्निं यमं मातरिइवान- 
माहुः।' ( क्रग्‌० ५. ५१. १६ ) य एक इद्‌ 
हव्यश्चर्षणीनाम्‌ इन्द्र तं गीभिरभ्यचे ग्राभिः 
( ऋग्‌० ६. २२. १ ) “मा चिदन्यद्‌ विशांसत 
सखायो मा रिषण्यत । इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं 
सचासुते मुहुरुक्था च शंसत ।” (त्रद्ृग्‌०८.१.१.) 
यो देवानां नामधा एकएवं (ऋग्‌० १०. ८२. ३ 
यजु० १७. २७, WAT २. १. ३) । 


३१७ 


[साहित्य-समीक्षा 


इत्यादि मन्त्रों को हिन्दी ग्रंग्रेजी श्रनुवाद 
सहित उद्धूत किया है। विद्वान्‌ व्याख्याता 
तथा अन्य निष्पक्ष विचारक उस ग्रन्थ को पढ़ 
कर अपने एतद्विवषयक भूमों को दूर कर सकते 
हें । वेदों में विशुद्ध एकेशत्ररवाद का प्रतिपादन 
है न कि प्रकृति पूजा, श्रनेकेवरवाद, हीनोथी- 
इज्म (उपास्य सर्वोत्कृष्टतावाद) अथवा श्रद्वं त 
वाद का यह उस पुस्तकान्तर्गत प्रमाणों को 
देखने से सर्वथा स्पष्ट हो जायगा । ग्रास्तिक 
दर्शनों के परस्पर विरोध का प॑० सुखलाल जी 
ने श्रात्मा, परमात्मा, मुक्ति आदि के स्वरूप 
तथा सम्बन्ध के विषय में जो स्थान स्थान पर 
निर्देश किया है हम उस से भी सहमत नहीं । 
हृषि दयानन्द कृत "सत्यार्थ प्रकाश” स्वामी 
ब्रह्ममुनि जी कृत 'दार्शनिक ग्रध्यात्म तत्त्व” तथा 
स्वामी ओमानन्द जी कृत 'षड्दर्शन समन्वय” 
प्रादि ग्रंथों के पढ़ने से तद्विषयक सन्देह को 
निवृत्ति हो सकती है 
इस प्रकार अनेक विषयों में हमारा इन 
व्याख्यानों में प्रकाशित विचारों से स्पष्ट मत- 
भेद है जिसको प्रकट करना हमें उचित प्रतीत 
हुआ है तथापि जो एक जेन विद्वान्‌ के जेन मत 
की दृष्टि से आत्मा, परमात्मा, मोक्ष विषयक 
विचारों कोजानना चाहते हें उन्हें इससे पर्याप्त 
सहायता मिल सकती है । 
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गत नवम्बर मास में ( € से २७ ता तक) 
नई देहली आदि में अखिल विश्व शाकाहारी 
सम्मेलन का १५ वां ग्रधिवेश नहुश्रा था । उस 
gaat पर निरामिष भोजन विषयक उपरि 
निर्दिष्ट बृहृदाकार ल. ४०० पृष्ठ का ग्रन्थ 
अंग्रेजी में प्रकाशित gat था जिसे इस विषय 
का विदव्वकोष कह सकते हें क्यों कि इसमे 
आध्यात्मिक नेतिक धामिक, सांस्कृतिक, शारी- 
रिक स्वास्थ्य इत्यादि सब दृष्टियों से निरामिष 
भोजन की श्रेष्ठता और मांसाहार की हानियों 
का सुप्रसिद्ध विद्वानों, डॉक्टरों, कवियों. दार्श- 
निकों, साधु-सन्तों और लेखकों के लेखों द्वारा 
प्रतिपादन किया गया है श्रार्य (हिन्दू) धर्म, 
पारसी मत, जेन मत, बौद्ध मत, ईसाई मत, 
इस्लाम, fara मत इत्यादि के लेख विशेषरूप 
से पठनीग्र हें जिनसे यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया है कि इन सब मतों के मूल ग्रन्थ 
निरामिष भोजन की श्रेष्ठत। का ही प्रतिपादन 
करते हैं । पाइथोगैरस, प्लेटो वा ग्रफ्लातून, 
सुकरात, सिसरो, सेन्ट ग्रागस्टाइन, टालस्टाय, 
इमर्सन, थोरियो, नोवलपुरस्कार विजेता मैट- 
लिङ्क, Slo रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री बर्नाडं शॉ 
महात्मा गांधी श्रादि सुप्रसिद्ध महानुभावो के 
लेखों से उद्धरण दे कर मांसाहार को निकृष्ट 
ग्रौर त्याज्य भोजन बताया गया है। शेक्सपियर 
लौंगफ़ै लो, मिल्टन, कूपर, शेले, वड स वर्थ, 
कौलरेज्‌, गोल्डस्मिथ श्रादि कवियों को सवं भूत- 
दया, श्रहिसा मांसाहार निषेध विषयक कवि- 
ताश्रों का भी इसमें बड़ा प्रभाव जनक संग्रह 
है । राष्ट्रपति Sto राजेन्ध प्रसाद जी, श्री राज- 


३१८ 
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गोपालाचार्य, डा० रामस्वामी एयर्‌, श्री प्रकाश 
जी, साधुवास्वानी श्रादि के निरामिष भोजन 
समर्थक सन्देशों तथा भिन्न-भिन्न देशों में मांसा- 
हार निषेधक ग्रान्दोलनों के विवरण का अच्छा 
संग्रह इस पुस्तक में किया गया है जिससे इस 
की उपयोगिता बढ़ गई है किन्तु हमें यह देख 
कर दुःख, gar कि प्राचीन आर्य धर्म की दृष्टि 
से लिखे हुए Sto रामस्वामी एयर्‌ और AT 
रघृनाथन के लेखों में मांस निषेध का समर्थन 
करते हुए भी इस प्रकार के BAS विचार पाए 
जाते हे (देखो भूमिका पृ. ३० तथा पृ. २२३ 
२२४) कि वैदिक काल में बकरों, बछड़ों AIT 
बैलों का मांस खाया जाता था तथा यज्ञो मे पशु- 
हिसा को हिसाजनक नहीं किन्तु पुण्य रूप माना 
गया है ।” एसे विचार वस्तुतः सर्वथा ग्रशुद्ध 
हैं जैसे कि हमने अपनी पुस्तक 'वेदों का यथार्थ 
स्वरूप' के पञ्चम ग्रध्याय में सप्रमाण सिद्ध 
किया है । ऐसे wag विचारों का निराकरण 
किये बिना निरामिष भोजन का प्रचार श्रसंभव 
है श्रत: इस पुस्तक के परिशिष्ट को शीक्र 
प्रकाशित करना अत्यावश्यक है जिसमें इस 
प्रकार के भान्तिजनक स्थानों के संशोधन के 
ग्रतिरिक्त निरामिष भोजन-वेदादिशास्त्र सम्मत 
है इत्यादि विषयक उत्तम लेखों का संग्रह हो 
जो इस प्रथम भाग में प्रकाशित नहीं हो सके | 
सम्पूर्णतया देखा जाए तो यह पुस्तक निरामिष 
भोजन के विषय में अत्यन्त उत्तम सामग्रीयुक्त 
होने के कारण उपादेय है । हम इसका उपर्युक्त 
संशोधन के साथ सर्वत्र प्रचार चाहते हें । 
--धर्म देव विद्यामातेण्ड | 
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भारत रत्न मनीषी डा० कर्व का 
शताब्दी पूर्ति पर श्रभिनन्दन 

महिला विश्वविद्यालय पूना के संस्थापक, 
सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री श्रौर समाज सुधारक 
भारत रत्न मनीषी केशव कर्वे जी ने गत १८ 
अप्रैल को शताब्दी की पूर्ति करके १० !वें वर्ष मे 
पदार्पण किया जिस के लिये हम भी उनका 
हादिक अ्रभिनन्दन करते हें भारत के प्रधान 
मंत्री श्री पं जवाहरलाल जी ने उनको श्रद्धांजलि 
भ्रपित करते हुए ठीक ही कहा कि Sto HF 
पिछले ७०वर्षो से स्त्रियों को मुक्‍त कराने तथा 
एक सामाजिक क्रांति के लिये साहस, निष्ठा, 
बुद्धिमत्ता तथा निःस्वार्थ-बलिदान की भावना 
से संघर्ष करते रहे हे । वे वस्तुतः प्राचीन 
ऋषियों की परम्परा में हें।' उनके प्रति नम्रता 
को सूचित करते हुए मान्य प्रधानमन्त्री जी ने 
यहां तक कहा कि 'में उनको बधाई देने नहीं, 
आशीर्वाद लेने श्राया हूं ताकि श्राप अपनी सेवा 
साहस, धैर्य AIX कतेव्यनिष्ठा की भावना का 
कुछ भाग मुझे भी प्रदान करें।' यह सर्वविदित 
है कि हमारे प्रधान मन्त्री जी साधारणतया 
इतनी नम्रता सूचक भाषा का प्रयोग नहीं 
करते किन्तु sto Hef के भ्रद्भुत व्यक्तित्व का 
उन पर जो विशेष प्रभाव पड़ा है उससे प्रेरित 
होकर उन्होंने इस प्रकार के शब्द कहे । हमें भी 
सन्‌ १६३६ में महिला विश्वविद्यालय पूना को 
देखने और वहां संस्कृत में एक व्याख्यान देने 
'का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | हमें यह देख कर 
बड़ी प्रसञ्चतता हुई थी कि वहां शिक्षा के 


साथ-साथ महिलाश्रों में भारतीय संस्कृति श्रौर 
प्राचीन ग्रादर्शो तथा संस्कृति के प्रति विशेष 
प्रम भावना को भरने का यत्न किया जाता 
था । छात्राश्रों की वेषभूषा में भी अन्य अनेक 
महिला शिक्षण संस्थाग्रों की तरह उच्छु खलता 
न थी किन्तु सात्त्विक सादगी थी । Sto कर्दो 
के अ्रनुसार स्त्री शिक्षा का सच्चा ध्येय महि- 
लाओं को सुयोग्य गृहिणी, प्रेममयी माता और 
उत्तम पड़ौसी बनाना होना चाहिये । प्रकृति ने 
स्त्रियों को जो विशेष शक्ति, क्षमता और कार्य 
सोपे हें उनका सुन्दर विकास स्त्री शिक्षा का 
सच्चा ध्येय है । सन्‌ १६१६ में महिला बिद्या- 
पीठ की उपर्युक्त उद्द शय से स्थापना करने के 
समय से wa तक मनीषो केशव कर्वे स्त्री जाति 
को सब प्रकार से उन्नत करने के लिये निरन्तर 
प्रयत्न करते रहे हें । शिक्षा वैज्ञानिक होने के 
अ्रतिरिक्त वे साहसी समाज सुधारक भी हें । 
दुर्भाग्यवश सन्‌ १८८५ में उनकी पहली पत्नी 
का देहान्त हो गया जब उन को ATA २७ वर्ष 
को थी | Sela जाति बिरादरी के लोगों का 
प्रबल विरोध होने पर भी एक विधवा से विवाह 
किया जिस का यह परिणाम हुश्रा कि उन के 
माता पिता तक ने उनके साथ एक दरी पर 
बैठने से और उन्हें पत्नी सहित अपने मकान में 
एक रात ठहराने से भी इन्कार कर दिया। 
बिरादरी वालों ने उनको जाति से बहिष्कृत 
कर दिया किन्तु उन्होंने अपने मन्तव्यानुसार 
कार्यं करते हुए ऐसी पत्तियों की तनिक भी 
चिन्ता नहीं की । जाति-भेद की प्रथा को वे 
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कितना ग्रधिक हानिकारक समझते हें यह इस 
से ज्ञात हो सकता है कि उन्होंने १९ ग्रप्रैल को 
कहा कि 'ग्रगर में फिर जवान हो जाऊं तो 
्रपना जीवन भारत से जातिप्रथा को नष्ट 
करने में लगा दू । हमारे देश से जातिप्रथा को 
समाप्त करने का प्रश्‍न तो नारी जागरण से 
भी ग्रधिक महत्त्वपूर्ण ale बुनियादी है। हम 
भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि वे वेद के'त्र्यायुष 
जमदग्ने: HAGA त्र्यायुषम्‌ के श्रनुसार भारत 
रत्न डा० Hel को ३०० वर्ष की शक्तियुक्त 
आयु प्रदान करें जिससे वे जातिभेद निवारणादि 
विषयक ग्रान्दोलन को प्रबल रूप से चला कर 
वास्तविक उन्नति में atx भी अधिक सहायक 
हो सकें | उनके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
सब समाज प्रेमियों को संगठित प्रयत्न करना 
चाहिये । 
दहेज की घातक प्रथा का ग्रभिशाप 
१९ अप्रैल के Alt asta’ ग्रादि पत्रों में 
यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि “थाना कम- 
सापुर के वेकुण्ठपुर ग्राम में Fo जमुना प्रसाद 
ने दहेज के कारण कुएं में छलांग मार कर 
ग्रात्महत्या कर ली | पंडित जी की पुत्री की 
शादी की तिथि नियत हो चुकी थी और १६ 
दिन बाकी थे । १०००) दहेज और बरात के 
खर्च की चिन्ता पण्डित जी को खाए जा रही 
थी । गत सोमवार को पास ही एक मेला देखने 
के बहाने से वे घर से त्राहर निकले ate फिर 
वापस नहीं लौटे। उनका शव एक कुएं में मिला। 
तक की तीन लड़कियां हैं और उनमें से किसी 


| का ग्रभी तक विवाह नहीं हुश्रा | “दहेज मांगने 
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की इस कुत्सितप्रथा के कारण न जाने कितनी 
इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हें। बंगाल 
की कुमारी स्नेहलता जैसी कितनी ही नवयुवती 
कन्याश्रों ने श्रपने माता पिता को चिन्तामुक्त कर 
ने के लिये इस राक्षसी प्रथा की बेदी पर अपने 
प्राणों की बलि दे दी तो भी यह घातकप्रथा घटने 
के स्थान पर शिक्षित वर्ग में भी फेलती प्रतीत 
हाता हूँ यह अत्यन्त दुःख को बात हें । भारत 
वर्षीय श्राय कुमार परिषत्‌ की ओर से इसके 
विरुद्ध प्रबल श्रांदोलन उठाया गया था किन्तु wa 
वह कुछ शिथिल सा हा गया है जिसे पुनः प्रबल 
बनाने की ग्रावश्यकता हे । भारत सेवक समाज 
जिसके भ्रध्यक्ष श्री पं. जवाहरलाल जी नेहरू हे 
गत कई मासों से इस दहेज विरोधी आन्दोलन 
को चलाकर युवक युवतियों से इसके क्रियात्मक 
विरोध कराने का प्रशंसनीय प्रयत्न कर रहा 
है । इस टिप्पणी को लिखते हुए 'भारत सेवक' 
मासिक का अप्रैल का ग्रद्क हमारे सामने है 
जिसमें विना दहेज के श्रनेक उल्लेखनीय विवाहों 
के विवरण के अतिरिक्त बिहार में दहेजवि रोधी 
आन्दोलन का वर्णन करते हुए बताया गया 
है कि जहानाबाद बालिका उच्च विद्यालय के 
WEFT में वहां की प्रधानाध्यापिका श्रीमती 
रमापति शर्मा की अध्यक्षता में सभा हुई | उसमें 
उपस्थित लड़कियों ने दहेज मांगने वाले लड़कों 
से विवाह न करने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रकार 
अनेक युवकों ने बिना दहेज विवाह करने की 
प्रतिज्ञा को । एसे निलंज्ज इहेज मांगने वाले 
लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना भी श्रनु- 
चित न होगा यदि वे प्रेम से समझाने पर भी 
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न मानें । इस बहुत बुरी प्रथा को दूर करने के 
लिये प्रबल आन्दोलन के साथ-साथ यदि विधि 
(कानून) का भी आश्रय लिया जाय तो इस 
घातक प्रथा के भयंकर परिणामों को देखते हुए 
वह अनुचित न होगा । इस दृष्टि से 'हिन्दुस्तान' 
के १२ ग्रप्रैल के TSH प्रकाशित इस समाचार 
से हमें प्रसन्नता हुई कि “श्रीमती भ्रम्मृ स्वामी 
नाथन्‌ का एक प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत है 
जिसमें सरकार से मांग की जायगी कि वह दहेज 
प्रथा को Hag घोषित कर दे तथा उसके ग्राधार 
पर एक कानून को लागू करने की दिशा में 
कदम उठाए जांय ।' जनता के हृदय परिवर्तन 
के बिना केवल कानून से विशेष लाभ नहीं हो 
सकता तथापि उस आन्दोलन के साथ-साथ ऐसा 
कानून बनाना सहायक ही होगा । गुरुकुल 
कांगड़ी के ग्राचार्य रामदेव जी को सुपुत्री श्रीमती 
सीतादेवी जी ने पंजाब विधानसभा में कुछ वर्ष 
पूर्व इस प्रकार का एक विधेयक रखा था। कितु 
उसमें सफलता नहीं मिल सकी यह खेद को 
बात है | 
_ किसी प्रकार भी इंस घातक प्रथा का अन्त 
ग्रवदय॒ किया जाता चाहिए और श्रार्यसमाज 
जैसी समाज सुधारक संस्था को पूर्ववत्‌ उसका 
नेतृत्व करके पुण्य का भागी बनना चाहिये । 
श्री राजेगोपालाचायं द्वारा र ष्टूभाषा हिदी का 
प्रबलतस समर्थन 
इस उपशीर्षक को देखकर पाठकों को संभ- 
वतः ग्राशचर्यं होगा, किन्तु यह सर्वथा सत्य है 
कि किसी समय श्री राजगोपालाचार्य हिन्दी को 
"राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल पक्षपाती थे । हमें 


३२१ 


[ सम्पादकीय 


स्वयं उनके एतद्विषयक प्रभावशाली भाषणों को 
दक्षिण भारत के मंगलौर, बंगलौर इत्यादि भ्रनेकं 
स्थानों में सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था । 
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के वे वर्षो तक 
उपप्रधान रहे । दक्षिण भारत प्रचार सभा द्वारा 
प्रकाशित हिन्दी पुस्तक माला सं० ७ की भूमिका 
में १२. २. १६२८ को श्री राजा जी ने इस 
विषय में जो लेख लिखा उसको “हिन्दुस्तान! नई 
देहली के १०. ३. ५८ से उद्धत करना हमें 
ग्रावश्यक प्रतीत होता है | उस लेख के मुख्य 
भ्रंश निम्न लिखित हूँ । कोई भी निष्पक्ष विचा- 
रक उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । 

“भारत के ३० करोड़ निवासियों में से १४ 
करोड़ हिन्दी से वहुत मिलती-जुलती बोली 
बोलते हें बंगला, श्रासाम और यिग्नर भाषाएं 
एक वर्ग में सम्मिलित की जा सकती हैं और 
इन्हें ६ करोड़ व्यक्ति बोलते हें । मराठी श्रौर 
गुजराती बोलने वाले ३ करोड़ हैं। तेलगू, 
तामिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा भाषी 
द्रविड़ वर्ग के ६ करोड़ व्यक्ति इन भाषाओं को 
बोलते हे । टॉइम्स श्रॉफ इंडिया इयर बुक की 
भूमिका का लेखक जिससे यह आशा नहीं की 
जा सकती कि वह ग्रतिशयोक्ति से काम लेगा 
कहता है--उत्तर और मध्यभारत की मुख्य 
भाषाश्रों में सम्मिलित तत्त्व पाया जाता है 
जिसके कारण उन भाषाश्रों को बोलने वाले 
स्वभावतः एक दूसरे की बातों को समक लेते हें। 
इस सम्मिलित ग्राधार के कारण हिन्दी ने भारत 
के एक बड़े भाग की राष्ट्भाषा का रूप पूर्व से 
ही ग्रहण किया हुआ है । इसमें यह वृद्धि होनी 
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ग्रुकुल पत्रिका | 


चाहिए कि बङ्गाली और पश्चिमी भारत के वर्गो 
के लिए हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्तकर 
लेना बड़ा सुगम है । दक्षिण वालों के लिये ही 
यह राजनेतिक, धामिक और ऐतिहासिक दृष्टि 


से एक मात्र समस्या बहुत जटिल है। श्रत: उनके 
लिए हिन्दी का पढ़ना ग्रावश्यक रूप से श्रनिवायं 


घारासभाओं की भाषा 
क्या केन्द्रीय धारा सभा और केन्द्रीय प्रशा- 
सन के उच्चाधिकारियों को अ्रपना कार्य अंग्रेजी 
मे करने को स्वीकृति दी जा सकती है? यदि हम 
यह चाहते हं कि सिद्धान्त और व्यवहार में 


प्रजातन्त्र सच्चा सिद्ध हो ale यदि हम यह नहीं 
चाहते क्रि हमारे शिक्षित व्यक्ति उच्च पदों पर 
बेठकर साधारण से दूर रहकर श्रपना कार्य करें 
तो निश्चय ही हमें अंग्रेजी में काम करने की अनु- 


मति नहीं देनी होगी । जनसाधारण के प्रशासन 
को लोकप्रिय बनाने के लिये केन्द्रीय प्रशासन की 
भाषा वह होनी चाहिये जिसे बहुसंख्यक लोग 
समझते हों। केन्द्रीय प्रशासन,केन्द्रीय विधानसभा 
तथा भारतीय राज्यों के पारस्परिक तथा केन्द्रीय 


सरकार के साथ सम्पर्क की भाषा हिन्दी होकर 


रहेगी । 


यदि दक्षिण भारत भावी केन्द्रीय प्रशासन 
में सम्मति देने के श्रधिकार से व्यवहारतः 
वञ्चित नहीं होना चाहे,यदि दक्षिण के शिक्षित 
जन भारतीय मामलों में ग्रथवा इस प्रकार के 
विषयों के निर्णयों को प्रभावित करने में अपने 


को असमर्थ बनाना नहीं चाहते हें तो यह 


आवश्यक है 


३२२ | [ वंशाख २०१५ 


कि वे हिन्दी पढ़े । एक मात्र 
हमारे कारण सब पर अंग्रेजी क। लादना और 
समूचे भारत में श्रपने प्रतिनिधियों पर जनता 
के ग्रंकुश का कमजोर किया जाना न तो संभव 
ही है Wit न वाञ्छनीय ही है। यह ध्यान देने 
योग्य त्रात है कि नेहरू रिपोर्ट ने राज्य क 
भाषा हिन्दी स्वीकार को है। भारत के स्वशा- 


सन के सम्बन्ध में इस बात को संगति तर्क 
सम्मत ही है । यदि शिक्षा सम्बन्धी मामलों में 
हम शक्ति की बर्बादी से बचना चाहते हैं ग्रो 
यह भी चाहते ह कि एक पूरी पीढ़ी दण्डित होने 
से अच जाए तो हमें थोड़े से वर्षो में होने वाली 
बातों की श्रभी से कल्पना कर लेनी चाहिये । 
श्रतः वर्तमान पीढ़ी के बच्चों को तुरन्त हिन्दी 
पढ़ना प्रारम्भ कर देना चाहिये चाहे बह स्कूलों 
के पाठ्यक्रम में प्रविष्ट हो या न हो अन्यथा वे 
भारतीय नागरिकता में मूल्यवान्‌ भाग लेने से 
वञ्चित होकर पीछे पछताएंगे । 


संयुक्‍त करने वाला तत्त्व 

ये राजनेतिक कारण जितना महत्त्व रखते हैँ 
उतना ही महत्त्व भारत को सांस्कृतिक एकता 
रखती है जिसके लिये बोलचाल की एक सम्मि- 
लित भाषा की आवश्यकता है । यदि दक्षिण 
भारत बृहत्तर भारत के साथ जीवित सम्पर्क 
में न रहेगा तो वह वृक्ष की सूखी हुई शाखा 
के समान निर्जीव बन जाएगा और यहां भी हम 
्रग्रेजी माध्यम पर नहीं टिक सकेंगे। भारत 
ज्यों ज्यों श्रपने निर्दिष्ट स्थान की ओर बढ़ेगा 
त्यों त्यों अंग्रेजी श्रन्तर्राष्टीय पृष्ठभूमि में खिस- 
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कती जाएगी । 

राजनैतिक वा सांस्कृतिक समस्या से भी 
अधिक गम्भीर समस्या ग्राजीविका की है। 
बोलने, समझने और लिखने भर के हिन्दी ज्ञान 
से तत्काल क्षेत्र बिस्तृत हो जाएगा जिस में 
दक्षिण के शिक्षित लोग अपने को सेवा के लिये 
प्रस्तुत कर सकेंगे । प्रान्त में प्रतियोगिता का 
दबाव भारी होने से हजारों शिक्षित लोग 
प्रान्तों से बाहर जा रहे हैं हिन्दी के काम 
चलाऊ ज्ञान से हमारे नवयुवकों को समस्त 
भारत में नौकरियां मिल सकेगी । हिन्दी के 
पक्ष में दी जाने वाली युक्तियों का यह्‌ wa 
नहीं है कि हम मातृभाषा की श्रवहेलना करें | 
हिन्दी का महत्त्व केवल इस बात में निहित है 


कि यही भाषा राज्य की एक मात्र सम्भावित 


भाषा हो सकती है । इसके कारण मातृ भाषा 
को न तो अवहेलना हो सकती है और न होनी 
चाहिये | अत: अपने प्रान्त की भाषा का म्रध्य- 


यन और व्यवहार करते हुए समस्त देश के 
बालकों और बालिकाओं को राष्ट्रभाषा हिन्दी 


का भी अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि 


हिन्दी अखिल भारतीय राज्य की नौकरियों की 


३२३ 


[ सम्पादकोय 


भाषा बन जाए तो ग्रंग्रेजी पर बर्बाद होने वाला 
बहुत समय बच सकता है।” (. हिन्दुस्तान 
OE MC ) | 


राजा जी के इस लेख में इतनी प्रबल 
युक्तियों से हिन्दी के राष्ट्‌ भाषा होने का सम- 
थेन किया गया था कि इससे उत्तम प्रतिपादन 
अन्यत्र मिलना कठिन है । हमें निश्‍चय है कि 
इन युक्तियों पर राजा जी और उनके अनुयायी 
फिर गम्भौरता से विचार करेंगे तो उनको 
ग्रपनी वर्तमान ग्रराष्ट्रीय मनोवृत्ति पर पइ्चा- 
त्ताप हुए बिना न रहेगा ! हम चाहते हे कि 
मान्य राजा जी के इस मूलतः अंग्रेजी में लिखे 
लेख की प्रतियां हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं 
के श्रनुवाद सहित छपाकर उनको जनता में 
वितीणं किया जाए जिससे उन्हें ज्ञात हो सके 
कि इन प्रबल युक्तियों के सामने उनके वर्तमान 
अंग्रेजी के राज भाषा समर्थक तके कितने 
निस्सार हें । क्या राजा जी अपने उस तर्क 
सङ्गत, प्रबल राष्ट्रीय एकता की भावना सचक 
लेख को अब मूर्खता पूर्ण कहेंगे ? 


--धर्म देव विद्यामातंण्ड | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


गुरुकुल समाचार 


ऋतु CF 
ऋतु में पूर्णात: परिवर्तेन हो गया है । 
गर्मियां प्रारम्भ हो गई हैं । लू का प्रकोप गाने: 
शने: अपना रूप धारण कर रहा है । शहतूत 
से गुरुकुल का प्रधान मार्गे ग्रच्छादित रहता है । 
ग्रीष्म कालीन नवागत पंखियों के कलरवों से 
गुरुकुल पुरी के उद्यान और वनकुज गूंजते 
रहते हें । विशेषतः कोयल श्रौर पपीहे के मधुर 
आलापों से इस ऋतु का वैभव द्विगुणित हो 
उठा है । प्रात: पर्यटन श्रौर नह्र-स्तान का 
बड़ा आमोद है । दिन भर दर्शकों एवं श्रति- 
थियों के यातायात से गुरुकुल के प्रधान पथों पर 
रौनक बनी रहती है। सब कुलवासी सानन्द हूँ । 
ग्रीष्मावकाश 
२५ ्रप्रेल को वेद एवं विज्ञान महाविद्या- 
लय तथा 8, १० श्रेणी की परीक्षाएं समाप्त 
हो गई हें। १ मई से १ जुलाई तक ग्रीष्माव- 
काश रहेगा । इन दिनों श्रायुर्नेद महाविद्यालय 
के छात्र ३१ मई को होने वालो वाषिक परीक्षा 
की तैयारी करेंगे । 
मान्य उपकुलपति जी का व्याख्यान 
ता० १० अ्रप्रेल को गुरुकुल कांगड़ी के 
उपकुलपति To इन्द्र जी विद्यावाचस्पति का 
“ग्राय समाज श्रौर राजनीति विषय पर श्रत्य- 
न्त सारगभित एवं विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान हुश्रा | 
प्राप ने कहा कि दो प्रकार की राजनीति है 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक । सँद्घान्तिक राज- 
नीति में भाग लेने से श्रार्य समाज श्रौर देश 
दोनों को लाभ होगा श्रौर सम्भव है कि इससे 


राजनीति को भी एक नई दृष्टि प्राप्त हो । 
किन्तु व्यावहारिक राजनीति में भाग से आये 
समाज मार्गेच्युत हो जाएगा ग्रार्यसमाज का 
प्रधान कार्य वेद प्रचार एवं समाज सुधार है । 
प्रायं समाज को अपने मुख्य लक्ष्य "कृण्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌” को छोड़ना नहीं चाहिये । दल 
गत राजनीति में भाग लेने से जहां ग्रायसमाज 
की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचेगी वहां संभाव्य 
सामाजिक एवं राष्ट्रिय सुधारों मं भी कमी हो 
जाएगी | आपने कहा कि श्रार्य समाज दलगत 
राजनीति का प्रचार व प्रसार अपनी वेदी पर से 
न करके उसके सन्मान व प्रतिष्ठा को रख । 
इस से ही समाज की लोकप्रियता बढ़ेगी । 
विशिष्ट afafa 

इस मास के विशिष्ट अतिथियों में से जो 
गुरुकुल में पधारे निम्नलिखित महानुभावों का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । (१) नई 
दिल्ली से केन्द्रीय शासन के कृषि शिक्षा विभाग 
के प्रधान श्री एल.एस.एस कुमार । (२)उत्तर 
प्रदेशीय शासन के वनस्पति चिकित्सक sto 
माथुर (३) कृषि विभाग के एक उच्च अधि- 
कारी श्री वी. के शर्मा उत्तरीय शासन लखनऊ 
से पधारे तथा (४) सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी राजा 
महेन्द्र प्रताप (एम. पी.)। श्राप सब ने गुरुकुल 
का निरीक्षण करके बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । 

एन. सी. सी. 

इस वर्ष एन.सी.सी. का कैम्प ग्रीष्मावकाश 
में सम्भवतः भ्रल्मोडा में लगेगा । इस कॅम्प में 
गुरुकुल से १६ छात्र जाएंगे। -_ब्र० दिलीप 
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स्वाध्याय के लिए चुनी हुईं पुस्तकें 


मेरे पिता 
श्री do इन्द्र विद्यावाचस्पति 


इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने बहुत सुन्डर ढंग 
से श्री 


खि इ 


स्वामी श्रद्धानन्द जी के जोबन के सम्बन्ध में 
वर्णन किवा है। देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने इसकी 
मुक्त कंठ से प्रशंसा को है । शो स्वामी जी के प्रेमियों 


ag एक निराली देत है । जोगन चरित्र,रोचक 


भ्र उयदेशग्रद तो है ही । लेखक का यह 


Da? we 
४३०३६ ९ St 
ग्र्न्य 


पने ढंग का प्रद्वधितीय हे । 
'SIQ अलग । 


मूल्य ४.०० । डाके 


प्रार्थनावलो 
इसमें प्रति दिन गाई जाने योग्य प्रायनाप्रों का 
स्घुन्दर संग्रह है। स्कूल, कालिज, पाठशाशा तथा प्रायं 


प्परिवारों में इनका प्रयोग होना चाहिये । मूल्य .२५। 


मेरा धर्म 
श्री प० प्रियव्रत वेदबाचस्पति 

पुस्तक बड़ी ग्राकर्षक ओर दिद्वत्तापुर्ण है । वेदिक 
घर्मे श्रौर उपासना एवं ब्रह्मचयं के प्रध्याय बहुत सुन्दर 
स्फूतिदायक चिन्तन से भरे हुए हैं । प्रत्येक स्वाध्याय 
प्रमी के लिय यह पुस्तक बहुत हो उपयोगी है । मूल्य 
७.०० । ड'क व्यय श्रलग । 

सन्ध्या सुमन 
श्री नित्यानन्द वेदालंकार 

प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने af क संध्या 
के मन्त्रों की बड़ी सुन्दर व्याख्या को है। सन्ध्या के 
प्रत्यक शब्द का श्रर्थ देकर उनकी भावात्मक ब्याख्या 
को गई है ate कठिन स्थलों को सरल उदाहरणं 
द्वारा समझाया गया है । प्रत्येक आर्य को सन्ध्या सुमन 
को एक प्रति श्रवश्य प्रपने घर रखनी चाहिए । मूल्य 
१.५० । डाक व्यय प्लग । 


हमारा चूना हुआ साहित्य 


ईःशोपतिषद्‌ भाष्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २.५० 
वाद का राष्ट्रीय गीत श्री प्रियव्रत ५.०० 
चे'दोद्यान के चुने हुए फूल ,, is ५.०० 
TSU की नौका, २ भाग ,, ” ६.०० 
alfzs विनय ३ भाग, श्री अभय हर UR २.०० 
ये रिक सूक्तियां श्री रामनाथ १:७५ 
-गात्म-समपंरा श्री भगवहत्त १.५० 
ब्रदिक स्वप्न-विज्ञान ee २.०० . 
affas बह्याचर्यं गोत श्री श्रभय २.०० 
जह्य को गो -७५ 


बेद गीतांजलि श्री वेदवत २.०० 
स्वामी भ्रद्धानन्द जी के उपदेश, ३ भाग ३.७५ 
प्रा त्म-मो मासा श्री नन्दलाल २.०० 
वेदिक पशुयज्ञ मीमांसा श्री विदवनाथ १.०० 
श्रथवंवेदोय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १.२५ 
सन्ध्या-र हस्य श्री विश्वनाथ २.०० 
लहसुन : प्याज़ क्री WARM बदो २.५० 
शहद (झहद को पुरणं जानकारी) 5 ३.०० 


त्रिफला, तीसरा संबद्धित संस्करण „, 
वेदों का यथार्थ स्वरूप श्री धमंदेव वि० मा० 


३.२५ 
६-५० 


Se 


पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धाभिक संस्थाओं के लिये 
विशेष रियायत का भी नियम है । 


पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (fo सहारनपुर) । 
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।कर्तबवक रसायनं 


०) गुरुकुल कांगड़ी फार्मेशी 
होच 

च्यवनप्राश आयुर्वेद का प्रसिद्ध रसायन है। यह दिव्य ओषधि 

शीत ऋतु में विशेष फलदायक हे । यह खांसी, दमा, नजला, पुराना 

बिगड़ा जुकाम, फेफड़ों की कमजोरी, हृदय की दुर्बलता आदि रोगों. 

में लाभ पहुंचाता है । | 

मूल्य एक पाव २)२५, एक पोंड ४)१०, एक सेर ७)७५ | 


न 
| 
& 
ae: 
at 
न 
। 


गुरुकुल कांगड़ी फामेसी, हरिद्वार । 


७७७७ ७७%७%७७७७७._ & ७६ & (> (> ८» &) (5 ५») (>) ()) ८9९) (:)> (98 
arian : धर्मदेव विद्यामातण्ड | a 


जे मद्रक: -रामेश:बेदी, गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 
हि es 
न 07 प्रकाशक र्या विद्यालंकार, सश्मुख्याधिष्ठाता, गरुकुल कांगड़ी,,हरिद्वार ॥ 


केन्द्रीय शासन के, शिक्षा मन्त्रालय के सहायक मन्त्री श्री लाखानी जी तथा गुरुकुलीय 
व्यवसाय-पटल के अध्यक्ष श्री हंसराज जी गुप्त गुरुकुल के ग्रधिकारियों के साथ । 


सम्पादक--धमंदेव विद्यामातेण्ड 


वर्ष १० ज्येष्ठ २०१५ WE १० 


ee GE 


Dd 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
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पूर्णाद्ध ११७ * मुख्याघिष्ठाता, गुरुकुल कांग 

मई १९५८ ae विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 

इस WE में | 

विषय पृष्ठ-संस्थ 

वेदामृत गीत श्री सत्यकाम विद्यालंकार ३ ३ 

गिरावट के कारण । श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ३२ 

वीर भूमि मवाड (कविता) श्री डा० सूर्यदेव जी शर्मा | 

साहित्यालंकार ए. डी. लिट्‌ ३२ 

SRE Sd पूज्यपाद महात्मा प्रभु आशित जी ३३ 

मोंगोल देश की यात्रा के संस्मरण डा० शारदारानी, साहित्यरत्न एम.ए.डी.लिट्‌ ३३ 

मेरी पत्र मंजूषा से श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ३३ 

` नेवेद्य (बंगला गीत) कवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ३४ 
आदश भ्रध्यापक-“एकांकी नाटक” Go प्रवीण श्री Harare नागेश्वर 

रावजी ३४ 

महाराणा प्रताप (कविता) श्री “ध्रुव: ३४ 

राणा प्रताप श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी, पत्रकार ३४ 

रागे श्रागे (कविता) श्री Go वंशीधर जी विद्यामार्तण्ड ३५ 

साहित्य-समीक्षा श्री धर्मदेव विद्यामार्तण्ड ३५ 

7 सम्पादकीय 9) 7) 3 ५ 

गुरुकुल समाचार ब्रह्मचारी दिलीप ३५ 


>, श्रगले अङ्कु में 
[तीय संस्कृति का ्रंधकार युग | श्री पं० इन्द्र जी के 
क्षा में प्रजातन्त्र श्री शमसुद्दीन जी एम. ए एम. इ. डी रायपु 
ग्न्य श्रनेक विश्रुत लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य आदि सम्बन्धी रचनाएं 
200000000004 20000000 00-00-0-0000000000 ०-० 
ie . मृत्य एक प्रति 
३७ नये पैसे ( छः श्राने ) 


ग्रो ३म्‌ 


q CX 
गुरुकृल-पात्रेका 
[ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका | 


वेदामृत गीत 


ओम्‌ भ्रस्मा ता त इन्द्रसन्तु सत्यार्शहसन्तीरुपस्पृशः । 
विद्याम यासां भुजो धेनूनां न वज्त्रिवः ॥ 
ऋ. Yo. २२. १३ ॥ 
जब्दार्थ--( इन्द्र ) हे परमेश्वर (ते ) तेरे प्रति की गई ( ताः ) वे 
( अ्रहिसन्तीः ) हिसारहित ( उपस्पृशः ) मार्मिक प्ररार्थनाएं ( ग्रस्मे ) हमारे 
लिए ( सत्याः ) सत्य ( सन्तु ) हो जाएं एसी हो जाएं, कि ( यासाम्‌ ) जिन 
प्राथनाओं के ( भूजः ) भोगों को, फलों को ( वस्त्रिः ) हे पापवर्जेक प्रभो! 
हम ( धेनूनां न ) दुहुने वाली what के भोग को तरह ( विद्याम ) प्राप्त करें। 


कामनाएं सफल हों-- 


हे शक्ति धाम ! teat पुञ्ज अवित्ताशी हे नाथ ! न aq श्रहित किसी का चाहा 
कुछ सुनो टेर दुखिया की घट-घट वासी । रख दया भाव जगती से प्रेम तिबाहा । 
` युग बीत गये हैं श्रगणित वन्दन करते फिर क्यों विरक्ति यह श्रीर्‌ किस लिए देरी 
‘fat उन्मुख हो पथ देख भ्रश्रु जल भरते । Wa करो कृपा कर पूर्ण कामना मेरी । . 
क्या करुण टेर ने हृदय न प्रभु छू पाया चे सत्य बनें शुभभोग रूपफल Wa 


* फ़िर क्‍यों न आपका चित्त द्रवित हो आया? चे कामधेतु ब्रन मधुर दुर बरसावें॥। 


>:श्री सत्यकाम विद्यालंकार ५ 
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भारतीय संस्कृति--२० 


गिरावट के कारण 


श्री ५० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 


भारत के राजा क्यों हारे ? 


यह भारतीय इतिहास को एक विषम सम- 
स्या है कि जब पहले महमूद गजनवी ग्रौर फिर 
मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किये, 
तब भारतवर्ष के योद्धाश्रों की पंक्तियां ताश के 
पत्तों की दीवार की तरह क्यों गिरती चली 
गई? यह ठीक है कि कई स्थानों पर भारत 
के योद्धाओं ने बहुत कठोर मुकाबला किया 
wit ऐसी वीरता से aes कि शत्रुओं को दांतों 
तले जीभ दबानी पड़ी, परन्तु अन्त में क्या 
हुआ ? भारतीय योद्धाग्रों को हार होती रही, 
गौर मुसलमान श्राक्रान्ता आगे बढ़ते गये । 
लगभग ७०० वर्षों तक यह काम जारी रहा । 

इसमें विशेष महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
आप किसी दृष्टिकोण से भी देखिये, झ्राक्रमण- 
कर्ता लोग, भारत के उस समय के निवासियों 
की अपेक्षा योग्यता, धन तथा बल में ऊ चे नहीं 
थे । शिक्षा में वे पीछे थे, धन उनके पास नहीं 
था, और बल में भी सामान्य रूप से वे राज- 
पूत योधाश्रों की बराबरी नहीं कर सकते थे । 
नः उनमें राजपूतीं से बढ़ कर साहस था और न 
युद्ध कोशल । जब कभी मुसलमान ग्रौर राजपूत 
योधा का AAA सामने का बराबर का संघष 
होता था, तब राजपूत जीत जाते थे, परन्तु 
सामूहिक रूप से, श्रौर लम्बे युद्ध में हिन्दू योद्धा 
असफल हो जाते थे । दोनों ग्रोर के हथियारों 
में कोई भ्रन्तर नहीं था। महमूद श्रौर मुहम्मद 


के समय में न इधर बारूद के हथियारों का 
का प्रयोग हुआ न उधर । वही तलवार, भाला 
WX तीर इधर थ, और वही उधर, फिर क्या 
कारण है कि अ्रन्तोगत्वा मुसलमान विजयी 
होते गये और भारत के क्षत्रिय हार गये । 

इस प्रश्‍न का उत्तर श्राप को भारतीय 
संस्कृति के मध्यकालीन प्रवाह से ही मिल 
सकता है | में उस संस्कृति के मौलिक ग्रंशों की 
पूवं लेखों में विवेचना कर चुका हूं । इस लेख 
में मं उनके परिणाम स्वरूप देश की राजनी- 
तिक स्थिति में जो परिवर्तन हुए उनका विवे- 
चन करूंगा । 


वर्णो की परस्पर भिन्नता 
प्रत्यन्त प्राचीन काल में “वर्ण” मनुष्यों 


के कर्मो का aie आजीविका का बोधक था । 


वह उसकी प्रवृत्तियों का परिचायक था, उसके 
भाग्यों का निर्णायक नहीं । उस समय ant को 
WAT करने वाली रेखा अत्यन्त हल्की थी । 
किसी व्यक्ति के लिये उस रेखा को IIR BTA 
दूसरे वर्ण में जाना कठिन .नहीं था, धीरे-धीरे 
यह रेखा कुछ गहरी और मोटी होती गई । 
यहां तक कि महाभारत काल में हम वर्णो के 
भेद को व्यक्त रूप धारण करता पाते हं, परन्तु 
फिर भी भेदक रेखायें ऐसी नहीं थीं कि उन्हें 
पार करने में कठिनाई हो । वर्णो के कर्तव्य भी _ 
इतने भिन्न और परस्पर अस्पष्ट नहीं समभ | 
जाते थे कि उनमें एक दूसरे की उपेक्षा या | 


मई १६५८] 


विरोध उत्पन्न हो जाए | जब धर्म पर संकट 
प्राता देखते थे, तब उस समय के ब्राह्माण ale 
क्षत्रिय इकट्ठे शस्त्र धारण करके शत्रु के सामने 
डट जाते थे । उस समय तक जाति में यह 
भावना विद्यमान थी जो युधिष्ठिर के निम्न- 
लिखित वाक्य से व्यक्‍त होती है-- 
वयं पंच वयं पंच, वयं पंच शतं चते। 
परे: सह विरोधे तु, वयं, पंच शतं च वै ॥ 
हम पांडव पाँच हैं और कौरव सो हें 
यह भेद तभी तक है, जब तक किसी बात्रु से 
सामना नहीं है। जब शत्रु सामने होगा, तब हम 
Bit वे मिलकर १०५ हो जाएगे | 
बौद्ध धर्म ने बढ़ती हुई भेद-भावना को 
बहुत कुछ शिथिल किया, जिसका परिणाम 
हुआ कि कुछ समय तक भारत की राजनीतिक 
महत्ता बढ़ती गई, परन्तु कुछ काल पीछे बौद्ध 
धर्म के अन्तर्गत अहिसा के भूमात्मक आदर 
भ्रौर वेराग्य की भावना के प्रभाव से राजनी- 
तिक ह्रास होने लगा । सम्भव था कि उस 
हास के कारण उसी समय भारत विदेशी 
आक्रान्ता्रों के नीचे दब जाता । परन्तु समय 
पर प्रतिक्रिया श्रारम्भ हो गई, और पुराने 
श्रौत धर्म के पुनरुत्थान के कारण जाति संभल 
कर आत्म-रक्षा के योग्य बन गई। विक्रम काल 
की विभूति उसी प्रतिक्रिया का परिणाम थी । 
बिक्रमकाल के पश्चात्‌ जाति में फिर हास 
की क्रिया प्रारम्भ हो गई। मे उस ह्लास के 
मानसिक, साहित्यिक और सामाजिक पह॒लुप्रों 
का निर्देश पहले लेखों में कर चुका हूं । श्रब में 
उन मूल कारणों से भारत के_ जातीय शरीर 


३२७ 


[ गिरावट के कारण 


पर जो स्थायी राजनीतिक असर हुए, उनके 
सम्बन्ध में कुछ लिखूंगा । 

एकता से अनेकता की ओर जो प्रगति 
आरम्भ हुई, उसके दो बड़े बड़े परिणाम हुए । 
पहला परिणाम यह हुआ कि राज्य करना,श्रौर 
देश की रक्षा के लिये युद्ध करना केबल क्षत्रियो 
का धर्म माना जाने लगा । जहाँ पूर्वं काल में 
हम संकट काल आ जाने पर ब्राह्मणों और 
वुषलों को क्षत्रियों के कन्धे से कन्धा मिला कर 
युद्ध की पंक्ति में खड़ा पाते हे, वहां मध्यकाल 
में लड़ना केवल क्षत्रियों का काम समझा जाने 
लगा | 

दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि क्षत्रिय भी 
अनेक शाखाओं श्रौर उपशाखाओओं में बंट गये, 
ग्रौर दूसरे को या तो विरोधी समझने लगे 
ग्रथवा उसकी उपेक्षा करने लगे | दूसरी उप- 
जाति या वंश का पडोसी राजा हारता हो 
या मारता हो तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती 
थी । कभी कभी तो प्रसन्नता भी होती थी, 

ध्यकाल के प्रारम्भ में भ्रनेकता के जो साँस्कृ- 
ठिक बीज बोए गये, मध्य में वह वृक्ष रूप में 
परिणत होकर वर्णभेद, उपजाति भेद ओर वंश 
भेद के रूप में प्रकट हुए, जिस से ग्रन्त में उत्तर 
की ओर से आक्रमण होन पर भारत का सामा- 
जिक और राजनीतिक शरीर सर्वथा जजेरित 
सिद्ध हुआ । 
महमूद गज़नवी का आक्रमण 

go वीं शताब्दी के आरम्भ में महमूद 
गज़नवी ने भारत पर आक्रमण किया । उस 
समय काबुल और पंजाब पर राजा जयपाल 
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गुरुकुल पत्रिका | 


राज्य करता था । भारत की साधारण राज- 
नीति दशा का श्रनुमान लगाने के लिये उस 
समय की राजनीतिक परिस्थिति पर दृष्टि 
डालना पर्याप्त है। सारा देश छोटे छोटे राज्यों 
में में बंटा हुआ था, जिनमें अलग-अलग वंशों 
के राजा राज्य करते थे । अजमेर में चौहानों 
का राज्य था, मेवाड़ म गुहिलोत, धार में IT 
मार, बुन्देलखण्ड में चन्देल, चेंदी में हैहय, 
कन्नोज में गढ़वाल, बंगाल में पोल, लखनौती 
में सेन,थाना मे शिलाहाट, कल्याण में चालुक्य, 
तंजोर में चौल, देवगिरि में यादव, वारङ्गल में 
काकतीय, मथुरा मे पांडव, त्रावनकोर में केरल 
आदि मुख्य मुख्य राजवंशों के अतिरिक्त 
भाटिया तोमर आदि अनेक छोटे छोटे राज- 
वंश भी थे; जिनके राज्यों की सीमान्त tara 
संकुचित थीं । पहाड़ी राजा इनसे अलग थे । 
देश छोटे छोटे राज्यों और राज़वंशों में बंटा 
हुआ था। सब से बुरी बात यह थी कि इन 
राज्यों में परस्पर प्रेम या रक्षार्थ सहयोग की 
भावना नहीं थी । प्रत्युत स्थिर प्रतिस्पर्धा का 
भाव विद्यमान रहता था । उस प्रतिस्पर्धा में 
दो कारण सन्निहित थे, .एक नेंसगिक राजनी- 
लिक प्रतिस्पर्धा थी और दूसरी वंशमूलक प्रति- 
स्पर्धा । प्रत्येक वंश अपने को प्रमुख और दूसरे 
को छोटा समझता था । एक को बिगड़ते देख 
कर दूसरे के भन में सहानुभूति उत्पन्न होने की 
जगह BAT होता था । 

छोटे छोटे राज्यों की बहुतायत और राज्य 
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करने वाले वंशों की इस प्रतिस्पर्धा के अअत्ति- 
रिक्त एक बहुत बड़ी निर्बलता की बात यह 
थी कि उस समय के शासन करने वाले राजपूत 
गंशों के साथ देश रक्षा के समय साधारण प्रजा 
का कोई विशेष सहयोग नहीं होता था । प्रजा- 
जन समझते थ कि राज्य करना, और देश की 
रक्षा करना राजा या :राजवंश का कार्य हू । 
शेष सब वरां केवल दर्शक रहते थे । महाकवि 
तुलसीदास ने.मन्थरा के मुंह से जो वाक्य कह- 
लाया है, वह्‌ उस समय की साधारण प्रजा की 
मनोवृत्ति का. परिचायक है। मन्थरा ने कहा 
था— 
“कोऊ नृप होउ हमें का हानि” 

सर्वे साधारण की इस मनोवृत्ति का, Wiz 
राजगंशों के परंम्पर श्रसहयोग का मूल कारण 
एक यही था कि सम्पूर्ण राष्ट ग्रनेक भागों में 
बंट कर खण्ड खण्ड हो गया था और उसका 
हरेक खण्ड अपने आप में ठोस और दूसरे से 
TAT WAT हो गया था । 


इस प्रकार हम देखते हें कि मध्यकाल में 
भारतीय संस्कृति पर ग्रनेकता की भावना का 
जो प्रभुत्व sa, उसका उसकी राजनीतिक 
र सामाजिक परिस्थिति पर गहरा प्रभाव 
पड़ा | देश इस श्रत्यन्त बिखरी हुई निर्बल दशा 
में था, जव उत्तरीय पर्गतों के दर्रो से निकल 
कर धामिक जोश में भरे हुए मुसलमान ग्राक्रा 
न्ताश्रों ने भारत में प्रवेश किया । 


१४ Sa 


क्र भूमि मेवाड़ 
श्री Sto सूर्यदेव जी शर्मा साहित्यालंक्तार, एम. ए. डी. fae, अजमेर 


अहो अद्भुत AAT आगार, ग्रजय जिस का श्रनुपम आलोक । 
क्रूर कुटिलों का कारागार, असुर अ्रिदल संहारक ओक ।। १ ॥ 

भव्य भारत का भूषित भाल, राजता जिस से राजस्थान । 

विविध वीरत्व विशुद्ध विशाल, जहां पर तना विशेष वितान ॥ २॥ 
बाहुबल में जो कोई और--नहीं रखती अपना समतूल | 
may को सुन्दर सिरमौर-मान महिमा की मन्दिर मूल ॥ ३ ॥ 

रही है जो वीरों की खान-वीरता खेली जिस की गोद । 

राष्ट्‌ का नहीं सहा अपमान-भ्रान पर दिये प्राण सामोद ॥ ४ ॥ 
बना जिससे भारत इतिहास-जहाँ पर रहा वीर परिवार | 
न जिसके फटका कोई पास-रहा स्वाधीन पृथक संसार ॥। ५ ॥ 

जना महाराणा वीर प्रताप-वीरता की प्रतिमृति सजीव। 

सहा जिसने सारा संताप-हिलादी किन्तु मुगलदल नीव ॥ ६ i 
वीर गोरा बादल का नाम-श्रमर इतिहास जगत में आज | 
कभी हल्दी घाटो संग्राम-भूल सकता FAT सभ्य समाज ? ॥ ७ ॥ 

पद्मिनी रानी का सा त्याग-दिखा सकता है क्या संसार । 

मृतक भी डटें एक दम जाग-सुनें यदि राना को हुंकार ॥ ८॥ 
वही है वीर भूमि मेवाड़-वही है भारत भू की नाक | 
वही है क्षत्रियत्व की श्राइ-जमाती रही विश्व पर धाक ॥ ६ ॥ 

8 रहो धीमे स्वर में धन्य-प्राज भी वह हमको सन्देश । 

बनें हम भारत भक्त ग्रनन्य-लडे वीरता हमारा देश ॥ Yo ॥ 
विश्व में फिर होवे उत्कर्ष-“सूर्य' सम चमके प्यारा देश | 
बढ़े सद्भाव प्रेम हित हर्ष-कहीं पर हो न क्लेश का लेश ॥ ११॥ 

पूर्ववत्‌ सांस्कृतिक सम्राट्‌-बने फिर यही आर्य सन्तान | 

विजय का उत्सव रचे विराटू-गगन मण्डल में AS गान ॥ १२॥ 
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मानवता-मनुष्य जन्म का लक्ष्य 


पुज्यपाद महात्मा प्रभु Alisa जी रोहतक 


विद्यार्थियों का सम्बन्ध गुरुजनों के साथ 
होता है और सहवास भी । गुरुजनों से दो प्रकार 
की शिक्षा उन्हें मिलती हे--एक मस्तिष्क से 
दूसरी मन से । जितना गुरु का ज्ञान तथा 
योग्यता मस्तिष्क में होगी, उतना वह वाणी 
द्वारा विद्यार्थी पर प्रभाव डाल सकेगा । दूसरी 
शिक्षा (मन से शिक्षा) उसके जीवन से मिलेगी । 
जितना मन विकसित होगा उतना ही वह अपने 
अआ्राचरण से सिखाएगा । वह जीवन की शिक्षा 
क्या है? वह है मानवता--मानव जीनव 


बनाना | 
मानव जीवन का प्रारम्भ ग्रध्यात्म विद्या 


से होता हे । बिना ग्रध्यात्म विद्या के मानवता 
को शिक्षा नहीं मिल सकती । मानव के शब्द 
प्रोर अक्षरों में एक बड़ा गूढ़ रहस्य भरा gar 
है । मानव=मा--नव। गणित में नव का ग्रंक 
पूर्ण गिना जाता है। मानव जीवन अथवा मनुष्य 
का मन नव इन्द्रियों से प्रकट होता है जो ग्रौर 
किसी प्राणी में नहीं वे नव इन्द्रियां निम्न 
हे— 
१. श्रां, २. कान, ३. नाक, ४. वाणी, 
५. जिह्वा, ६. हाथ, ७. पांव, ८. उपस्थेन्दब्रिय, 
६, गुदा | 
भ्रन्य किसी प्राणी में ये नौ इन्द्रियाँ पूरी 
नहीं होतीं । केवल एक मनुष्य है जिसमें ग्रे नौ 
इन्द्रियां पूरे रूप में पाई जाती हैं । 
गणित में मन ४० सेर का होता है। खस- 
खस के दाने से तोल का प्रारम्भ करके चावल 


रत्ती, माशा, तोला, छटांक, सेर, धड़ी श्रौर मन 
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पर समाप्त किया जाता है । यदि उस मन या 
खसखस के तोल को मनुष्य उठाना चाहे तो 
किससे उठाएगा ? हाथ से । मालूम हुआ कि 
मन का उत्थान श्रौर पतन हाथ की क्रिया से ही 
होगा । इसको हाथ या कर कहते हें । कर के ग्रर्थ 
हें—कर्तव्य, कर्म करने वाला--यह हाथ ही 
मन के सब कार्य तुरन्त करता है । सिर में 
खुजली हो तो हाथ उठेगा | मैल कपड़े पर लग 
जाय तो हाथ धोएगा । सारांश यह कि सब कार्ये 
खाने, पीने, कमाने, पकाने आदि के यही करता 
हें। 

यदि उस मन को प्रकट करना हो कि यह 
मन है, सेर नहीं, श्राधा मन नहीं तो किससे 
प्रकट कर सकेंगे ? वाणी से । वाणी इस मन 
की अभिव्यक्ति का साधन है । बिना वाणी मन 
का प्राकट्य नहीं हो सकता । निष्कर्ष यह कि 
हाथ Wiz वाणी के कार्य मुख्यतया मानव जीवन 
को प्रकट करने वाले हैँ । इनसे लोक व्यवहार 
AIX परलोक व्यवहार होता है । यही बन्घवाते 
हें, यही छुड़वाते हें। यदि बाहर के मन (परि- 
माण वाचक ) को देखना चाहें तो ग्रांख से देख 
सकेंगे । जिनकी अन्तर को श्रांख नहीं वह मन 
( aed: ) का दर्शन नहीं कर सकते । मन के 
निर्देशों को सुनना चाहें तो कान से सुन सकेंगे । 
इसलिए यह सब मन के सहायक साधन हें । 

कुछ शिक्षाप्रद कल्पनाएं 

मानव>मा--माया, नव-|-नौ । यह सब 

माया ही मानव के लिए खेल खिला रही है और 


q 


मई १९५८ ] 


मनुष्य इन नौ इन्द्रियों से सारी माया को भोगता 
है । इन्हीं नौ के कारण माया में फंसा रहता है 

मान, नव--नौ, मनुष्य अगर इन नो 
इन्द्रियों को माया में लिप्त नहीं करता है तो 
उसका इन नौ इन्द्रियों पर अ्रधिकार हो जाता 
है । जिस प्रकार 'म' के उच्चारण से गोष्ठ बन्द 
हो जाते हैं, उसी प्रकार सब इंद्वियां अपने-अपने 
विषयों से विमुख हो जाती हें तथा मनुष्य ग्रंत- 
मख हो जाता है । ऐसा मानव पूर्ण पुरुष बन 
जाता है--भीतर के मन का स्वामी मन वाला 
पान वाला बन जाता है, मानवीय पुरुष बन 
जाता है । 

मानव-मा-माया का विस्तार नव--नौ 
पर समाप्त हुआ जैसे नौ पर सव गणित समाप्त 


i सृष्टि दो प्रकार की है--ब्राह्मी श्रथवा 
प्रदृश्य सृष्टि श्रौर दृश्य सृष्टि ग्रर्थात्‌ कार्यरूप 
जगत्‌ | अदृश्य सृष्टि में---१. ब्रह्म, २. प्रकृति, 
३. महत्तत्त्व, ४. सूक्ष्म प्राण, ५. समष्टि श्रहंकार 
६. समष्टि मन, ७. समष्टि ज्ञानेन्द्रियां, ८. 
समष्टि कर्मेन्द्रियां, €. पंच तन्मात्रा | 

अदृश्य ( कार्य रूप ) जगत्‌ में भी नौ पर 
समाप्ति हुई है। ग्राठ वसु १. पृथ्वी, २. जल, 
३. ग्रग्नि, ४. वायु, ५. श्राकाश, ६. सूर्य, ७. 
चन्द्र, ८. नक्षत्र &. जीवात्मा | 

तो मानव सच्चे श्रर्थो में वही होगा जिसका 
मा-माप श्रर्थात्‌ परिमाण प्रा मानवता होगा । 
उसकी पूजा प्रतिष्ठा, नव = नव नवीन-नवीन 
रूप में होगी । जैसे सब महापुरुषों को होती है । 

यह मानवता कैसे आएगी ? मानवता की 


३३१ | मानवता-मनृष्य जन्म का लक्ष्य 


शिक्षा देने का केन्द्र गुरुकुल ही हो सकता है । 
जब बालक को गुरुकुल में प्रवेशार्थं पहली बार 
गुरु के सामने माता पिता लाते हें तो गुरु श्रोर 
बालक के पिता के, उस समय के विचारों को 
वेद के निम्न पवित्र मन्त्र से बहुत सुन्दर रूप में 
दर्शाया गया है :--- 
रेवती रमध्वं बृहस्पते धारया, 
वसूनि ऋतस्य त्वा देवहवि: । 
पाशेन प्रति मुञ्चामि घर्षा मानुषः ॥ 
यज्‌० अध्याय ६, मन्त्र ८ ॥ 
wa पिता बालक को साथ लेकर गुरुकुल- 
भूमि में पह चता है, तो बालक वहां के रमणीक 
दृश्य तथा अन्य बालकों को खेलते देखकर उसमें 
सम्मिलित हो जाता है, तब उसका पिता 
निर्चिन्त होकर गुरु सेवा में उपस्थित होकर 
प्राथना करता है--बृहस्पते ! हे वेदज्ञ गुरो, 
वसूनि-धन श्रादि को धारय-स्वीकार कीजिए । 
गुरु के ग्रस्वीकार करने पर, बालक का पिता 
पुनः आग्रह करते हुए कहता है--ऋतस्य यह धन 
सत्य न्याय व्यवहार से मेने श्रपित किया है, इस 
लिए इसे आपको स्वीकार करना चाहिए । गुरु 
पूछते हें कि तुम यह धन मुझे किस लिए देते 
हो | पिता उत्तर देता हे--देवहवि: । wa गुरु 
प्रसन्न होकर उस धन राशि व द्रव्य आदि को 
स्वीकार करते हुए प्रतिज्ञा करता है कि में इस 
तेरे बालक को पाशेन-_श्रविद्या बन्धन से प्र ति- 
मुञ्चामि__छुड़ाऊ गा | 
(गुरु अ्रविद्या-बन्धन से किस प्रकार छुड़ा- 
एगा, यह आगामी लेख में बताऊ गा) । 
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गतांक से भ्रागे-- 


मोंगोल देश को यात्रा के संस्मरण 
(२) 


Slo शारदारानी साहित्यरत्न एम. ए. डी. fae 


भारत के Alas साइबेरिया में स्थित 
२०० मील लम्बी झील के उत्तर तक जाते थे । 
उस समय घोड़ा ही आवागमन का साधन था। 
बुर्यात्‌ मंगोलिया में भी अनन्त श्रमूल्य निधियां 
भरी पड़ी हैं । एक चन्दन निर्मित बुद्ध की अति 
विशाल मृति उलगन्‌-उदे में है । उलान्‌-उदे का 
का ग्रद्भुतालय दर्शनीय है । 
जिस देश में मई मास में हिमाच्छादित 
qaqa थे aie हिममयी वर्षा होती रहती थी, 
एवं हड्डियों तक को कंपा देने वाली तीक्ष्ण वायु 
चलती थी उस देश में भारत की उष्ण जल- 
वायु के ग्रभ्यस्त वे पण्डित श्राचार्य किस दिव्य 
शक्ति से प्रेरित होकर जाते होंगे । टेढ़ -मेढ़े, 
भूल-भुलेयों वाले पर्वतीय मार्ग, दुर्गम वन, 
्रावागमन के साधनों की विहीनता-क्या इनको 
निरुत्साहित नहीं करती थी ? उनमें केसी शक्ति 
थी, कंसी श्रदम्य प्रेरणा थी । उनके हृदय में 
निरन्तर ग्राध्यात्मिक ज्वाला जलती होगी । 
घर्मप्रम को यह ग्रटूट प्रज्वलित ज्वाला का 
दीपक ही उन्हें इतने दुर्गम्य देशों में जाने का 
साहस देता होगा । इन्हीं प्राचीन श्राचायों ने 
नृशंस जातियों को सभ्यता और धर्म का पाठ 
पढ़ाया । वरवर नरपशु को मानव बनाया, न 
केवल मानव, देवपुरुष बना दिया । चीन की 
सीमा पर स्थित कुम्बुम्‌ महाविहार में योद्धा 
पनी सब संहार-सामग्री मन्दिर में भेंट कर 
ग्राते थे, सुवणा श्रौर धत के ग्रतिरिकत अपने 
ग्रस्त्र शस्त्र तक वे चढ़ाग्राते थे। भेरीघोष 


धर्मघोष में परिणत होगया । 

लामाग्रों की संस्कृत सुनने की प्रबल इच्छा 
थी । दुभाषिये द्वारा उन्होंने कहलाया कि वे 
इलोक सुनना चाहते हे । हमने उन्हें संस्कृत 
इलोक गाकर सुनाए | वे गम्भीर मुद्रा में एकाग्र- 
चित्त सुनते रहे । सुनने के पश्चात्‌ कहने लगे- 
पिछले समय में staat भी इसी प्रकार गाती 
होंगी । मन्दिर से बाहर निकलने पर वहित्र के 
चारों ओर इतनी जनता इकट्ठी हो गई थी 
कि दुभाषिय और विज्ञान समिति के व्यक्तियों 
को हमारे वहां ले जाने के लिये विशेष प्रयत्न 
करना पड़ा । कार की खिड़की खोलकर उत्सुक 
जनता को नमोबुद्धाय किया और इलोक सुनाया। 
सुनकर बूढ़ी स्त्रियों की आंखों से ग्रश्चु बह 
निकले। वे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रही थीं। 
सब के मुख प्रेम और ममता से इतने चमक 
रहे थे कि देख कर बरबस प्रेम उमड़ भ्राता था। 
उनका यह प्रेम भगवान्‌ बुद्ध की पवित्र जन्म 
भूमि के लिए था । 

मोंगोल देश क्षेत्र में बहुत बडा है किन्तु 
प्रत्यधिक शीत के कारण बस्तियां बहुत थोड़ी 
हैं । लोग प्रायः घोड़ों पर ग्राते जाते हें । उला- 
न्वातर को छोड़ कर सब ही लोग तम्बुश्रों में 
रहते हें । उलान्बातर का AI इस प्रकार है. 
उलान्‌ का AF लाल और बातर का श्रर्थ बहा- 
दुर | बहादुर शब्द वातर का ही भिन्न रूप है। 
इस प्रकार उलान्बातर का अर्थ लालबहादुर 
हुआ। उलान्वातर का रक्षक देवता गरुड़ है । इस 
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"नगर के मध्य में एक बहुत विशाल चौक म जहां 
'सुखेबातर की श्रश्‍वारूढ़ पत्थर की प्रतिमा लगी 
'है। चोक के चारों ओर बड़े-बड़े भवन हैं । एक 
'ओर संसद्‌ भवन है । संसद के आगे ही सुखे- 
बातर Wl छोईबाल्सान की समाधियां बनी हे । 
एक MIT राजकीय मुद्रणालय है. दूसरी ओर 
नाटकगृह है, और विदेशियों के ठहरने के लिए 
श्राल्ताई होटल है । चौक से कुछ ही दूर राज- 


कोय पुस्तकालय हे । संसदु-भवन के पीछे 
विश्वविद्यालय का विशाल भवन है । प्रथम मई 


का उत्सव सुखेत्रातर चौक में होता है। एसा 
लगता है सारा मोंगोल देश ही वहां Al गया 
हो । बच्चे,बूढ़ ,बूढ़ी स्त्रियांयुवक युवतियां सारे 
ही लोग सँनिक प्रदर्शन में भाग लेते हें । पाठ- 
Waal के बच्चे अपने खेल-कूद की नई-नई 


झांकियां निकालते हें । प्रात: के ७ से दोपहर : 


के १२ बजे तक निरन्तर उत्सव होता रहता 
है । दर्शकगण संसद्‌-भवन की सीढ़ियों से देखते 
हें । प्रधान मन्त्री अभिवादन लेते Ft मोंगो- 
लिया के राष्ट्रपति का नाम शम्भु है । अपने 
राष्ट्रीय चिह्न को ये लोग सोयम्ब्‌ अर्थात्‌ स्व- 
ary कहते Sl मोंगोल AVS पर सोयम्बु 
(स्वयम्भू ) चिन्ह बना रहता है । 

एक दिन सायंकाल प्राध्यापक रिछिन्‌ 
( रिछिन्‌ का श्रथ रत्न है) AIX उनको पत्नी 
रत्ना हमें ATA घर बुला कर ले गये । प्राध्या- 
पक रिछिन्‌ श्रपनी पत्नी को रत्ना कह कर 
ही पुकारते हें । प्राध्यापक रिछिन्‌ बहुत बड़े 
विद्वान्‌ हैं । मोंगोल साहित्य, व्याकरण, भाषा- 
विज्ञान के विशेषज्ञ हें । फ्रोंच प्रवाह से बोलते 
हें । जमन, रूसी, चैक भाषाएं भी भली प्रकार 


३३२३ 


[मोंगोल देश की यात्रा के संस्मरण 


जानते हें । हम से ये फ्रच में बात किया करते 
थे । इनकी सुहूदया पत्नी रत्ना अंग्रेज़ी, जर्मन 
श्रौर रूसी जानती हें। श्रीमती रत्ना ने हमारा 
परिचय अपनी पुत्री इन्द्रा से कराया । जैसे 
हमारे वहां इन्द्र से इन्द्राणी बना, वहां इन्द्र से 
seal बन गया । इन्द्री के पति मोंगोल देश के 
उपप्रधान मन्त्री S| इसके पुत्र का नाम स्वस्तिक- 
ast है । इनके कुटुम्बी स्वस्तिकवज्त्र को AIT 
तीय कहते हें और बहुत प्यार करते हैं ^ प्रा० 
रिछिन्‌ “मोंगोल देश में संस्कृत नाम” नामक 
पुस्तक लिख रहे हें । इनके यहां कुछ भ्रतिप्रच- 
लित व्यक्तियों के नामों पर दृष्टिपात कीजिए 
आपको यत्र-तत्र ये नाम सुनाई पड़ेंगे | जैसे 
उत्पल,रत्न,कीदि,कुशली,कुम्‌द,कुन्द, कुबेर,चक्र, 
सुमेरु, जय, ज्ञान, जिनमित्र, बृहस्पति, पञ्च- 
रक्षा, पुण्य, वेड़ये, वप्त्रपाणि, बुद्धरक्ष, महाश्री, 
सुमति, क्षेत्रपाल, पार्वती, पद्मबोधि, सुन्दरी, 
गरुडी, श्रायूषी, निन्द, उष्णीष, धर्मसिद्ध | 

श्रीमती रत्ता ने बताया कि कुछ वर्षो पहले 
तक यहां विवाह बड़े वेभव से होता था । लड़के 
और लड़की की कुण्डली देखकर विवाह का शुभ 
aed पुजारी निकालता था । बहुत से पुजारी 
पण्डित विवाहोत्सव में मन्त्रपाठ करते थे। कुण्ड 
में ofa जलाकर वर और वधू उसमें मवखन 
र चावल डालते थे । पण्डित दोनों के वस्त्रों 
में गांठ बांधता था श्रौर वरवधू अग्नि की प्रद- 
क्षिणा करते थे । वरवधू एक दूसरे पर चावल 
फेंकते थे और मन्दिर में जाकर आशीर्वाद ग्रहण 
करते थे । विवाहोत्सव ३, ४ दिन में सम्पन्न 
होता था । 
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प्राध्यापक रिछिन्‌ ने बताया कि मोगोंल 
लिपि के कलात्मक रूप मुख्यतः तीन हैं १. 
फाग्स्पा, २. स्वयंभू, ३. वागिन्द्र । फारस्या श्रौर 
स्वयंभू के ३३, ३३ प्रकार हैं । वागिन्द्र के दो 
प्रकार । इस प्रकार ६८ प्रकार से मोगोंल 
लिखी जा सकती है। इन रूपों पर कोई विशेष 
पुस्तक नहीं है। प्राध्यापक रिछिन इन रूपों का 
संग्रह करके छापेंगे। इनका कहना है कि खुव्सु- 
गुल झील के समीप वैयक्तिक पुस्तकालय में 
उन्होंने पंचतंत्र का हस्तलिखित ग्रंथ देखा है ) 
इन्हीं के श्रनुसा र शमन प्रार्थनाओं में अनेक संस्कृत 
नाम आते हें । कुछ शमन गीतों में 'राम' शब्द 
भी ग्राता है । विक्रमादित्य की कथाएं मोंगोल 
देश में बहुत प्रिय हें राजा भोज ग्रौर राजा 
किसन की कथाएं भी लोकप्रिय हें। १७वीं 
शताव्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में लिखा है कि 
यह भारतीय भाषा से उन्दुर्गेगन के समय मोंगोल 
भाषा में अनुवाद की गई । विक्रमादित्य की 
कथाओं को पुस्तक हमें भेंट स्वरूप भी मिली 
है । सुभाषित रत्ननिधि भी संस्कृत से श्रन्‌दित 
एक प्राचीन ग्रंथ है । मोंगोल में श्रमरकोष ग्रौर 
मघदूत का अनुवाद भी मिलता है । अ्रमरकोप 
कई शताव्दियो पूर्व अनुवाद किया गया था । 
सब बिहारों के पुस्तकालयों में ये पुस्तकं रहती 
थीं | बड़े बिहारों के ग्रपने मुद्रणालय भी होते 
थे.। इनके यहां खुदे हुए काष्ठफलकों से छपाई 
होती थी.। चाणक्य राजनीति शास्त्र का प्राचीन 
ग्रेतुवाद मोंगोल भाषा में है । उलिगेरुन्‌ दालाई 
श्रर्थातू, कथासागर कहानियों के लिए बहुत 
प्रसिद्ध है । ग्राल्तान्‌ गेरेल्‌ श्र्थात्‌ सुवरांप्रभास 


३३४ 


[ ज्येष्ठ २०१५ 


का काल्मुक हस्तलिखित ग्रंथ हमें भेंट स्वरूप _ 
दिया गया । मोंगोल देश में प्रत्येक मन्दिर में 
Asal की संख्या में पुस्तकें रहती थीं । बड़े २ 
पुस्तकालय थे । इनके अतिरिक्त कञ्जूर-तंजूर ` 
नाम से सुविख्यात धर्मग्रंथ भी प्रत्येक पुस्तकालय 
में रहा करते थे | BSA श्रर्थात्‌ भगवान्‌ के 
मुख से निकले प्रवचन और तञ्ज्र उन प्रवचनों 
पर टीकाएं । कञ्जूर तञ्जूर मे सहस्रं पुस्तकें 
हें । इनमें धर्म से सम्बद्ध ही नहीं किन्तु राज- 
नीति, दर्शन, आयुर्वेद, गणितज्योतिष, फलित- 
ज्योतिष तथा ग्रनेक विषयों से सम्बद्ध नाना 
प्रकार के ग्रंथ हैं । जिस देश में ७५० विशाल 
विहार और २००० मन्दिर एवं एक लाख 
लामा निवास करते थे वह देश तो आध्यात्मिक 
सुख सौरभ का केन्द्र रहा होगा । धारणी और 
मन्त्रों का निरन्तर पाठ, गंभीर मधुर वाद्यों का 
कर्णप्रिय संगीत वातावरण में कितनी नेसगिक 
शांति भरता होगा, उसका आनन्द कल्पनातीत 
है; जब मनुष्य इस भौतिक लोक से ऊपर उठ- 
कर पारलौकिक, दिव्यलोक के पवित्र वायुमंडल 
में विचरण करता होगा, FS केसा WAST आनन्द 
होगा । धन्य है यह मोंगोल जाति ग्रौर धन्य हैं 
वे दिव्यशक्ति-सम्पन्न हमारे पण्डित गण | 

एक दिन हमें प्राध्यापक लोब्साडः वन्दन्‌ ने 
श्रंपने घर श्रामन्त्रित किया । लोव्माङ, वन्दन 
Wit उनके छोटे भाई वीर हमें बुलाने आए ॥ 
इनके घर पर कई पड़ौसी हम भारतीयों को 
देखने श्राए हुए थे । परिवार जन तथा HEM 
जनों से परिचय कराया गया । प्राध्यापक 
लोठ्साङ, वन्दन्‌ का पुत्र धर्मसिह है । पुत्रियों 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


4 


स्मई जाल वन ६५८] 


के नाम इस प्रकार थे (१) ओयुन देल्गे र्‌ = 
प्रज्ञापारमिता, (२) श्रोयुन्‌गेरेल्‌ = प्रज्ञाप्रभा, 
(३) ओयुन्‌बिलिग = प्रज्ञामेधा, (४) मान्ला- 
जबू = भैषज्यगुरुरक्षिता | सब से छोटा पुत्र 
बिलिक्यू = प्रज्ञावी था । लोव्साडः वन्दन्‌ बुद्ध 
जयन्ती के अवसर पर भारतवर्ष आए थे । 
भारत को एक-एक वस्तु इनको प्रिय है । मोंगोल 
विश्वविद्यालय मे प्राचीन साहित्य पढ़ाते हें । 
इनके यहां हमने निम्न प्रमुख पुस्तके देखीं-सु वर्ण 
प्रभास ( काल्मुक लिपि में ), डलिगेरुन्‌दालाई 
अर्थात्‌ कथा सागर, मिलारास्वा की गीतशत- 
साहसिका, छिगिसूरबान्‌ का इति 
रक्षा, मणिकाम्बुम्‌, चन्द्रकोकिलागीत ( इस 
पुस्तक में काशी के राजा का उल्लेख भी है) | 
फरवा नामक एक भ्रन्य प्राध्यापक भी वहां उप- 
स्थित थे । ये तुलनात्मक मोंगोल भाषाविज्ञान 
पढ़ाते है । इन्होंने मोंगोल भाषा में 'क्रिया' पर 
कार्य किया है | ग्राजकल नोमुन्गरेलू के व्याकरण 
का अध्ययन कर रहे हें । यह व्याकरण पाणिनि 
से प्रभावित है । १३०५ में यह व्याकरण रचा 
गया था । इसके रचयिता उइगूर पण्डित नोमुन्‌- 
गरल्‌ थे। इन्हीं ने बोधिचर्यावतार का अनुवाद 
किया ग्रौर सुभाषितरत्ननिधि का भी । 
लोब्साङ वन्दन्‌ के यहां हमने दालादाब्खर 
अथवा wo स्तर वाली पूर्णपोली खाई और 
मलाई की रबड़ी, मीठे चावल, इत्यादि । ये 
शाकाहारी भारतीय स्वाद की वस्तुएं थीं । 
उलान्बातर में शासकीय पुस्तकालय बहुत 
विशाल है । प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों से परि- 
'पूर्णा है । भोट ( तिब्बती.) श्रीर.मोंगोल ग्रंथों 


पञ्च- 


३३५ 


| सोंगोल देश को यात्रा के संस्मरर्प 


का अद्भुत संग्रहालय है । उनकी सूचनानुसार 
एक लाख भोट पुस्तकों का संग्रह है और ५० 
सहस्र से अधिक आधुनिक और पुरातन मोंगोल 
पुस्तकों का । ताड्पत्र पर लिखा. हुआ संस्कृत 
हस्तलिखित ग्रंथ यहां सुरक्षित है । इसमें रंगीन 
चित्र भी बने हैं । यहां अनेक भोट सुम्बुम्‌ हे । 
एक लेखक को कृतियों के संग्रह को Bray 
कहते हैँ। यहां एतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
ग्रंथों का संग्रह ही नहीं, अपितु कला को परा- 
काष्ठा देख कर दर्शक आइचर्यचकित और मुग्ध 
रह जाता है । चांदी के पत्रों पर उभरे हुए 
सुवर्णाक्षरों में लिखित 'गुद्यसमाजतंत्रराज' 
नामक ग्रंथ का सौंदर्य वर्णनातीत हे । इसके 
प्रारम्भिक पत्रों पर बनी सुवर्णमयी मूर्तियां 
भारत की उत्कृष्ट कला के दर्शन कराती हें । 
मुखपृष्ठों पर बने सुवर्णां Alt रजत के उभरे 
हुए शाक्यमुनि, वस्त्रपाणि ग्रौर ताराएं तथा 
स्वर्ग का मनोहारी दृश्य देख कर एसा लगता है 
कि संसार के महान कलाकारों की ये WAT 
कृतियां जगत्‌ में अज्ञात क्यों हें ? ये अनुपम 
कृतियां भारत के इतिहास की भी सुन्दर 
झांकियां हें इनके दर्शन प्रत्येक भारतीय को 
करने चाहिए । 

उलान्बातर के मध्य में छोइजिन्‌लामिन्‌ 
सुमे है । जिव्चुन्‌ दाम्पा के समय में यह भविष्य- 
वाणी विहार था । मन्दिर के चारों ओर लाञ्छा 
लिपि में संस्कृत लिखी है । मन्दिर के अन्दर 
अनन्त मूतियाँ हें। अष्टम अवतार के गुरु का 
सुवर्णरोपित शरीर रखा है । महाकाल की 
मूर्तियां भिन्न-भिन्न मुद्राभ्रो में हें ।.भित्ति में 
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मूर्तियां उभरी हुई लगी हें | ऐसा लगता है 
मानों स्वर्ग से देवता नीचे झांक रहे हैं । श्रष्ट- 
मंगल और सप्तरत्न अपने शुद्ध रूप में सुशो- 
भित हैं । मीन, कलश, शंख,श्रश्व, गज, श्रीवत्स, 
चक्र. इत्यादि बने हुए हें । भगवान्‌ बुद्ध कम- 
लासीन होकर शिष्यों को उपदेश दे रहे हें। 
लकड़ी के प्रनेक मन्दिरो के अन्दर देवी ताराएं 
र यमान्तक की मूतियां हें । पीपल के घोड़ों 
पर पूजा सामग्री ले जाई जा रही है । कहीं 
सुखावती का दृश्य है तो कहीं श्रप्सराएं उड़ 
रही हें। देवगण अपने विमानों पर बेठे ग्राकाश 
से सारा दृश्य देख रहे Fl भारत के १८ ्राचार्यो 
के चित्र भित्ति पर लटके हैं | मिट्टी की मुद्रा 
पर छोटे छोटे श्रसंस्य बृद्ध ही बुद्ध बने हैं । 
शाक्यमुनि, अवलोकितेश्वर, ध्यानिबृद्ध, इत्यादि 
अनेक भिन्न-भिन्न रूप की मृतियां ही मूर्तियां हें । 


हम लोग ३ मई को मध्यान्ह में उलान्बा- 

तर से एदेनिद्जू के लिए चल पड़े । यह ४५० 

किलोमीटर की दूरी पर है । दो वहित्र साथ 

थे । दो चित्रकार, एक विज्ञानसमिति का प्रति- 

निधि, एक पुरातत्त्ववेत्ता, एक दुभाषिया तथा 

दो चालक | मार्ग बहुत ही भयङ्कर था । कभी 

वहित्र किसी टीले पर चढता तो कभी नीचे 

भाटी में उतरता । कोई निश्चित सड़क बनी 

हुई न थी । केवल दिशा देखकर चालक जिधर 

चाहता वहित्र घुमाकर ले जा रहा था। सामा- 
न्य चालक ऐसे स्थान पर चलाने में श्रसमर्थ 
रहेगा । कभी कभी तो ऐसा लगता था कि अरब 
हम age में गिरे, बस समाप्त हुए, परन्तु 
चालक अत्यन्त पटु और घेयेवान्‌ था । दिन 


[ ज्यष्ठ २०१% 


भर चलने के पदचात्‌ रात्रि को हम एक स्वा- 
स्थ्य-केन्द्र में सोए। यह wal बना है और 

इसकी प्रत्येक वस्तु नई है । भित्तियों पर पद्म, 
और श्रीवत्स चित्रित हें । इस जाति को भीं 

द्वीपान्तर जाति के समान कला से बड़ा प्रेम 

है । कलाविहीन वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती ॥ 

दूसरे दिन प्रातः € बजे एर्देनिद्ज के लिए 

प्रस्थान किया । मार्ग में ६८ उइग्र्‌ समाधियाँ 
देखीं । इनमें एक स्त्री दो घोड़ों सहित दबाई 

गई थी । लगभग डेढ़ घंटे चलने के पश्चात्‌ 
एर्देनिद्जू पहुंचे । मार्ग पर्वतों से परिपुणां था ॥. 
पुरातत्त्ववेत्ता ने बताया एदेनिद्जू १५८६ में 

स्थापित किया गया। दूर से ही चौकोर श्वेत | 
स्तूप दिखाई देने लगे । विहार की भित्ति पर्याप्त. 
ऊंची है और इसमे १०८ स्तूप बने हें । स्तूपों 
की दशा जीर्ण थी । किसी के ऊपर का भाग 
टूट गया था, किसी का शिखर टेढ़ा होकर भूल ः 
रहा था । किसी समय इन पर सुन्दर रद्ध रहा 
होगा और शिखर सुवर्ण लेप के कारण धूप में र 
चमकते होंगे। आज इस भव्य विहार के दर्शन कर_ 
के हृदय को दुःख सा हुआ । किन्तु यह सोचकर्‌- 
सन्तोष कर लेना पड़ा कि हम सोभाग्यशाली_ 
हें जो इसके दशन तो हो गए । ये १०८ स्तूप _ 
माला १०८ मनकों के द्योतक हें। इस स्तूप 
माला के अन्दर प्रवेश करने पर तीन विशाल 

मंदिरों के भग्नावशेष दिखाई देते हैं। कई विशाल 
पक्के मञ्च दिखाई देते हे । इनके पास हो) 
पत्थर श्रोर पकी मिट्टी की अनेक टूटी फूटी | 


कलाकृतियां पड़ी हें । यह पत्थर का टुकड़ा) 


कभी किसी मूत्ति का अंग रहा होगा, 7 


i] 
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ई १९५८ | 


कसो मकरमुत्र का अवशेष, तीसरा किसी 
[लंकरण का भाग रहा होगा--ऐसी कल्पना 
5स्ते-करते पर्याप्त अन्दर चले गए । हरे और 
गाल रंग की बनी छतें किसी समय धूप में बड़ी 
[मकती होंगी । 

मन्दिर के परिसर में एक विशाल धूपपात्र 
न्ना हुआ है । दो विशाल शिलाग्रों पर लाञ्छा 
गेट, मांगोल में OAT मणि पद्मे हूं खुदा हुआ है। 
व्क पर चीनी भी है! 

मकरमुख से विभूषित प्रवेशद्वार है । फाटक 
प्रवेश करते ही तीन मन्दिर दिखाई देते हें । 
ब्यम मन्दिर की छत में अनेक तारा देवियां 
त्रित हें । छत के मध्य के गह्वर भाग में 
णडल बना हुआ है । सामने ही तीन सुवर्ण 
ण्डित मूर्तियां हें । इन मूर्तियों के सामने मंच 
रः श्रनेक छोटी सुवर्णमयी मूर्तियां रखो हें । 
फटे-छोटे चेत्य भी हें । पूजा सामग्री ग्रनेक 
त्त्रो में भरी हे । मोर पंख खम्बों से लटकाए 


A. 


एः हें । समस्त भित्ति एक अतिविज्ञाल थंका से 
raat थी । थंका कलापूर्ण श्रौर प्राचीन लगता 
[ । दांई ओर पुस्तकं रखी थीं | बाहर को ओर 
त्ति पर लगातार स्वयंभू लिपि में संस्कृत 
[स्वी थी | छत के ऊपर स्वरा स्तूप AIX AA- 
mh बने थे | 

द्वितीय मन्दिर दो भूमि ऊंचा है । इसके 
बेश द्वार पर ज्वालामंडल में स्थित चण्डमहा- 
ब्याण की मूर्ति है । यहां संस्कृत में सुवर्णाक्षरों 
chee पर लिखा है at चण्डमहारोषण हूं 
ट:: ।' सुवर्णेलिखित gerced भी टंगा हुआ हे । 
S ओर लकड़ी का छोटा सा मन्दिर है । इसमें 


३३७ 


[ मोंगोल देश की यात्रा के संस्मरणा--२ 


किसी गुरु महाराज की प्रतिमा स्थापित थी। 
सामने तीन विशाल सुवर्ण की मूर्तियां है जो कि 
श्रद्धालु भक्तजनों के भेंट किए वस्त्रखंडों को 
पकड़े हुए हें ¦ मूर्ति के मध्य में ऊर्णा बनी थी । 
पूजासामग्री में सुपारी, WZ, ara, नो, चावल 
्रौर लाल रत्तियां हें । दांई और aig ओर महा- 
काल की काली विशालकाय दो मूर्तियां खड़ी 
हं । महाकाल रक्षक के रूप में है ग्रमंगलकारी 
वस्तुओं का संहार श्रौर मंगलकारी वस्तुओं का 
पोषण करते हें। मन्दिर के चारों ओर परिक्रमा 
करने के लिये दीर्घा बनी हुई है । परिक्रमा 
करके हम ऊपर गए । यहां विशाल बोधिवृक्ष 
सहस्र बुद्धों को मूतियाँ सुशोभित हे । 

तृतीय मन्दिर में चारों ओर संस्कृत के मंत्र 
लिखे हें । इसमें प्रवेश करते ही काइयप, शाक्य- 
मुनि और मोत्रेय की सुवर्णमयी मूर्तियां हें। 
काइ्यप पूर्व युग के, शाक्यमुनि वर्तमान युग के, 
और मोत्रैय भविष्य में होने वाले बुद्ध के रूप मों 
हैं । यहां द्वार पर नवरत्न बने हें द्वार पर लांछा 
लिपि मों sit बलि बलि महाबलि स्वाहा” लिखा 
है । अन्दर के फाटक पर “AT पद्मोऽणीषविमले 
हुं फट्‌' लिखा है। हमने इन सब वस्तुओं के चित्र 
लिये हें। मन्दिर के खंबों पर सोने के चमकते 
हुए नाग चढ़े हें । इन तीन विशाल मन्दिरों के 
पारशवं मों कई छोटे-छोटे भवन हें | यहाँ हमें कुछ 
मूर्तियां उपहार स्वरूप मिलीं | खण्डहर मों पडे 
संस्कृत के मंत्रों से युक्त छोटे छोटे अनेक स्तूप 
हमने ढूँढ निकाले । मिट्टी की कई ord भी 
हमे मिल गई । 

एर्देनिज्दु विहार के बाहर कुछ दूर पर 
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गरुकुल पत्रिका | 


मोंगोल खानों की राजधानी काराकोरम्‌ की 
भित्ति बनी है । पत्थर का एक अति विशाल 
HOM एर्देनिज्दु के फाटक के बाहर पड़ा है । 
यह कछुआ दीर्घजीवन का प्रतीक है । 

११ मई को हम उलान्बालर से चल पडे । 
विमान क्षेत्र पर बहुत लोग आए थे। हम वहां 
से चल तो पड़े परन्तु हमारा मन तो वहीं रमा 
हुआ था | इच्छा होतो थी कि इस पवित्र मोंगोल 
देश में कुछ वर्षों तक रहें और कुछ पुण्यार्जन 
करें किन्तु दूसरी ओर अपनी मातृभूमि की 
ममतामयी पुकार थी । मंगोलिया को तीर्थयात्रा 
करके हमारा जीवन कृतार्थ हो गया । मंगोल 
शासन के भ्रति सौहाद से हमें जो ग्रनन्त साहि- 
त्यिक, सांस्कृतिक सामग्री मिली उसका सम्पा- 
दन और प्रकाशन करना हमारा परम कर्तव्य 


३३८ [ ज्येष्ठ २० ङे 


चलने से एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री = 
देन्वाल्‌ का निमन्त्रण मिला । मोंगोल प्रधानम ह 
बड़े प्रेम से हमसे संसद्भवन में मिले । चाय At 
मिठाई से हमारा ग्रातिथ्य किया । मोंगोल दर 
में हमारी सुखसुविधा के सम्बन्ध में अनेक AS 
किए । हमने अपने कार्ये का कुछ परिचय fea 
और संस्कृत का शांतिपाठ गाकर सुनाया । शाहि 
गीत सुनने के लिए वे तुरन्त खड़े हो गए AT 
जब तक वह पुरा न न हुआ तब तक खड रहे 
उनके साथ चित्र लेने को कहा तो वे तुरन्त चिर 
खिचवाने के लिए उद्यत हो गए । उनके मुख 
मण्डल से भारत के अतिप्रेम और सद्भावन 
फूटी पड़ती थी । 


महापुरुष वचनामृत 
महात्मा बुद्ध के जाति भेद विरोधी कुछ वचन 
न जच्चा ब्राह्मणो होति, न जच्चा होति ग्रब्राह्मणो । 
कम्मना ब्राह्मणो होति, कम्मना होति श्रब्राह्मणो ॥ 


( सुत्त निपात इलोक ६५० ) 


अर्थात्‌ जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है और न जन्म से कोई ग्रब्राह्मण । 
कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण होता हे ale कर्म से ग्रब्राह्मण । 
न जटाहि न गोत्तोहि, न जच्चा होति ब्राह्मणो | 
यहि सच्चं च धम्मो च, सो सुचि सो च ब्राह्मणो ॥ 


( धम्मपद ब्राह्मण वग्गा ) 


अर्थात्‌ न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है । जिसमें | 
सत्य और धर्म है वही पवित्र है श्रौर वही ब्राह्मण है । | 
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मुझे पत्रों तथा लेखों के संग्रह करने का 
बहुत शौक है । यह मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति हे 
कि में विशेष व्यक्तियों के आ्राये हुए पत्रों और 
लिखित विचारों को सुरक्षित रखता रहता हूं। 
उस संग्रह में से महात्मा गांधी जी के कुछ पत्र 
मेंने गुरुकुल पत्रिका में प्रकाशित करवाए थे । 
संग्रह को छानबीन करने से कुछ श्रन्य मान्य 
व्यक्तियों के पत्र मिले हें उन्हें भो प्रकाशित 
करने के लिये गुरुकुल पत्रिका में भेज रहा हूं। 
वह केवल मनोरंजन की ही सामग्री नहीं है 
इतिहास के विशेष ग्रंशों पर प्रकाश डालने का 
साधन भी है । 
हकोम AAAS खां साहब और स्वामी 
श्रद्धानन्द जी में पत्र व्यवहार 
१९२६ में भारत का वातावरण काफी 
विक्षुव्ध हो रहा था, साम्प्रदायिक दंगे स्थान 
स्थान पर हो रहे थे । यह पत्र-व्यवहार उस 
समय का है । स्वामी जी के एक पत्र के उत्तर 
में हकोम साहब ने निम्न पत्र लिखा 
प्यारे भाई साहब, तसलीम ! र ; 
आपका श्रनायत नामा मवर्खा ३० WIA 
बहुत श्रफसोस है कि में कल से पहले न पढ़ 
सका । में दिल्‍ली से बाहर गया BAT था। ३ 
मई को वापस ग्राया तो मेरे बड़े पोते की तबि- 
यत खराब हो गयी । उसकी तीमारदारी में 
HASH रहा और डाक न पढ़ सका ॥ कल 
पहिला दिन था कि ज़रूरी खत मेंने देखे, जिन 
में श्राप का श्रनायत नामा भी था । 


मेरी पत्र मंजूषा से 


श्री Go इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 


हेन्द्र मुसलमानों की सच्ची मुहब्बत की 
श्राजू जिस कदर मेरे दिल में हो सकती है और 
हे उसका अंदाजा श्राप कर सकते हैं । इसी 
तरह फसादात के मृताल्लक भी जिस कदर 
गहरा श्रफसोस मेरे दिल में है वह भी श्राप से 
पोशीदा नहीं है । 
गो मरा पोता श्रभी तक सख्त खतरे में है 
लेकिन श्राप से बातें करने के लिए में हर वक्‍त 
तेयार हू। यह एक नेक काम है और सबसे 
मुकद्दम है । AIT तकलीफ न हो तो आज शाम 
को तशरीफ लाइये । में गरीब खाना पर श्राप 
का इन्तेजार करूंगा | 
DTH भाई 
प्रजमल खां 
इस पत्र का स्वामी ने यह उत्तर दिया । 
स्वामी को का पत्र 
१० मई १९२६ 
प्यारे भाई हकीम साहब नमस्ते ! 
जब में श्राप से मिला था तो मुझे मालूम 
न था कि आप खलाफत कान्फ्रस की इस्तक- 
बालिया कमेटी के चेयरमैन भी बन चुके हैं । 
alt न यह मालूम था कि आप किन खयालात 
का इस हैसियत से इजहार करेंगे । ८ मई को 
जो तकरीर ग्रापरे खिलाफत BAe a में की 
Hit फिर,जिन खय़ालात का इजहार सदर 
मौलवी सुलेमाननदवी साहब ने किया और जो 
fast are a के पंडाल में पैदा की गई उस 
को सुनकर दिल्ली के हिन्दू लीडर भ्रमूमन 
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म स हो गये हें । कोई भी मेरे साथ शरीक 
होकर आपसे बातचीत करने के लिये तेयार 
दिखाई नहीं देता । इसलिये इस वक्‍त बाहम 
मिलान बेसूद है । ग्रापका 
श्रद्धानन्द सन्यासी 
जिस नबदे आजमाई के लिए मुसलिम 
ग्रवाम को तैयार किया गया है उसके बद अस- 
रात को देखकर जब कभी मेरी खिदमत 
को जरूरत होगी हाजिर हो जाऊंगा । 
आपका 
श्रद्धानन्द 
सरदार पटेल का पत्र 
सत्याग्रह छावनी 
१३--४--१६३५ 
प्रिय प्रोफेसर इन्द्र जी, नमस्ते ! 
बड़ौदा आर्य कन्या महाविद्यालय के बारे 
में बहुत सी बुरी बातें सुनने मे श्राती हे । आप 
कुछ जानते हों तो कृपो करके मुझे लिखें arg 
सब सुखी होंगे । भवदीय 
वल्लभ भाई पडेल 


> 


मरा उत्तर 
दिल्ली 


१७--४--१ ६ 
मान्य महोदय, नमस्ते ! 
्रापका कृपा पत्र मिला । मेंने श्री श्रानन्द 
प्रिय जी और उनके श्राश्रम को बहुत सी शिका- 
यतें सुनी हें परन्तु दूर होने के कारण तहकी- 
कात नहीं कर सका श्राप सुगमता से तहकीकात 
कर सकेंगे | हम सबका सादर नमस्कार ! 
भवदीय 
इन्द्र 


[ size २०१४ 


लाला लाजपतराय जी का पन्न 

१६२७ में फिरोजपुर जेल में में बहुत 
बीमार हो गया था डाक्टर HPAI साहब ने 
जेल में जाकर मेरी शरीर परोक्षा की । उन्होंने 
मेरी दशा चिन्ताजनक बताई । उस समय जिन 
मान्य महानुभवों ने मुझे उस कष्ट से छुड़ाने 
के लिये प्रयत्न करने BY HAT की उनमें लाला 
लाजपतराय जी भी थे। जेल से नियत ग्रवघि 
से लगभग १५ दिन पहले छूट कर जब में घर 
पहु चा तब मेंने श्रद्धेय लाला जी को धन्यवाद 
का पत्र लिखा । पत्र में यह भी सूचना दी कि 
Ha, मेरा स्वास्थ्य पहले से ग्रच्छा है। उस के 
उत्तर में लाला जीने मुके जो मधुर पत्र लिखा 


वह्‌ यहां देता हूं ` ` ` ` ° ` 

Director : SERVANTS OF THE PEOPLE 
SOCIETY 

L. Lajpat Rai. 2, Court Street, 


Post Box ]6, 
Srinagar, 22. 5. 28, 


Telephone No. 982, 
Telegr.—People. 
My Dear Indra, 

I was glad to get your letter 
and to know that youare improving in health 
What I did was very little and was done out 
of a sense of duty. Yet I am happy to know 
you appreciate it. 

Yours V. Sincerely, 
Sd/-Lajpat Rai. 
हिन्दी अनुवाद 

मेरे प्रिय इन्द्र ! 
श्रापके पत्र को प्राप्त कर और यह जान- 
कर कि आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है AA 
प्रसन्नता हुई । जो कुछ मेंने किया वह बहुत 
थोड़ा था और केवल कतेव्य भावना से प्रेरित 
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tax किया गया था तो भी मुझे प्रसन्नता है 
नके आपने उसे पसन्द किया। 
भवदीय 
Tet लाजपतराय 
माननीय श्री मालवीय जी का पत्र 
माननीय मालवीय जी महाराज का हृदय 
अहुत स्नेहपूणां था । उनके सम्पर्क में आने वाले 
अभी लोग समझते थे कि हम पर पंडित जी की 
aay कृपा है । में भी उनमें से एक हूं । वे 
व्कतनी अपनावट रखते थे उसका सूचक यह पत्र 
हः । इसकी विशेष व्याख्या की आवश्यकता 
नाहीं । पत्र का अभिप्राय स्वतः स्पष्ट है । 


Benares, 
September 8, 94]. 
Mear Prof. Indra, 

I hope you have seen my statement in 
Ine press. It is essential in the interests of 
Ine country, that British statesmen should 
mow how deep and wide spread is the desire 
mong Indians for an immediate declaration 
Inat at the end of the war India shall cease 
o be a dependency. I am enclosing hereWith 
opy of the resolutions which I recommend 


३४१ 


[ मेरी पत्र मंजूषा से 


should be passed at the meeting. The time 
is no doubt short, but I hope you will do all 
you can to make the meeting a success. 


Yours Sincerely 


Sd|- M. M. Malaviya 
हिन्दी अनुवाद 
प्रिय प्रो० इन्द्र जी ! 
an करता हूं कि आपने समाचार 

पत्रों में मेरा वक्‍तव्य देखा है । ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों को यह पता लग जाय कि भार- 
तीयों के अन्दर यह इच्छा कितनी गहरी और 
व्यापक है कि युद्ध के अन्त में भारत पराधीन 
न रहेगा, तत्काल ऐसी घोषणा करदी जाय यह 
देश के हित में नितांत आवश्यक हें । में उन 
प्रस्तावों की प्रति संलग्न कर रहा हूं जो में 
चाहता हूं सभा में स्वीकृत किए जाएं । 
निःसन्देह समय थोड़ा है किन्तु में श्राशा करता 
हूं कि आप उस सभा को सफल बनाने के लिए 
सम्पूर्ण सम्भव प्रयत्न करेंगे । 

भवदीय सुहृत्‌ 

मदनमोहन मालवीय 


महात्मा बुद्ध के जाति भेद विरोधी कुछ और वचन 
न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि, योनिजं मत्ति संभवम्‌ । 
अकिचनं श्रनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम्‌ ॥१४ 
गम्भीर पञ्ञां मेधावि, मग्गामर्गस्स कोविदम्‌ । 
उत्तमत्थमन्‌प्पत्तां, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२१ ( धम्मपद Ho २६ ) 
अर्थात्‌ में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एवं ब्राह्मणी माता से उत्पन्न को ब्राह्मण 
नही कहता । जो त्यागी और ग्रहंकार रहित हो उसे में ब्राह्मण कहता हूं । 
जो गम्भीर बुद्धिवाला, मेधावी, मार्ग-भ्रमार्ग एवं कतव्य जानने में निपुण 
हे, जो श्रत्यन्त उत्तम अवस्था को प्राप्त हुआ है उसे में ब्राह्मण कहता हूं । 


—— 
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बंगला गीत ०६ 
कवीन्द्र श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर 


मृत्यु ओ” अज्ञात मोर ग्राजि तार तरे 
क्षण क्षणे शिहरिया काँपितेछि डरे । 
संसारे विदाय दिते, श्रांखि छलिछलि 
जीवन श्राँकडि धरि amar बलि 
दुइ भुजे ! ! 
श्रो रे मूढ़, जीवन संसार 
के करिया रेखेछिल एत ग्रापनार 
जनम मुहूतं हते तोमार श्रज्ञाते, 
तोमार इच्छाय पूर्वे ! मृत्युर प्रभाते 
सेइ श्रचेनाय मुख हेरिति श्राबार 
aga चेनाय मतो ! जीवन श्राभार 
एत भालोवासि बले gas प्रत्यय 
मृत्युर एमनि भालो वासिव निश्‍चय । 
स्तन हते तुले निले कांदे शिशु डरे, 
मुहुर्ते आाइवास पाय गिये स्तनान्तरे !! 
भ्रथं : मृत्यु से में अनजान हूं ! इसी कारण ग्राज संसार से विदा होते हुए, पल-पल रे 
कांप उठता हूं। लोचन छलछला उठते हें ! जीवन तो मेरा अपना है, यह सोचकर, उसे aa 
भुजाश्रों से जकडे रखना चाहता हूं ! 
प्ररे मूर्ख, तुझसे नजाने, तेरी इच्छा से पूर्वे, तेरे जन्म मुहूर्त में, इस संसार को तेरा अपन 
किसने बना दिया था ? 
मृत्यु के प्रभात में, उस अनजाने का मुखडा, तेरे लिए एक पल भर में, पहिचाना हुआ ale 


पड़ेगा | . 
श्रपने जीवन से इतना ग्रधिक प्रेम करता हूं, इसी से निश्‍चय होता है कि मृत्यु को भी उतना 


ही चाहूंगा ! टी 
दूध पीते मुन्ने को एक स्तन से हटा लेने पर, वह डर से रोने लगता है । परन्तु पल-भा 


> - 
में ही दूसरा स्तन पा जाने पर कितना श्राश्‍वासन पा जाता है !! अनुवादक 
श्री शंकरदेव ह 
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ग्रादर्श ग्रध्यापक--“एकांको नाटक” 


पण्डित प्रवीण श्री कर्णवीर नागेइवर राव जी वेटापालस-आंध्‌ प्रदेश 


पात्र परिचय 
अध्यापक--ग्रहनिश कष्ट परम्पराग्रों को न 
लक्ष्य कर संस्क्ृति-संरक्षणार्थ राष्ट्रीय-विश्व- 
विद्यालय के संस्थापक महानुभाव । 
सहामहोपाध्याय---श्रध्यापक व्यवसाय में 
अत्यन्त निपुण होने के कारण सरकार से प्राप्त 
“महामहोपाध्याय” उपाधि सुशोभित तथा 
सार्थक नामा । 
“देश-दूत” विश्वपति--सुप्रसिद्ध देश-धर्म 
प्रबोधक । 
ज्ञानमूति तथा आनन्द राव--बी० To 
विद्यार्थी । प्रथम ही ग्रध्यापक जी की सच्छक्ति 
के पहचानने वाले धीमान्‌ विद्यार्थी । 
महाराज, f 
RE महादाता गण 
जमीनदार | 
और एक जमीनदार | 
स्थान उत्तर प्रदेश 
प्रथम दृश्य 
( सवेरे सात बजे हैं ग्रध्यापक अपने 
गुरु “महामहोपाध्याय” जो के शुभागमन को 
प्रतीक्षा कर रहे हें ) । 
प्रध्यापक ( अपने ग्राप ) पूज्य “महामहो- 
पाध्याय” जी श्रीमान्‌ का शिष्यवात्सल्य 
प्रतीव प्रशंसनीय है। शिक्षाभ्युदय ही 
निजाभ्युदय है ? 
महामहोपाध्याय--( साश्चर्यं ) प्रिय शिष्य ! 
स्वगत संभाषण है ? 


ध्या०—-(साष्टाङ्ग दंड प्रणाम करके) पूज्य 

महान्‌भाव ! श्रीमान्‌ का रिष्यवात्सल्य 
स्मृति-पथ में प्रवेश पाते ही में आनन्द से 
सुसंपन्न हो गया हु । शुभाशीर्वाद बिसर 
गये ? 

महा ०--- 'सजीव शरदइ्शतम्‌, संजीव शरदश्श- 
aq” शिष्य ! आशीर्वाद के प्रति तुम्हारा 
विश्वास साध्य है । 

रध्या ०-_ग्राशीर्वाद का महत्त्व अतुल है । भार- 
तीय संस्क्रति-सारासत्व-स्वप्रभा तो अ्राशी 
वांद ही है | 

हा ०--विश्वास, विस्तृत, भावना, सम्पत्ति ही 

भारताभ्युदय का मूल कारण है । विश्‍व 
की स्थिर सम्पत्ति विलय हो तो हो जाय! 
भारतीय-संस्क्रति वसुन्धरा सुस्थिर है । 

्रध्या०--श्रोमान्‌ के सदृश सञ्जन-सम्पत्ति ही 
भारतीयाभ्युदय-संस्कृति परंपरा है। अभाव 
प्राप्ति संभव कीदृशी है ? 

महा०--भगवत्‌ सृष्टि सौन्दर्यं संविधान ही 
भारतीय भाग्य निर्माण है । असम्भव 
केसे है ? 

अध्या०__श्रोमान्‌ का ग्राशोर्वाद-महिमा सत्फल 
ही मेरी विद्या व्याप्ति है । संदेह सम्भव 
है ? गुरुवर्य । 

महा०_तुम्हारी दीक्षा-प्रभाव-परिव्याप्ति ही 
विद्या-पारङ्गता सम्प्राप्ति है । 

म्रध्या०_गुरु-कुलभूषण ! में एम० ए० THe 
बी तथा ato टी० भी हूं । श्रीमान्‌ का 
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सुरुकुल प्िक।;] 
आदेशानुसरण ही मेरी सेवा-फल संसिद्धि 
हे । भ्राज्ञा दे दीजिएगा | 

महा ०--शिष्य ! सांप्रतिक-विद्या-प्रचार अत्यन्त 
दूषित है। स्वदेशी विदेशी संस्कृति-सम्मे- 
लन तुम्हारा विशिष्ट-विन्यास-वितान हो 


सकता है । 
अ्रध्या०- श्रीमान्‌ का ग्रादेशानुसरण ही मेरा 
विद्या-प्रचार है । 


महा ०--तुम्हारी स्वदेश-विद्या, संस्कृति-गरिमा 
ग्रचिर-काल में ही सवंत्र व्याप्त हो सकती 
है । विश्वविद्यालयों में पदार्पण करते ही 
'भारत' भारत बन सकता है विषय विशद 
al (र| 
ग्रध्या०-_श्रीमान्‌ का सदुद्देश्य संपूर्णतया श्रवगत 
हुआ | क्तेव्य-निवेहणार्थ दीक्षा का स्वा- 
वलंबी श्रवदय बनूं | 
महा ०-- प्रिय शिष्य कला, शाला-विद्या विषय 
के प्रति ग्रधिकाधिक श्रद्धा-भाव रक्खो | 
अध्या०_ में श्रतीव दरिद्र ह॒ । श्रीमान्‌ जैसे 
महापुरुषों के सेवा-संपर्क-सौ भाग्य से विद्या- 
सक्त हो सका | कलाशालाएं दोष संकलित 
हें । समृद्धरणार्थ विशेष धन-संग्रह होना 
चाहिए । 
महा०--श्रन्तेवासिन्‌ !. सम्पूर्णं विइवासासक्ति 
` प्रदशित करो । तुम्हारा जीवन निष्प्रयो- 
जन की निराकृति है । 
ग्रध्या०__हिन्दू कला-शाला में संस्कृत-प्राध्यापक 
पदवी का स्थान हैं प्रवेशार्थं प्रयत्न किया 
जाएगा । आशीर्वाद दीजिएगा गुरुदेव 


Stel, es 
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महा ०-सत्संकल्प-सिद्धिः शी घाति शी घ्रं भवतु । 
waa विजयलाभपरम्पराः सम्भवन्तु । 
जयी भव, विजयी भव, प्रिय शिष्य ! 
ग्रव्या०भवद्‌भ्यों हृदय पूर्वकानि-वंदन-शतानि 
प्रदीयन्ते पूज्य गुरुवर्याः ! स्वीकुर्वन्तु । 
श्रनृज्ञा | 
( दोनों चले जाते हें । ) 
द्वितीय-दृञ्य 
( ज्ञान मूति तथा तथा श्रानन्दराव ao 
Uo विद्यार्थी हें मास में एक वार वाग्वद्धिनी-. 
सभा-पक्ष में सभा होती है । नये संस्कृत प्राध्या- 
पक 'ग्ध्यापक' ही इस वार सभा के अध्यक्ष. 
बनाये गये | कलाआाला में प्रवेश पाकर दूसरा 
मास हो रहा है ।) 
( विशाल-भवन मध्याह्न-ससय ) 
ज्ञानमूति-_श्रानन्दराव ! कल के सभाध्यक्ष 
प्रध्यापक जी का व्याख्यान कितना ही 
समाकर्षणीय है । उस जैसा वाक्य प्रवाह 
प्रतिस्पर्धा-विधायक हमारी कला-झाला में 
प्रस्तुत नहीं है । भारत-संम्कृति के प्रति 
एतादृश-भाव-पूणे-अभिभाषण मेंने ्रद्या- 
वधि सुना ही नहीं । श्रवण किया ही 
नहीं । 
प्रानन्दराव__ग्रध्यापक के वेष के अवलोकन से 
दया उत्पन्न होती है । उनकी वस्त्र-धारणा 
में ही भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। सभी 
अनभिज्ञ उन्हें सामान्य व्यक्ति के रूप में 


मानते हैं । परन्तु कल के ग्रभिभाषण में | 
उनकी प्रतिभा विद्यार्थियों तथा ग्रध्यापकों | 


को सम्यक्‌ अवगत हुई है । 


| 
j 


4 


मई १६५८] 


ज्ञान- ग्रानन्दराव | any व्यक्ति वेषों के प्रति 


स्वीकृति नहीं देते । उन्हें प्रज्ञान ही 
प्रमुख है । 

आनन्द- हमारे ग्रध्यापकों में कतिपय महानु- 
भावों के वेष ताकने पर हंसी आती हैं 
मुखोद्घाटन करते ही ज्ञान होता है कि 


उनकी प्रतिभा काठ बनाने के अ्रतिरिक्‍्त 

काम में आती नहीं । 
ज्ञान-आनन्दराव में तुम से क्या कहू 

पहले सामान्य 


। इसके 
वस्त्र धारण करके जो 
अध्यापक आते, उन्हें ग्रवलोकन कर सब 


के सब fara Wa तो वह भय नहीं 
होता । 
भ्रानन्द__ज्ञानमूति ! अध्यापक जी शिक्षण- 


पद्धति मे ग्रग्रगण्य हैं विषय को मस्तिष्क 
सें aera बिना नहीं तजते | 

_ आनन्दराव ! अभी प्रगट है कि अ्रध्या- 
पकों में कई लोगो में ईर्ष्या तथा कतिपय 
महानुभावों में श्रभिमान अ्रवतरित हुआ 


ज्ञान 


है । भविष्य समाचार कोदृश होगा । 
आानन्द__ग्रध्ययन कर अध्यापकों का नाम 
धारण करके समागत सज्जन ही एसे हो 
गये हों तो किचिज्ज्ञ-विद्याथियों को परि- 
स्थिति कीदृशी होगी | 
ज्ञान__ आनन्दराव ! हमे अज्ञात-विषय कोनसा 


है । गत वषं ग्रनन्तय्य नामक अध्यापक 


को निकाल देने का बनाया गया षड्यन्त्र 
स्वयं ही देखा है न ? 

ग्रानन्द-ज्ञानमूति ! ऐसा विशद होता है 
यह्‌ ईर्ष्या प्राणी को जन्म के साथ ही प्रादु- 


३४५ 


[आदर्श श्रध्यापक- एकांकी नाटक 


भाव हुई है । घातक जन्तुश्रों के प्रति मनुष्य 
कितने ही तिरस्क्रार-भाव से बोला करते 
हें । विचार करके देखने पर उन जन्तुश्रों 
तथा पढ़े-लिखे महानु भावों की चित्त-वृत्ति 
में कोई श्रन्तर है ? 

ज्ञान__श्रानन्दराव ! अन्तर अवश्य है । घातुक 
जन्तु अपने उदरपोषणार्थ ही असूया का 
प्रयोग करता है। मानव रूपी घातुक-जन्तु 
अनर्थ स्वार्थपरता से समूचे विश्व को 
ग्रसना चाहता है। अन्तर का अवबोध 
हुआ ? 

ग्रानन्द_-मानव को सोचने वाला पशु कहना 
ग्रच्छा है, पर मेरी विनती है कि एसा 
दुष्ट दुरुपयोग अच्छा नहीं है। समस्त- 
विद्वसमुद्धारक मानव ही है। पशु से नीच 
बनाने वाली तुम्हारी ध्वनि से मे सहमत 
नहीं हो सकता । 

ज्ञान--लुम्हारे श्रौर मेरे सहमत होने से क्या है? 
होनहार जो है वह होती रह जायगी । 
बात यह है कि पशु के नीति-नियम तुम्हें 
अवगत नहों है । उसके प्रति में कया कर 
सकता हू! 

आआनन्द--विइवोद्धरण के लिए उत्पन्न महात्मा- 
प्रों की बात क्या है ? उनका जन्म सुसं- 
पन्न न होता तो हमारी स्थिति केसे 
रहती ? 

ज्ञान--तुम्हारी वाणी यथार्थं है। कुछ भी 
सन्देह नहीं । उत्थापनार्थ अवतीर्ण महा- 
त्माओं के प्रति मेरा अभिप्राय है कि 
उद्धार की सूक्तियां प्रबोध करते हुए मानव 
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संसार-संहारक तो दुष्ट मानव-संघ के 
अतिरिक्त ग्रन्य कोई नहीं है । 
आ्रानन्द--एक ही दिन सब के सब महा पण्डित 
तथा उद्धारक हो सकते हे? हर एक बात 
की सीमा रहती है | 
ज्ञान-पाखंड वाद-विवाद में मत उतरो विश्वो- 
द्वारणार्थ ग्रन्ताराष्टीय महा अ्रधिवेशनों 
में जोर देकर भाषण करने वाले महानु- 
भावों की बात तुम को ज्ञात नहीं है ? 
जब शान्ति, शान्ति करते हुए त्रुटि न 
जानने वाले मानव-संघ को मारक-यन्त्रों 
का बलिदान करते तब ग्रन्यों को बात 
किनको चाहिये । 
ग्रानन्द--सत्य ही है ज्ञानर्मात ! विश्व-शांति 
समिति का कार्य-क्रम हम देखते ही हे । 
तुमने यह बात अत्यन्त विशाल-दृष्टि से 
कही है । पहले मुझे श्रवगत नहीं है । संसार 
में ईसा द्वारा प्रवतित धर्म को व्याप्त करने 
के लिए कमर कसे हुए श्रमेरिका वासियों 
की बात लोक से चिरपरिचित ही है । 
ज्ञान--प्रानन्दराव ! पढ़ -लिखे मनुष्य का 
लक्षण है तुम्हारा । विश्व में न्यायानुसरण 
के प्रति भेद क्यों ? सबके सब मानव ही 
हें। ग्रध्यापक्रों में भी निम्नोन्नत-भेद-भावों 
के स्थान देने से सम्प्रति देश तथा विशव 
का उद्धार करने वाला कौन है ? 
आनन्द-_्रपनी जाति से सम्बन्ध न रखने वाला 
तथा Wea शाखा वाला कितनी ही उत्तम 
शाक्ति क्यों न रखता हो उसकी प्रशंसा 
करने वाले विरले ही होते हें। हाल में 
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ही हमारी कला-शाला में दो-चार श्रित 
योग हुए हैं । wea में वे भावनाएं विद्याः 
थियों में भी घुस गई हे, तब तो हमें किन 
के प्रति कहना चाहिये ? 

ज्ञान--भ्रब तो डर नहीं है। अध्यापक जीं 
उपर्युक्त कुयुक्तियों से परे हें । किसी की 
परवाह करने वाले नहीं हे । स्वतंत्र हें ॥ 
समस्त विषयों से aera ज्ञान रखते हैं ॥ 
मेरा उद्देश्य है कि श्रध्यापक जी से नयें 
नये परिवतन सुसम्पन्न होने वाले हें । 

आानन्दहमारी कला-शाला समिति से सम्बं- 
घित हें। बिचारे ! ज्ञान खनि अध्यापक 
जी समिति के जाल में फंस कर बिगड़े 
नहीं ? 

ज्ञान--वे समिति के नियमों से श्रतीत हें । 

भ्रानन्द-ऱज्ञानमूति ! इसी बीच में एक संगठन 
हुआ कि वह तुम को ज्ञात है? एक 'ड़ाइ- 
वर को जरूरत पड़ी तब खोज-खोज कर, 
बुला भेज कर अपनी शाखा के आदमी को 
ही नियुक्त किया है । जब शिक्षा विभाग 
में ही एसे षड्यंत्र प्रस्तुत होते तब सामा- 
न्य विभागों की बात किसे होनी चाहिये? 

ज्ञान-भ्रध्यापक जी को मार से सबके सब पला- 
यन होने वाले हें । ऐसा ज्ञात होता है कि 
उनका मूख तेजो विकास ही उसके लिहु 
ग्रवती णे है । | 

प्रानन्द--भले बुरे का निणांय समय ही कर 
सकता है । उसके परीक्षणार्थं हमने ज | 
लिया है । 
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चार तुम से मिलूंगा । 
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[ महाराणा प्रतापसिह 


( ज्ञानमूर्ति अपने घर जाता है ) 
--[शेष अगले अंक में | 


* 


महाराणा प्रतापसिंहः 


(8) 
यः शूरवीरेषु शिरोमणिः सन्‌ 
ग्रदम्यमुत्साहमिहादधानः । 
नाड्भी चका रेतरपारतन्त्रूयं 
तं श्रीप्रतापं विनता नमामः ॥ 
(७२४) 
प्रतापसिहेति यथार्थ संज्ञं 
विकम्पयन्तं समरे स्वदात्रून्‌ | 
आहवादयन्तं च सतां मनांसि 


तं श्रीप्रतापं विनता नमामः। 


बनेषु वीरो विजनेषु 


(8) 


एकोऽल्पसेनोऽपि न यो वरेण्यः 
सतूक्षत्रियाणां नुमणिश्चकम्पे । 
पुर: 
तं श्री प्रतापं विनता नमामः ॥ 
(४) 


यावत्स्वतंत्रो न भवेत्‌ स्वदेशः 


कदाचिन्मुगलाधिपानां 


तावन्न विश्रान्तिमहं करिष्ये | 


इत्थं प्रतिज्ञाय तपश्चरन्तं 


तं श्रीप्रतापं विनता नमामः 
Ci 
सेहे 


॥ 


कष्टान्यनेकानि भयावहानि । 
परं न. धर्म्यात्तु चचाल मार्गात्‌ 


तं श्री प्रतापं विनता. नमामः ॥ 
—eq:” 


oo 
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मातृभूमि के सच्चे रक्षक-- 


राणा प्रताप 


श्री विश्वस्भर सहाय प्रेमी पत्रकार, मेरठ 


उदयपुर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अ्रव- 
सर पर मुझे चित्तोर जाने और एक रात्रि 
वहां विश्राम करने का अवसर मिला । राज- 
स्थान की इस पवित्र भूमि में रहकर मुझे जहां 
महाराणा प्रताप की वीरता का स्मरण हुआ, 


वहां राजपूत वीराद्भनाग्रो की स्मृति भी निर- , 


न्तर मेरे मस्तिष्क में घूमती रही । Ha चित्तौर 
के महान्‌ दुर्ग का भी अवलोकन किया । वह 
के प्राचीन महलों, जौहर ब्रत के स्थल, कोति 
स्तम्भ, TAT Hea स्थानों को भी देखा । किले 
के मुख्य द्वार से लेकर भीतर तक के सप्त द्वारों 
की स्थिति को देखने और उनके साथ जुड़े 
इतिहास को सुनने का भी मैंने प्रयत्न किया । 
मेंने दुर्ग के पिछले भाग को भी देखा जहां से 
शत्रु ने प्रवेश किया ar) हम गम्भीरी नदी को 
पार करके उसी मार्ग से दुर्ग में प्रविष्ठ हुये थे । 
अपने साथियों के अनुरोध पर मेने उस स्थल 


की भी यात्रा की जो हल्दी घाटी के नाम से 
विख्यात है 
उदयपुर के राज्यमहल में मुभे एक विशेष 


स्थान पर जाने का श्रवसर मिला । यहां सूर्य 
की देदीप्यमान प्रतिमा बनी हुई थी। मुझे 
बताया गया कि सूर्यवंशी राजाश्रों के लिये यह 
एक ऐसा प्रतीक है जिसके सम्मुख राज्य वंश के 
प्रत्येक युवक को सूर्य वंश को प्रतिष्ठा रखने का 
ब्रत लेना होता है । मुझे ऐसा भी बताया गया 


कि इस प्रतिमा को नमस्कार कर के सूर्यवंशी 
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राजा प्रेरणा प्राप्त करते थे । 
उदयपुर के पुराने राज्यमहल में महाराण 
प्रताप की स्मृति के अनेक चित्र भी देखने क॑ 
मिले । सम्मेलन के मुख्य मंडप के समीप एक 
दर्शनी भी भ्रायोजित की गई थी । इसमें मुरू 
महाराणा प्रताप से सम्बन्ध रखने वाली Was 
वस्तुएं भी देखने का अवसर मिला । मुझे लोई 
बना महाराणा प्रताप का वह कवच र्भ 
दिखाया गया जिसे धारण करके उन्होंने यवे 


है 


से यद्ध किय 


प J 


T aT | 

गाथाओं 
को भी वरांन करने वालों की यहां कमी * 
थी । दुर्ग में जहां मेंने महारानी पद्मिनी क॑ 
वीरत्वपूर्णा कथा सुनी वहां उदयपुर में ae 
राणा प्रताप के जीवन की वीरत्वपूर्ण गाथाः 
भी सुनने का ग्रवसर मिला | साथ ही इतिहार 
के पन्नों पर भी दृष्टि डालने का ग्रवसर मिला 


महाराणा प्रयाप की वीरत्व की 


- उनसे यह्‌ बात स्पष्ट होती है कि चित्तौर पतर 


और राणा प्रताप की असफलता का मूल HIT 
राजपूतों का पारस्परिक वैमनस्य था । उर 
समय राजपूत राजाओं ने श्रकबर की ग्रधीनद़ 
स्वीकार करके उसकी शक्ति को बढ़ाने का यल 
किया । महाराणा प्रताप ने भी उन व्यक्तिये 
को अपने साथ मिलाने का कभी यत्त नहँ 
किया जो अकबर के साथ जा मिले थे । राष्र | 
प्रलाप ने स्वजाति के नष्ट हुए गौरव का श्रपर्ब 
ही शक्ति पर पुनरुद्धार करने का यत्न 7 


me १ a ५८] 


Bau Alt अकबर ने प्रताप के सगे सम्बन्धियों 
को प्रताप के विरुद्ध भड़का कर अपने पक्ष में 
न्करने का यत्न किया | अम्बर बीकानेर तथा 
म्मारवाड़ के राजाग्रों ने भी श्रकबर के प्रलो- 
‘wal से मोहित होकर श्रपनी स्वाधीनता श्रौर 
गौरव को उसके सन्मुख समर्पित कर दिया । 
"राजपूत अपने पराये की विवेचना से शून्य हो 
न्कर अपनी ही मातृभूमि के विरुद्ध अस्त्र-शस्त्र 
"धारण करने AT । राजा मानसिहने तो 
बप्रपनी बहिन जोधावाई का श्रक्बर के साथ 
विवाह ही कर दिया । इतना ही नहीं किन्तु 
"उसने प्रताप से बदला लेने के लिये खुल कर 
'शस्त्र उठाए । एक इतिहासकार का कथन है 
“अकवर को पचास प्रतिशत सफलता का कारण 
ग्मानसिह था जिसने खुलकर युद्ध किया 0” 
महाराणा प्रताप लगातार पच्चीस वर्ष तक 
"संघर्षं करते रहे । उन्होंने सर्वसुखों पर लात मार 
'कर वन-पर्वतों में छिपकर, कठोर यातनाएं सहते 
'हुये जीवन व्यतीत किया । राजभोग की बात 
“तो दूर रही, साधारण मानवोचित जीवन से भी 
वे वंचित रहे । उन्होंने कन्दमूल खाकर जीवन 
को रक्षा की श्राकाश के नीचे उन्होंने शीत की 
"भयंकर रात्रियां व्यतीत कों । उन्होंने स्वर्ण 
'तथा रजत पात्रों को हटाकर वृक्षों के पत्तों का 
उपयोग किया । देखा जाय तो प्रताप ने कठोर 
वृत का पालन किया । प्रताप के हृदय में श्रपनी 
मातृभूमि को रक्षा का सदैव मर्म रहा । इति- 
हास कार ने एक स्थान पर लिखा है “प्रताप 
'प्राय. कहा करता था tH यदि कापुरुष उदय- 
‘fag इस वंशं में जन्म ग्रहण न करता तो तुको 


३४६ 


[ राणा प्रताष 


में से एक भी व्यक्ति राजस्थान की छाती पर 
पदाघात न करता |” 


यहां इतिहास की एक घटना का उल्लेख 
कर देना भी ग्रावश्यक जान पड़ता है । शोला-. 
पुर के युद्ध में विजयी होकर मानसिंह दिल्ली 
जाते समय कपलपीर में राणा प्रताप के यहां 
afafa रूप में गया। प्रताप के साथियों ने 
उसका यथोचित सत्कार किया । भोजन तैयार 
कराया गया | राजकुमार श्रमरसिह ने मानसिंह 
के सत्कार का भार अपने ऊपर लिया । प्रताप 
उस अवसर पर उपस्थित न हुये । मानसिह ने 
उनको बुलाने का बार-बार ग्राग्रह किया परन्तु 
वे न आये | मानसिह ने भोजन करना ग्रस्वी- 
कार कर दिया | एसी स्थिति में प्रताप को आना 
पड़ा । परन्तु उन्होंने इस श्रवसर पर मानसिंह 
को कठोर शब्दों में भर्त्सना की । राणा ने कहा- 
राजपूत कुल में जन्म लेकर जिस व्यक्ति ने तुर्को 
के साथ एक जगह खान-पान कर लिया, लुकं के 
हाथों में जिसने श्रपनी बहिन सौंप दी, उसके 
साथ बैठकर भोजन करना सूर्यवंशी राणा का 
कर्तव्य नहीं है । 

कहा जाता है कि प्रताप के इन शब्दों ने 
मानसिह को और उत्तेजित कर दिया । उस 
समय तक मानसिह ने इष्टदेव के नाम पर जो 
अ्रन्न के ग्रास निकाले थे, उनको अपनी पगड़ी में 
रख लिया । उसने प्रताप को सम्बोधित करते 
हुए कहा--“'में निश्चय पूर्वक कहता हूं कि यदि 
आपका दर्प चूर न करलूंगा तो अपने आपको 
मानसिह्‌ नाम से न पुकारू गा ।” 

राणा प्रताप ने भी अपनी शक्ति पर गावे 
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गुरुकुल पत्रिका ] 


करते हुए मानसिंह की चुनौती स्वीकार करली | 
उन्होंने भी उत्तर दिया--“रणक्षेत्र में ग्रापके 
साथ साक्षात्‌ होने से में बड़ा सुखो हूंगा ।” प्रताप 
की बात पूरी भी न हो पाई थी कि प्रताप के 
सैनिकों में से किसी ने आवाज़ लगाई--“'उस 
समय अपने बहनोई अकबर को साथ लाना न 
भूल जाना ।' 
इधर प्रताप ने मानसिह का यह अ्रपमान 
किया | उधर अकबर ने मानसिह के ग्रपमान 
का बदला लेने के लिए श्रपनी समस्त सेना को 
युद्ध के लिये भेजने का निश्‍चय कर दिया । 
चिरस्मरणीय हल्दीघाटी में दोनों Ale के सैनिक 
एकत्रित हो गए । राणा प्रताप के साथी भील 
भी श्रपने तीर श्रोर तर्कश लेकर उस युद्ध में 
प्राकर सम्मिलित हो गये । Ao १६३२ विक्रमी 
के श्रावण मास म सप्तमी के दिन हल्दी घाटी का 
घोर संग्राम प्रारम्भ हुआ । प्रताप ने भ्रपनी 
सेना का नेतृत्व किया । राणा के व्रिइवासपात्र 
चेतक घोड़े ने ग्रपने स्वामी के लिये प्राण 
न्यौछावर कर दिये | भयंकर युद्ध हुश्रा । श्रसं- 
ख्य वीर इस युद्ध में काम आये । 
प्रताप के युद्ध क्री श्रनेक घटनाएं इतिहास 
में अपना विशिष्ठ स्थान रखती हें । अपने परि- 
वार के दुःखों से व्याकुल होकर उन्होंने ्रकबर 
को पत्र लिखा परन्तु उसे फिर शक्तसिह की 
प्रेरणा पर वापिस ले लिया । अन्त में युद्ध की 
भीषणता से वे अधिक समय तक टक्कर न ले 
सके । एक छोटी सी कुटिया में मृत्यु शय्या पर 
पड़े राणा प्रताप ने अपने सरदारों से कहा 
'सरदारो” में चित्तौर का उद्धार नकर सका । 


३५० [ ज्येष्ठ २०१ 55 


श्रौर यवनों के पंजे से जन्मभूमि का saves 
करना मेरे पुत्र श्रमरसिह के लिये भी साध्या 
नहीं है । आपसे मेरा एक यही अनुरोध है कि 
आप शपथ खाकर प्रतिज्ञा करें कि जीवित 
रहते हुए Gal के हाथों में मातृभूमि को ग्रपण 
नहीं करेंगे ।” 

सरदारों ने प्रताप को विश्वास दिलाते 
हुए प्रतिज्ञा की 'हमारे जीते हुये मेवाड़ की 
स्वाधीनता विलुप्त न होगी ।' 

इसके पश्चात्‌ स्तदेश-भक्त, मातृभूमि 
रक्षक प्रताप ने संसार से चिरविदा ली । भारत 
के भाग्य गगन का एक जगमगाता नक्षत्र सदेव 
के लिये टूट कर आकाश में ही विलीन हो 
गया | 

यहां इस बात पर भी हमें ध्यान देना है 
कि मातृभूमि की रक्षा के लिए यह आव- 
इयक था कि प्रताप, समय के अनुसार श्रधिक 
से अधिक राजपूत राजाओं को अपने पक्ष में 
करते । यह सत्य है कि मानसिह के घृणित कार्य 
से उनके मन को भारी आघात पहुंचा परन्तु 
घृणा का जो भाव उन्होंने उसके प्रति प्रदर्शित 
किया, उस से पारस्परिक वेमनस्य की ज्वाला 
श्रौर भी श्रधिक प्रज्ज्वलित हो उठी । राज- 
नीति में इस प्रकार की कमियां होती ही रही 
हें तभी तो नई नई ऐतिहासिक घटनाशओं का 
जन्म होता है । 

मेरा विश्वास है कि जब तक राजपूत 
वीरों की कथाओं का इतिहास विद्यमान रहेगा 
तब तक प्रताप का वीरत्व, गौरव, महिमा एवं 
ग्रात्मत्याग भी स्मरणीय रहेंगे । संसार में जब 
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तक वीरत्व का सम्मान रहेगा तब तक राणा भक्ति तथा कठोर तपस्या ऐसे गुण हें जिनके 
प्रताप की वीरता भी स्मरणीय रहेगी । प्रताप लिये प्रत्येक व्यक्ति का मस्तक उनके प्रति 
का अदम्य उत्साह, श्रपार दृढ़ता, श्रनूठी देश- श्रद्धा से झुकता रहेगा । — 
~ 9 
आग आाग 
कविवर श्री पं० वंशोधर जी विद्यामातंण्ड, हैदराबाद 


तुझे पथिक बनना होगा । 
आगे आगे चलना होगा ॥ 


ग्रपना कोन; कोन 'बेपाना ? ड अपनी गठरी आप उठा कर 
कहां ठहरना ? कहां ठिकाना ? कहीं नहीं टिकते जो पल भर । 
परिचय हीन विइव में तुझ को, उनकी तरह तुझे भो प्यारे, 
आगे आगे चलना होगा ॥ १ ॥ आगे आगे चलना होगा ॥ ३७ 
साथी सङ्गो इस दुनियां के भय वया तब इकला जान में 
वहीं छटते जहां बनाय । जब न किया इकला गाने में । 
तोड़ जाल माया ममता के अब भी इकले, सदा अकेले, 
आगे श्रागे चलना होगा ॥ २॥ आगे आगे चलना होगा ॥ ४॥ 


परमात्मा की पूजा केसे करें ? 

प्रिय पाठक गण ! अपने कतव्य को समझो । वही तुम्हारा 
धर्म है। परमात्मा की भक्ति और उस की पूजा तुम्हें जीवन उद्देश्य 
की ओर ले चलेगी । हम उस की पूजा केसे करें ? किस वस्तु में 
वह व्यापक नहो है ? और कौनसी वस्तु है जो उस की नहीं ? 
उसके लिये हम बाहर से भेंट कया लाएंगे ? 

इस लिये वेद ने कहा है कि मन, वचन और कर्म से किया 
हुआ, सब कुछ परमात्मा के AIT करो। यहां तक कि आत्मा 
यज्ञेन कल्पताम्‌ । यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ । फिर परमधाम से तुम दूर 
न रहोगे क्यों कि परम धाम के लिये समय या दूरी कुछ रुकावट नहीं 
है। परमधाम तुम्हारे अन्दर मौजूद है और तुम बाहर भटक रहे हो | 
परम पिता के अमृत पुत्रो ! श्रपने परम अधिकार को समको और 


{ 
| 
| 
} 
| 
| 


साहित्य समीक्षा 


( समालोचनार्थं प्रत्येक पुस्तकादि की २ प्रतियां पत्रिका कार्यालय में आनी चाहियें ) 


श्री कृष्ण चरित 

लेखक--श्री To भवानीलाल जी भारतीय 
एम० Uo सिद्धांत वाचस्पति सरदारपुरा 
जोधपुर । प्रंकाशक--आये साहित्य मण्डल 
अजमेर पृष्ठ संख्या २६४ मूल्य ३. २५ 
Ao Fo | 

श्री भवानीलाल जी राजस्थान के एक 
उत्साही AIF युवक हें जो अत्यन्त स्वाध्यायशील 
परिश्रमी और बुद्धिमान्‌ हें । उनको 'क्रषि- 
दयानन्द और राजा राममोहन राय” ऋषि दया- 
नन्द और ग्रन्य भारतीय घर्माचार्य इत्यादि कई 
पुस्तकें जनता के समक्ष ग्राचुकी हैं। प्रस्तुतं 
पुस्तक में उन्होंने योगिराज कृष्ण के पवित्र 
जीवन की मुख्य २ घटनाओं और उनके गुणों 
पर बड़ा उत्तम प्रकाश डाला है तथां जो ग्रसत्य 
AIT उन पर पुराणादि के भ्राधार पर लगाए 
जाते हें उनका बड़ी ग्रच्छी तरह से उन्होंने 
निराकरण किया है । श्री बङ्किमचन्द्र चट्रो- 
पाध्याय कृत श्री कृष्ण चरित्र' से यद्यपि उन्होंने 
पर्याप्त सहायता लौ है तथापि ग्रवतारवाद में 
विशवासादि के कारण उनको भूलों का भी 
उन्होंने स्पष्ट निर्देश करते हुए प्रबल afaaat 
से श्री भारतीय जी ने ग्रपने पक्ष को पुष्ट किया है 
कि श्री कृष्ण एक योगिराज महापुरुष थे, ईश्वर 


HAM के रूप में उनको मानना ठीक नहीं । | 


पुराणोक्त कलद्धूत alt दूषित श्री कृष्ण 
चरित्र को छोड़कर श्री 'भारतीय जी ने महा- 
भारत के आधार पर श्री कृष्ण के वास्तविक 


जीवन को पाठकों के सन्मुख रखने HI WASH 
प्रशंसनीय प्रयत्न किया है जिसे देखकर हम 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई है । श्री कृष्ण चरित्र कड 
पुराणों में विकृति, श्री कृष्ण को ऐतिहासिकता, 
गोपी प्रसङ्ग, राधा, बहुविवाह का ग्रारोफ 
We उसकी ग्रसत्यता, श्रीमद भगवद्‌ गीत! 
इत्यादि पुस्तक के प्रकरण विशेष रूप से पठनी य 
हें जिनमें उन्होंने श्री कृष्ण को एतिहासिकता 
Alt पुरुषोत्तमता को सिद्ध करते हुए र।सलीला. 
राधा के साथ अनुचित सम्बन्ध, बहुविवाह ग्रा 
विषयक प्रचलित भ्रांत विचारों को भ्रशुद्धत 
को सप्रमाण सिद्ध किया है । आजकल भी जब 
पुराण तथा तन्त्रोक्त श्रो कृष्ण चरित्र का VAIS 
भारतीय जनता के चरित्र पर बुरा पड़ रहा हैँ 
विशेषतः ग्रनेक मठादिकों में श्री Heo, रास- 
लीला व राधा सम्बन्ध के नाम पर HAH WAS 
प्रचलित हैं तथा विधर्मी प्रचारकों को इस मिथ्या 
विश्वास के ग्राधार पर हमारे पवित्र घर्म को 
Haga करने का अवसर मिलता है ऐसे विशुद्ध 
श्री कृष्ण चरित्र के लिखने की बड़ी आवश्यकता 
थी । 


इस प्रशंसनीय प्रयत्न के लिये हम भारः 
तीय जी का हादिक ग्रभिनन्दन करुते हें श्रोर 
चाहते हैं कि इस पुस्तक का देश वासियों में 
खूब प्रचार हो । पुस्तक इस योग्य है कि इसका 
विविध प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया 
जाय । न 


i 
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१. वीणा-वीणा, २. कथामंजरी 
३. साहित्य-सौरभ 

इन तीनों के लेखक विद्या वागीझा श्री go 
कर्णराव नागेइवर राव जी हिन्दी पण्डित बेटा 
पालम्‌ WY प्रदेश । 

प्रकाशक---अश्रान्ध्‌ भारती प्रकाशन मन्दिर 
बेटा पालम्‌, जिला गृन्ट्र, आन्ध्‌ प्रदेश, मूल्य : 
क्रमश : .८७ Ao पेसे, १. Yo, १ २५ । 

विद्या वागीश श्री fo कर्णराव नागेश्वर 
राव जी से हमारे पाठक परिचित हो चुके हें 
जिनकी कुछ पुस्तकों की हम 'पत्रिका' के अंकों 
में समालोचना कर चुके हें । उनकी मातृभाषा 
तेलगु है किन्तु संस्कृत Ble राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के साथ उनका श्रद्भृत प्रेम है । प्रस्तुत पुस्तकों 
में से वाणी-वीणा संस्कृत में है जिसमें महात्मा 
गांधी, महाराणा प्रता” Fo मदनमोहन मालवीय 
ग्रोर उनका विइवविद्यालय, To जवाहरलाल 
जी नेहरू, कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर, खादी, 
सत्य, सौंदर्य, कवि, भारत मातृ वन्दनम्‌ इत्यादि 
पर सरल श्रनुष्टुपूछन्द के भावपूर्ण श्‍लोक हें 
जिनको साधारण संस्कृत जानने वाले भी सुग- 
मता से समझ सकते हें । इसका WHAT काशी 
के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ दर्शन केसरी श्री पं० गोपाल 
जी शास्त्री ने संस्कृत के इलोकों में लिखा है । 
पुस्तक संस्कृत प्रेमियों के लिये उपादेय है। पृ० 
-१७ पर 'जानीमोऽन्धान्सदाबयम्‌' प्रयोग सन्धि 
की दृष्टि से प्रसमीचीन है जानीम श्रान्धाः होना 
चाहिये किन्तु संभवतः मान्य लेखक ने 'अपि 
माषं सं कुर्याच्छन्दो भङ्भः न कारयेत्‌’ का अनु- 
सरण किया है । 'विद्य श्रान्धाः सदा वयम्‌ ।' 
से काम चल सकता था । 


३५३ [ साहित्य समीक्षा 


“कथा मञ्जरी' में पं) कर्णराव जी द्वारा 
लिखित १४ मनोरंजक और शिक्षाप्रद कथाग्रों 
का संग्रह है। भाषा सरल और उत्तम है । 
इसकी पृष्ठ संख्या १०० है । 

“साहित्य सौरभ में पं० कर्णराव जी द्वारा 
लिखित १० लेखों का संग्रह है जिनमें रामायण, 
सुलभा, साहब कु वरी आदि विशेष रोचक और 
शिक्षाप्रद हें । इनमें से एक लेख “वेष्णव धर्म 
wit उसके सिद्धांत विषयक है ! इसमें कई बड़े 
अशुद्ध विचार हें जिनका निर्देश और निराकरण 
करना हमें इस समालोचना में अत्यन्त आव- 
इयक प्रतीत होता है । उदाहरणार्थं To ६४ में 
श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता के विषय में लिखते 
हुए इस पुस्तक में लिखा है कि “भगवान्‌ कृष्ण 
तो द्वापर के अन्त में रहे' एंसी मान्यता पुराणों 
की है, किन्तु इससे भी पूर्व वेदों में कृष्ण जन्म 
का उल्लेख है | ऋग्वेद में एक जगह जहां उन 
का उल्लेख है वहां वे गोपालक हें, 'जब इन्द्र 
उनकी गायें चुरा ले जाता हे तो वे अपने गढ़ 
से निकल कर उससे युद्ध करते हें MIT इन्द्र को 
पराजित करते FV ग्रपौरुषेय वेद में इस प्रकार 
की कल्पना सर्वथा श्रशुद्ध है | ऋग्वेद में इस 
प्रकार कृष्ण का कहीं वर्णन नहीं | केवल कृष्ण 
शब्द आने से वसुदेव पुत्र कृष्ण का वर्णन सिद्ध 
नहीं हो जाता 'परन्लु श्रुति सामान्यम्‌ इस 
मीमांसा सूत्र को भी लेखक भूल गये प्रतीत 
होते हैं । पाद टिप्पणी में लेखक ने जो "स्तोत्रं 
राधानां पते ( ऋग्वेद १. ३०. ५ ) का 
उल्लेख करते हुए उसका अर्थ राधा का पति 
ag ane लिया है वह भूम मूलक है । पौरा- 
णिकों के अभिमत श्री सायणाचाये ने भी उसका 
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मान्य श्री डा० राधाकृष्णन्‌ जी का 
आये छात्रों को सत्परामशे 

भारत के मान्य उपराष्ट्पति और जगद्वि- 
ख्यात विचारक Sto राधाकृष्णन्‌ जी ने ४ मई 
को श्रार्य काँलेज लुधियाना में दोक्षान्त भाषण 
देते हुए छात्रों को श्रार्य raat के महत्व विष- 
यक जो परामश दिया वह सबके लिये स्मरणीय 
ग्रोर भ्रनृसरणीय है । उन्होंने कहा fe aa 
अपने सदाचार Alt उत्तम व्यवहार के लिये 
सदा प्रसिद्ध थे ग्रार्यों के ग्राचार का सर्वे 
प्रधान लक्षणा उनको श्रेष्ठता श्रौर उत्कृष्टता 
थौ । छात्रों को श्रायों के महान्‌ ग्रादर्शो का 
प्रनुसरणा करना चाहिए । उन्हें वैदिक 
परम्पराग्रों को दुष्टिगत रखना चाहिए, क्योंकि 
ये परम्पराएं साम्प्रदायिक तनातनी पैदा नहीं 
करतीं । हमारी प्राचीन परम्पराएं बहुत उच्च 
हैं AX हमे उनसे प्रोत्साहन लेकर ग्रागे ही श्रागे 
बढ़ना चाहिये । हिमालय से दक्षिण तक रहने 
वाले भारतीय एक हैं | धर्म और जात-पाँत का 
प्रश्‍न हमारी प्रगति में बाधक नहीं होना 
चाहिये । महात्मा बुद्ध और महाराज अ्रशोक 
भी प्राचीन भारतीय परम्पराग्रों के दृष्टान्त थे । 


छात्रों को अपने अन्दर उस धेर्य ग्रौर साहस को 
विकसित करना चाहिये जो भयङ्कर ग्रापत्तियो 
के बीच में भी उन्हें सीधा खड़े होने और धर्म 
मार्ग से श्रवि्चलित रहने क्रो समर्थ बना सके । 
Slo राधाकृष्णन्‌ जी ने ठीक ही कहा है कि 
चरित्र ही भाग्य है । यदि तुम्हारा चरित्र हीच 
है तो तुम्हारा भाग्य भी हीन ही होगा और यदि 
तुम्हारा चरित्र उच्च है तो तुम्हारा भाग्य भी 
उच्च होगा । श्रपने महान्‌ भारत के स्वप्न को 
पूरा करने के लिये हमें ग्रच्छे नर नारियों को 
आवश्यकता है। यह हमारी ऋषियों की भूमि 
है । हमें ग्रपने सन्मुख उनको उत्कृष्ट शिक्षाश्रों 
को रखना चाहिए, जो हमारे लिये सदा ज्योतिः 
स्तम्भ का कार्य करेंगी | AIA कॉलेज के पठन- 
पाठन के सुप्रबन्ध व व्यवस्था की प्रशंसा करते 
हुए मान्य उपराष्ट्पात जी ने बड़ी प्रसन्नता 
प्रकट की और अन्त में उन्होंने छात्रों को परा- 
मशे दिया fe वे स्वच्छ सात्विक वातावरण में 
रह कर सच्चे आर्य बनें और मनुष्य मात्र 
की सेवा करें । 

डॉ० राधाकृष्णन्‌ जी के इभ सत्परामर्श की 
ग्रोर हम छ।त्र-मात्र का व्यान भ्राकृष्ट करते हुए 


“धनानां पते श्रर्थात्‌ धन के स्वामी, यही किया 
है । स्कन्द स्वामी ने स्तुत्याश्रमधनानां स्वामिन्‌ 
ग्रौर वेंकटमाधव ने: श्रन्नानां पते! ऐसा किया है। 
किसी भी भाष्य से उनके at की सिद्धि नहीं 
होती | 'बुजं व॒णुध्वं स हिवो नपाणाः से भौ 
उनके श्रभीष्ट ग्रथ की सिद्धि नहीं होती क्योंकि 
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वहां वृन्दावन के वृज का कोई निर्देश नहीं कितु 
गौश्रों के लिए गोचर भूमि मात्रका विधान 
सब मनुष्यों के लिए है । इतना अंश भ्रशुद्ध होन 
पर भी. भाषादि की दृष्टि से यह निबन्ध संग्रह 
अच्छा श्रौर प्रशंसनीय है | 

घर्म देव विद्यामार्तण्ड 


ie 


पाई १६५८ | 


उनसे अ्रनुरोध करते हैं कि वे अपने जीवनों को 
waa आदर्शो के श्रनुसार पवित्र बनाने का सदा 
प्रयत्न करें तभी वे दुर्भाग्यवश देश में फलते हुए 
भ्भूष्टाचार को दूर करने मे समर्थ हो सकेंगे | 
शिक्षकों को भी चाहिये कि वे पवित्र aa 
जीवन का आदर्श विद्याथियों के सम्मुख सदा 
प्रस्तुत करें ale उनके चरित्र निर्माण में सदा 
सहायक हों क्योंकि सदाचार होन शिक्षा, शिक्षा 
कहला ही नहीं सकती । 
मान्य डा० सम्पूर्णानन्द जी द्वारा वेदों 
के ग्रध्ययन पर बल 

यह प्रसन्नता को बात है कि हमारे देश के 
कई मान्य करांधार अब वेदो के महत्त्व को 
समझते हए उनके अध्ययन और ग्रध्यापन पर 
बाल देन लगे हें यद्यप एसे विद्वान्‌ महान्‌भावों 
की संख्या wal अधिक नहीं । सौभाग्यवश 
उत्तरप्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री डा० सम्पूर्णानन्द 
एसे ही प्राचीन भारतीय संस्कृति और वेदों के 
प्रेमी विद्वानों में से हें श्रभी पिछले दिनों 
अीकानर में आयोजित गोता सम्मेलन में भाषण 
देते हुए उन्होंने वेदों के अध्ययन की आवदश्य- 
कता पर बल दिया और कहा कि हमारे देश 
A गीता तथा उपनिषदों के पढ़ने का चलन 
ह छ फंशन सा है किन्तु लोग यह भूल जाते हैं 
“ap उपनिषद्‌ वेदों का एक अंश मात्र है । साथ 
डी यह भी निश्चित है कि वेदों के भ्रध्ययन के 
HAT भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार AX उस 
ङ उसके भ्रसली रूप में समझना भी सम्भव 
set । उन्होंने कहा कि गीता निश्‍चय ही ए 
ant कृति है किन्तु यह हमांरे लिये स्वतः 


३२५ 


सम्पादकीय 


प्रमाण श्रथवा धर्म की सबसे बड़ी पुस्तक नहीं 
है । यह पद तो वेद को हो प्राप्त है। मान्य 
विद्वान्‌ वक्ता ने ठीक ही कहा कि गीता को 
गाथा गाते रह कर वेदों को उपेक्षा 
करते जाना प्राय: उसी प्रकार है जसे दूध की 
तो रक्षा की जाए और गौ को भुला दिया 
जाए । यदि वेद रहें तो उसमें से हजार गीताएं 
निकल सकती हें किन्तु गीता से वेद की सृष्टि 
नहीं हो सकती । गीता तो वस्तुत: यजुर्वेद के 
४० वें ग्रध्याय के दो मन्त्रो की टीका मात्र है । 
इत्यादि । 


हम मान्य डा० सम्पूर्णानन्द जी के इस 
हत्त्वपूण स्पष्ट भाषण का हादिक श्रभिनन्दन 
करते हैं क्‍यों कि गीता को प्रधानता देकर वेदों 
की उपेक्षा को यह प्रवृत्ति अनेक स्थानों में 
दृष्टिगोचर होती है। यह भी भान्त धारणा 
नेक विठ्ठानों में प्रचलित है कि भगवद्‌ गीता में 
वेदों की उपेक्षा की गई है यद्यपि तथ्य यह कि 
“कर्म ब्रह्मोद्‌भवं विद्धि, ब्रह्माक्षरसमृऱद्भवम्‌ ॥ 
( गीता ३। २०) | 
ai तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च, यज्ञाशचविहिताः पुरा ।' 
( गीता १७। ) इत्यादि अनेक इलोकों के 
द्वारा गीता में वेदों की ईइवरीयता का स्पष्ट 
समर्थन किया गया है । द्वितीयाध्याय के कुछ 
इलोकों में जो निन्दा प्रतीत होती है वह वेदों 
की नहीं किन्तु उन लोगों की है जो वेद विषयक 
वाद विवाद में तत्पर हो कर केवल भोग 
विलास वा सकाम कर्मो में डूबे रहते हें । उनके 
लिये 'वेदवादरताः पार्थ, नान्यदस्तीति वादिनः । 
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कामात्मानः स्वर्ग परा:। इत्यादि शब्दों का प्रयोग 
वहां किया गया है। इस विषय का विस्तृत 
विवेचन हम ने अपनी 'वेदों का यथार्थ स्वरूप' 
के प्रथमग्रंध्याय में किया है wa: इस टिप्पणी 
में उस पर अधिक लिखना अ्रनावद्यक है । गीता 
यजुवेंद के ४० वें ग्रध्याय के ईशावास्यमिदं सर्व 
यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌ । तेनत्यक्तेन भु जीथा 
मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ तथा “कुवंन्नवेह 
कर्माणि जिजीविषच्छतंसमाः। एबत्वयि नान्य- 
थेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।” (यजु.४०।१, 
२) इन दोनों मन्त्रों की विस्तृत व्याख्या है । 
डा० सम्पूर्णानन्द जी का यह कथन भी यथार्थ 
है । विशुद्ध सार्वभौम संस्कृति का आदर्श यजु- 
aq के '्राच्छन्नस्य ते देव सोम रायास्पोषस्य 
ददितारः स्याम । सा प्रथमासंस्क्रतिविइववारा स 
प्रथमो वरुणो मित्रो अग्नि: ।' (यजु ७।१३) 
इत्यादि मन्त्रों में बताया गया है जिसको समभे 
बिना विशुद्ध स्कृति का ज्ञान सचमुच ग्रसम्भव 
हे । सौभाग्यवश डा० सम्पूर्णानन्द जी उत्तर 
प्रदेश के मुख्यमन्त्री हैं और वाराणसी में संस्कृत 
विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विद्यालयों में 
३ वर्षो तक्र संस्कृत की afaara शिक्षा के रूप 
में संस्कृत के उद्धारार्थ उन्होंने जो कार्य किया 
है उस का श्रभिनन्दन करते हुए हम उन से यह 
निवेदन करना ग्रपना कर्तव्य समझते हें कि वे 
कम से कम म्रपने प्रदेश के सब विद्यालयों, 
ait संस्कृत विश्वविद्यालय में वेदों के ग्रध्य- 
यन ग्रध्यापन की उचित व्यवस्था को ओर 
विद्ञेष ध्यान दें । इसके बिना केवल संस्कृत के 


काव्यों और नाटकों इत्यादि के पढ़ने से प्राचीन 


€ 


द [ ज्येष्ठ २० १ 


भारतीय संस्कृति की रक्षा और सच्चरित्र- 
निर्माण सम्भव नहीं है । ८ 


नेतिक पतन की पराकाष्ठा 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्‍चात हमारे 
देशवासियों में जो नेतिक पतन हो रहा हैं. 
भृष्टाचार, दुराचारादि की जो वृद्धि हो रही. 
है उसे देख कर किस देश के सच्चे हितेषी a 
दुःख न होगा । श्रभी २ मई के समाचारपत्रों डे 
सहारनपुर से समाचार प्रकाशित sar कि“निर्धर, 
महिलाओं में सहायताथं बंटवाने के जिये सरकार 
की ओर से कुछ सिलाई की मशीनें यहां गाई. 
थीं । उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक मान 
नीय सदस्य ने इनमें से एक मशीन प्राप्त करर. 
के लिये ्रपनी घर्मपत्नो से प्रार्थेनापत्र लिखबाड 
दिया और उसमें पति के स्थान पर aga 
जगह. किसी और व्यक्तिका नाम लिखबा$ 
दिया । इस प्रार्थना पत्र के आधार पर मानः: 
नीय सदस्य की पत्नी को मशीन मिलने वाली: 
थ कि उनके किसी पड़ौसी ने अधिकारियों हेन 
शिकायत कर दी और सदस्य महोदय मशी: 
से वंचित हो गये । ( श्रर्जुन २. ५. xs )। = 
यह घटना शिक्षित वर्ग में had हुए जिर ५ 
नेतिक पतन की पराकाष्ठा को सूचित करतं 
है उसकी जितनी निन्दा की जाए थोड़ी है । प्रहि 
दिन समाचार पत्रों में इस प्रकार के शिक्षि 
वर्ग द्वारा छल कपट के समाचार पढ़ने कर्‌ 
मिलते हैं । उदाहरणार्थं १८ मई के हिन्दुस्ता। ; 
में देहली का समाचार है कि तीन बनें 
शिक्षित सदर बाजार की एक दुकान पर गये ! 
दुकानदार का लड़का बेठा था। दो भ्र 
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गमान देखने श्रन्दर चले गये श्रौर तीसरे 
गदमी ने दुकानदार की रुपये की संदूकची में 
१३१०) रु० निकाल लिये और तीनों थोड़ी 
नर में यह कहकर चलते बन कि हम कुछ 
“मय म॑ श्रायगे | हमारे प्रधान मन्त्री जी को भी 
झा म विशेषत: कांग्रेस के श्रनुयायियों में बढ़ती 
 श्रनेतिकता, पदलिप्सा “स्वार्थ परायणता 
गदि का देखकर ही इतना दुःख हुआ था कि 
फ़ उन्होंने कुछ समय क लिय प्रधानमन्त्रित्व के 
व्द के त्याग का विचार प्रकट किया था यद्यपि 
[छे उसे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों श्रादि के श्रनु- 
॥ध पर छोड़ दिया । उनके बहनोई श्री हाथी- 
He जी ने टाइम्स श्रॉफ इण्डिया में एक खुले 
त्र द्वारा इस नेतिक पतन का बड़ा ही हृदय- 
[वक चित्र खींचा है, मान्य प्रधान मन्त्री जी को 
शी उसके लिये aaa: उत्तरदायी ठहराते हुए 
खा है “भले ही पंडित नेहरू जी बाबेला करें 
क देश के नैतिक स्तर में पतन श्रागया है और 
गवंजनिक जीवन दूषित हो रहा है परन्तु आप 
यं कांग्रेस पार्टी से कहीं अधिक इसके लिये 
च्तारदायी हें । उच्च से उच्च कई सरकारी 
व्दस्यों मं रिश्वत का दोर-दोरा है और यही 
भ्थति परिवार पोषण की है। इसके अतिरिक्त 
लुचित ढंग से रुपये कमाने और सरकारा 
wal से वचने की प्रवृत्ति है। दिन-प्रतिदिन ये 
ष बढ़ते ही जाते हैं बहुत से काँग्रेसी श्रपना 
“लू सीधा करने में व्यस्त हैं ग्रौर जिनके पास 
We पद नहीं उनमें से ग्रनेक कांग्रेस पार्टी 
सदस्य होने के नाते ग्रपनी जेबें गर्म कर रहे 
है हें इत्यादि ।” 
इस नेतिक पतन को दूर करने के लिये 


३५७ 
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सभी समुचित साधनों को अपनाना समस्त देश 
हितेषियों श्रौर जनता की सरकार का HAST 
है । इस दृष्टि से हम वेश्यावृत्ति निरोधक अधि- 
नियम का स्वागत करते हैं । सच्ची धामिक 
शिक्षा के प्रचार तथा अन्य साधनों द्वारा इस 
प्रनेतिकता श्रौर भ्रष्टाचार को दूर करने का सब 
को संगठित यत्न करना चाहिये । 
श्री मुरार जो देसाई आदि द्वारा हिन्दी 
राष्ट्भाषा का प्रबल समर्थन 

३ मई को ससत्‌ के हिन्दी परिषद्‌ के 
वाषिक समारोह में भारत के वित्तमन्त्री श्री 
मुरार जी देसाई ने घोषणा की कि “जब तक 
देश का काम काज जनता की भाषा में न चले 
तब तक जनता का राज्य स्थापित नहीं हो 
सकता । यह ठीक है कि हिन्दी किसी पर Sat 
नहीं जा सकती, किन्तु यदि प्रत्येक मामले पर 
देश के प्रत्येक व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्ति तक 
प्रतीक्षा करनी पड़े तो देश में श्रराजकता फैल 
जायगी | यदि देश का बहुमत हिन्दी के पक्ष में 
है तो इसे तत्काल राजभाषा बना देना चाहिये । 
स्वतन्त्रता प्राप्त किये दस वर्ष हो गये हैं किन्तु 
wal दिमाग को गुलामी नहीं निकली और नब 
तक लोग अंग्रेजी से चिमटे रहेंगे ऐसा हो भी 
नहीं सकता ।” 

हम श्री मुरार जी की इस घोषणा को 
अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं । उनका यह कथन - 
aaa उचित ही है कि यदि प्रत्येक मामले पर 
देश के प्रत्येक व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्ति तक 
प्रतीक्षा करनी पड़े तो देश में अराजकता फैल 
जाएगी । जहां तक देशवासियों के बहुमत का 
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प्रेश्‍न है वह हिन्दी को राजभाषा बनाने के पक्ष 
में अपना निर्णय संविधान सभा द्वारा दे चुका 
है । दक्षिण भारत के लोग इसके विरोधी हें 
ऐसा प्रायः कहा जाता था किन्तु अभी १२ मई 
को मद्रास में जो मद्रास राज्य का भाषा सम्मे- 
लन Sal है उसमें एक प्रस्ताव द्वारा राजभाषा 
, के सम्बन्ध में गोहाटी कांग्रेस के निर्णय का 
समर्थन किया गया । केन्द्र की राजभाषा के 
सम्बन्ध में संविधान में उल्लिखित व्यवस्थाश्रों 
में कोई परिवर्तत नहीं किया जाना चाहिये 
ऐसा उसमें स्पष्ट घोषित किया गया । सम्मेलन 
ने यह निर्णय किया कि हिन्दी के भावी विकास 
का आधार मुख्यत: संस्कृत होना चाहिये जो 
सभी भारतीय भाषाओं के बीच कड़ी का काम 
करती है । प्रादेशिक aga के सववसामान्य 
शब्दों की एक सूची बनाई जाए और उनका 
अधिकाधिक प्रयोग हो जिससे सब भाषाएं एक 
दूसरे के अधिक निकट आएं । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्री राज- 
गोपालाचायं जी wife के वतमान हिदी-विरोधी 
विचार से दक्षिण भारत के बहुसंख्यक विचार- 
शील लोग भी सहमत नहीं हैं । यह शुभ चिह्न 
है जिसको हम प्रशंसनीय समझते हैं । राष्टीय 
एकता की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक 2 कि 
हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिये दृढ़ निश्चय 
के साथ सर्वे साधनों का श्रवलम्बन किया जाय | 
उद्‌ को ग्रनूचित प्रोत्साहन प्रत्येक प्रदेश में देना 
हमारी निश्चित सम्मति में न्याय संगत और 
सच्ची राष्ट्रीय भावना के अनुकूल नहीं है । 


३५८ 


[ वंशाख २०१ 


श्री अनन्त शयनम आयंगर द्वारा | 
लिपि ग्रान्दोलन का समथन 

लोक सभा के अध्यक्ष श्री ग्रनन्त शयन 
ग्रायंगर भारतीय संस्कृति और सस्कृत के AS 
प्रेमी सज्जनो में से हैं । उन्होने गत AS 
को अम्बाला में पंजाब प्रान्तीय हिंदी-्सा 
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह Ala Al 
व्यक्त की कि सभी भारतीय भाषाश्रों के fe 
लिपि के रूप में देवनागरी को ग्रपनाया जाए ॥ 
('आज' ८-४-५८) 

यह प्रसन्नता की बात है किन्त्‌ हमें केव 
इतने से सन्तोष नहीं हो सकता | श्री wate 
शयनम जी की अपनी मातृभाषा तामिल है 
उन्हें TAT और कन्नड भाषा का भी अच्छ 
ग्रभ्यास है लोकसभा के भ्रध्यक्ष और faa 
प्रभावशाली वक्ता के रूप में उनका सर्वत्र मह 
है । श्रतः हम उन जैसे प्रभावशाली विद्वानों 


यह निवेदन करते हैं कि वे अपने २ प्रदेश ३ 
लोगों से इस देवनागरी लिपि को अपनाने ३ 
लिये विशेष रूप से प्रेरित करें । इस से Te 
एकता मे सहायता के अतिरिक्त उन भाषाओं 
को सीखना भी सबके लिये सुगम हो जायर 
क्योंकि संस्कृत के साथ सब भारतीय भाषाश्रं 
का निकट सम्बन्ध होने के कारण उन भाषाओं 
के सीखने में इतनी कठिनाई नहीं जितनं 
लिपियों के प्राय: सर्वथा भिन्न होने के कारण है | 
हमं ज्ञात हुआ हे कि पहले महाराष्ट में भी भिल 
लिपि का प्रयोग होता था fag दूरदर्शी देशभकः डे 
नेतालो कमान्य तिलक जी ने ग्रान्दोलन कसे, 
(शेष पृष्ठ ३६० पर) 
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गुरुकुल समाचार 


ऋतुरंग 

नूतन मास का आरम्भ ग्रांधी एवं तूफा 
के .साथ हुआ । ऋतु परिवर्तन के साथ ही गर्मी 
एवं लू का प्रकोप प्रारम्भ हो चुका है। मध्यान्ह 
में बाहर निकलना अत्यन्त कष्टप्रद प्रतीत होता 
है । कितु घ्रातःकालीन एवं सायंक्रालीन प्राकु- 
तिक सौंदर्य अत्यन्त मनोरम होता है । प्रात: पर्य- 
टत एवं नहुर-स्तान का PATA बड़ा हो लाभ 
उठा रहे हैं । गुरुकुल नगरी के श्राश्रकुंजो में इस 
वर्ष बौर बिल्कुल ही नहीं है! दिन-भर दर्शकों 
एवं अतिथियों का गमना-गमन गुरुकुल के मुख्य 
मार्गो पर दृष्टिगोचर होता है । सब कुलवासी 
स्वस्थ एवं सानन्द हैं | 

ग्रीष्मावकाश 

१ मई से ग्रोष्मावकाश प्रारम्भ हो चुका 
है । विद्यालय एवं महाविद्यालय के प्राय: छात्र 
अपने २ घर चले गये हैं ग्रायुर्वेद महाविद्यालय 
के छात्र ३१ मई को होने वाली परीक्षा की 
तैयारी में संलग्न हैं। भूतपूर्व गृह-चिकित्सक 
(House Physician) श्री जयप्रकाश जी 
भ्रायुर्वेदालङ्कार के चले जाने पर उनके स्थान 
पर उपस्नातक श्री राजेश्वर जी (१५ वीं 
श्रेणी ) की नियुक्ति हुई है। 

हमारे मान्य अतिथि 

१. केंद्रीय शासन क॑ शिक्षा-विभाग के सहा- 
यक मंत्री श्री डॉ०. डी० एफ० लाखानी ता? 
२१. ४. ५८ को गुरुकुल पधारे । २. महाराष्ट्‌ 


के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पं० विष्णु नरहरि क्षीर- 


सागर जी कार्याध्यक्ष, वेदांत ज्ञान वधिनी सभा” 
गुरुकुल में श्राए । ३. इन्दौर कॉलेज में प्राणि- 


शास्त्र के प्राध्यापक और 'ऋषियों के विज्ञान कौ 
श्रेष्ठता' नामक श्रत्युत्तम ग्रंथ के लेखक श्री 
केशव अनन्त पटवर्धन जी सपरिवार गुरुकुल" 
पारे | 
आप सबने गुरुकुल का निरीक्षण करके बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट की । श्री पं० विष्णु नरहरि जी ने ै 
अपने &. ५. ५८ के पत्र में नासिक से सम्पादक 
जी को लिखा 'गुरुकुल के पवित्र वातावरण से 
मन प्रसन्न gar । प्रेमपूर्ण ्रातिथ्य के लिये कृत- 
ज्ञता पूर्ण धन्यवाद है ।' ४. राज्य परिषद्‌ के 
सदस्य और रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार श्री, 
पृथ्वी राज कपूर अपत्ती मण्डली के साथ तारीख. 
Qc. ४. ५८ को सायंकाल गुरुकुल कांगड़ी में 
पधारे । उन्होंने अपनी स्वागत सभा में भाषण 
करते हुए कहा--“में सन्‌ १६१४ में ८ वर्ष की 
आयु में अपने दादा जी के साथ गद्भा के उस 
पार गुरुकुल में आया था । मेरे पिता जी की 
इच्छा मुझे यहां प्रविष्ट कराने की थी । मुझे भी 
यह स्थान बहुत अच्छा लगा परन्तु कुछ पारि- 
वारिक परिस्थितिवश में यहां प्रविष्ट नहीं हो 
सका । ४३ वर्षों बाद पुनः दूसरे रूप में मुझे 
यहां आने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है । यहां 
शिक्षा पाने और देने वाले आप लोग बड़े. 
सोभाग्यशाली हैं । वे माताएं भी धन्य हें जिन्होंने 
अपने बच्चों को यहां छोड़ा है। आपकी एक 
बड़ी विशेषता प्राचीन संस्क्रति के साथ सम्बन्ध 
है । रेडियो का एरियल कितना ही ऊंचा हो, 
पर यदि उसका.भूमि के साथ सम्बन्ध नहीं होगा 
तो ag ठीक बज नहीं सकता | इसी प्रकार हम 
आ्राजकल बिज्ञान के क्षेत्र में भले ही कितनी 
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गुरुकुल पत्रिका | 


उन्नति क्यों न करें किन्तु यदि हमारा अपनी 
प्राचीन संस्कृति के साथ सम्बन्ध नहीं है तो हम 
वास्तविक उन्नति नहीं कर सकते हैं । प्राचीन 
परम्पराग्रों का ज्ञान न होने से कई बार SAA 
आत्महीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है, पर 
जब हम श्रपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो 
हमारा मस्तक गर्वं से ऊंचा उठ जाता है। 
एसी प्राचीन परम्परा ग्रौर संस्कृति का ज्ञान 
प्राप्त करने वाले ATT लोग वस्तुतः बड़े सौ भाग्य 


शाली हैं । 
गुरुकुल विश्व विद्यालय के उप कुलपति श्री 


~ 


Go इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ने मान्य अतिथि 
श्री पृथ्वीराजं कपूर का स्वागत किया तथा 


३६० [ ज्येष्ठ २०१५ 


उनके भाषण के लिये उन्हें धन्यवाद दिया । 


यह सभा विज्ञान परिषद्‌ द्वारा आयोजित 
की गई थी । 


मदनमोहन जी विद्यासागर (गफ्रोका)को 

पाठकों को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी 
कि गुरुकुल क सुयोग्य स्नातक श्रो पं० मदन 
मोहन जी विद्यासागर वेदालंकार जो अनेक वर्षो 
तक सार्वदेशिक सभा की ओर से दक्षिण भारत 
में वेदिक धर्म प्रचार करते रहे हैं धर्म प्रचा- 
WT ११ जून को नैरोबी ( Jo अफ्रीका ) के 
लिये प्रस्थान कर रहे हैं, हम सब उनके ग्रारोग्य, 
यश और सफलता के लिये मङ्गलमय. भगवान्‌ 
से प्रार्थना करते हैं । -_-ब्र० दिलीप | 


— SS 


एक सुयोग्य स्नातक बन्धु का निधन 
हमें पाठकों को यह सूचित करते हुए भ्रत्यन्त दुःख होता है कि गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय के एक सुयोग्य स्नातक 'मोहन-गीता' संस्कृत धर्मपद आदि अनेक पुस्तकों 
के लेखक प्रो० इन्द्र जी विद्यालंकार एम० Vo का जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संस्कृतो- 
पाध्याय थे, शोक-जनक देहावसान हो गया है। समस्त कुलवासियों की ओर से 
हम उनके सन्तप्त परिबार से समवेदना प्रकट करते और भगवान्‌ से उनकी सद्गति 


की प्रार्थना करते हैं। 


मराठी भाषा के लिये देवनागरी लिपि को प्रच- 
लित करा दिया जिसके कारण हिदी जानने वालों 
के लिये मराठी का सीखना बहुत ही सुगम हो 
गया है । एसा ही अन्य सब राष्ट्रीय एकता के 
प्रेमी विद्वान्‌ नेताओं को करना चाहिए । 
यह दुःख की बात है कि मान्य राष्ट्रपति डा० 


टपकत 
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पृष्ठ ३५८ का शेष 


राजन्द्रप्रसाद जी, ग्राचार्यं विनोबा भावे तथा 
श्री अनन्त शयनम्‌ ग्रायंगर जसे सुप्रसिद्ध महा- 
नुभावों के इस ग्रान्दोलन के समर्थक होते हुए 
भी यह आन्दोलन प्रबल रूप में श्रभी नहीं 
चला । इसे प्रबल बनाने का संगठित यत्न श्रवइय | 
करना चाहिए । - धमंदेव विद्यामार्तण्ड | 


.......॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒_॒____अऋऑउ_स्‍_ल्‍स्‍_ल्‍_ल्‍_____३_ कक A 


वेदों का यथार्थ स्वरूप 


लेखक 


Go धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति, विद्यामातंण्ड, गुरुकुल कांगड़ी । 


इस पुस्तक में वेदों के इस यथार्थ स्वरूप का प्रबल-प्रमाण और युकक्‍्ति-पूर्वक प्रतिपादन किया 
गया है कि वेद सावेभौम, युर्क्ति-संगत, विशुद्ध एकेश्‍वरवादो धर्म के प्रति-पादक और मनुष्य-मात्र 
की सर्वाङ्गीण उन्नति अथवा सर्वेतोमुख विकास के मार्ग-दर्शक ईश्वरीय ज्ञान हें । 


साथ हो इसमें वेद विषयक भ्रान्तियों का प्रबल प्रमाणों से निराकरण किया गया है । 


छ ध्रन्धर विद्वानों की सम्मतियाँ 


श्री प्रिन्सिपल डॉ० श्रविनाशचन्द्र जी बोस एम. ए. पी. एच्‌. डी. ने पुस्तक की भूमिका में 
लिखा है--मैं do धर्मदेव जी विद्यामार्तड रचित वेद विषयक इस पुस्तक का हादिक अ्रभिनन्दन 
करता हूं । मैं इस पुस्तक के लेखक को उस विशाल विद्वता ओर इस विषय पर श्राधिपत्य के लिये 
जो उनकी पुस्तक से सूचित होता है, बधाई देता हूं । 
श्री To विश्वनाथ जी विद्यामार्तण्ड लिखते हैं-- 

मैं मुक्त कंठ से इस पुस्तक की प्रशंसा करता हुं , वेदों के सम्बन्ध में पाइचात्यों तथा तद- 
नुयाथियों ने जो भूमात्मक रूढ़िवादों का उल्लेख समय-समय पर किथा है उसकी उचित ग्रालोचना 
इस पुस्तक में को गई है । इसके लिये श्रो पंडित जी वेदानुयायियों तथा सत्यान्बेषकों के धन्यवाद 
के पात्र हैं । 


श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यामार्तण्ड लिखते हैं-- 


~ 


वेद विरोधी लोगों ने दुराग्रह, दुरभिमान तथा मिथ्या भाषण के आधार पर एक ऐसा दुगं 
खड़ा किया है जिसे वे श्रपनो दृष्टि से अभेद्य समझते हैं । श्री धमंदेत्र जी विद्यामातण्ड के इस ग्रंथ 
से इस दुर्ग में ऐसी दरारें पड़ जाएंगी जिनको पुति असम्भव है। 

श्रो धर्मदेव जी विद्यामातंण्ड का ग्रंथ अतवरत तथा सुव्यवस्थित परिश्रम को सूचना पग-पग 
पर देता है । इस ग्रंथ के लिखने के लिये धर्मदेव जी को बहुत-बहुत बधाइयां देता हूं, इसकी प्रतियां 
मंगवाकर सब शिक्षित नरनारियों के हाथ में इसे पहुंच!इये ता वेद-विषयक भान्तियां दूर हों । 

पृष्ठ संख्या ५३०, मूल्य ६.५० 
मिलने का पता-- १. गुरुकुल प्रकाशन मंदिर, गुरुकुल कांगड़ी | 
२. पंजाब आये प्रतिनिधि सभा कार्यालय, जालंधर शहर | 
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आयुर्वेद जगत्‌ में जिसकी भ्राज सर्वाधिक चर्चा है 


भारतीय चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र का सर्वप्रिय एवं सर्वश्रेष्ठ मासिक 
~ चरी 
सचित्र आयुर्वेद 
का 
अद्वितीय एवं सामयिक विशेषांक 
आयुर्वेद यूनानी समन्वयांक 


जौलाई ५८ में प्रकाशित होरहा है 
सभी नियमित ग्राहकों को यह अपूर्व संग्रहणीय विशेषांक, जिसमें ग्रायुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा 
पद्धतियों की एक रूपता का बहुत ही खोजपूर्ण विवेचन होगा, बिना मूल्य दिया जायगा। 


~ “No 
सचित्र आयुर्वेद - 
का 
प्रत्येक साधारण ग्रंक भी भ्रपने श्राप में afedia होता है । 


ग्राज ही पांच रुपये भेजकर ग्राहक बनिए | 


{ 
4 


मिलने का पता-- | 


सचित्र प्रायुर्वेद, जनवाणी freq एण्ड प्राइवेट लिमिटेड 
३६, वाराणसी घोष स्टीट, कलकत्ता । 


=e] 


र 


स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुरतकें 


मेरे las 
मेरे पिता | 
श्री Go इन्द्र विद्यावाचस्पति 
इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने बहुत 
सुन्दर ढंग से श्री स्वामो श्रद्धानन्ड जी के 
जीवन के सम्बन्ध में विशद वर्णंन किया 
है। देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने इसकी मुक्‍त 
कंठ से प्रशंसा की है। श्रो स्वामो जी के 
प्रे'सयों के लिये यह एक निराली देन है । 
! चरित्र, रोचक, मनोरंजक और 
देशप्रद तो हैं ही । लेखक का यह ग्रंथ 
का 3 it i थ्‌ है | 


Wey ४.०० | STH व्यय अलग | 


~ 


vo 


' चेद का शाष्ट्रीय गीत श्री प्रियश्षत ५.०० 
बेदोछात के चुने हुए फूल ,, प. ५.०० 
` वरुण की नौका, २ भाग ,, न ६.०० 
वेदिक विनय : भाग, श्री अभय हर एकक २.०० 
वहिक सुक्तियां श्री रामनाथ १-७८५ 
आत्म-स मपर श्री भगवदृत्त १.५० 
वेदिक स्वप्न-विज्ञान २.०० 
वेदिक बह्याचर्यं गीत श्री प्रभय R00 
ब्राह्मण की गो क .७५ 


हमारा चुना हुआ साहित्य 


| ईशोपनिषद्‌ भाष्य श्री इन्द्र विलावाचस्पति २. 


मेरा धर्म 

श्री qo प्रियत्रत वेदवाचस्पति 
पुस्तक बड़ी आकर्षक और विद्वतांपूर्ण 
है । वेदिक धर्म और उपासना एवं बहा - 
चर्य के अध्याय बहुत सुन्दर स्फूतिदायक 
चिन्तन से भरे हुए हैं । प्रत्येक स्वाघ्याय 
प्रेमी के लिय यह 

उपयोगी है । 


पुस्तक बहुत ही 


मूल्य ७.०० | डाक व्यब ATT | 


श्री Jena 


बेद गीतांजलि २-०० 
स्वामी अद्धानन्द जो के उपदेश, ३ भाग ३.७५ 
प्रा त्म-मी माँसा श्री नन्दलाल २.०० 
बदिक पशुयज्ञ मी मांसा श्री विश्वनाथ ` १.०० 
प्रयर्ब बेदीय भअन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १.२५ 
सन्ध्या-र हस्य श्री विश्वनाथ 2.00 
लहसुन : care श्री रामश बटो २.५० 
शहद (शहद को पूर्ण जानकारी) le EES 
त्रिफला, तीसरा संबद्धित संस्करण i ३.२५ 
वेदों का ग्रथार्थ स्वरूप श्री धर्मदेव वि० मा० ६.५० 


पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धामिक संस्थाओं के लिये 
विशेष रियायत का भो नियम है । 


पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी बिश्वविद्यालय, हरिद्वार (feo सहारनपुर) | 


चे 


‘eal - ad है 


२७८७ ७८७ ७“७/८७८७ ७७८७७ ७/७८७८७७८७“७/८७ > /७७/७८७“७/७/७/७ ७८७/७८७/७/७/७/७ ७“७/७/७ ७/७/७/७ ७७७७ ७८७७७ ७/७७/७ २७८७ ७७ ७७,७/७ ७७७७, | 
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गुरुकुल-पत्रिका ज्येष्ठ २०१५ रजिस्टडं संख्या-ए 
Ns 0 200%06060७७७७७७७+ 


ee 


° 


® | : 
4 ग्रीष के q 
$ म ऋतु के उपहार | 
® भीमसेनी सुरमा ब्राह्मी saa 
® यह आँखों के रोगों को लाभ पहुंचाता है । ब्राह्मी तेल:की तरह यह शरबत भी इस 

@ 7 बूढ़े सब इसका प्रयोग कर सकते हैं । में सेवन करने योग्य उत्तम वस्तु है । प्रात काः 


मूल्य १॥ माशा .६५ । एक गिलास. ada तमाम दिन ताजगी रखेगा 
ब्राह्मी बरी | १.४० शीशी 

र आमला तल a 

यह तेल बढ़िया आंवले से तैयार fea 
जाता है । इससे बालों का गिरना, अकाल ! 
पकना तथा गञ्ज प्रादि रोग दूर होते हैं | ब 


बुद्धि को बढ़ाने व मस्तिष्क की निर्बलता 
दूर करने के लिये west दवा है । हमारे यहां 


® 
® 
@ 
: 
@ 
|... 
$ हर समय ताजी मिलती है । 
छ 
® 
| 


मूल्य .७५ पाव । | 

4 रे को रेशम की तरह मुलायम कर काला करत 

र ब्राह्मी तेल ' है। मूल्य १.२५ शीशी । । 
यह तेल शुद्ध ब्राह्मी के द्वारा बनाया जाता | पायोकिल 

है । मस्तिष्क को ठन्डक व तरावट देकर ताजगी पायोरिया रोग की उत्तम ौषधि है 

@ लाता है। निर्बल मस्तिष्क वाले रोगियों को यह इसके प्रयोग से दांतों से खून व पीप आना रु 
& तेल विशेष हितकर है । जाता है तथा दांत चमकीले और दृढ़ हो जात 


मूल्य १,४० छोटी शीशी । हूं । दैनिक प्रयोग के लिये भी उत्तम है । | 
भीमसेनी नेत्रबिन्दु | | मूल्ल १ र ० छोटी शीशी | उ 
बाल शबत 
बच्चों के हरे पीले दस्त, कब्ज, उल 
खांसी तथा ज्वर श्राने पर विशेष गुणकारी है 
मूल्य .४० शीर 


यह ग्रौषधि दुखती श्रांखों के लिये लाभ- 
$ दायक है। कृकरे, दर्द व लाली इससे दूर होती 
@ 

@ 
@ 
3 


हैं । मल्य १.०० शीशी | 


गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी, हरिद्वार । 


(9४68 &8668686७866&6&७66 66968 6७666 6666७ 69 ९ 
मुद्रक : रामेश बेदी, गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 
प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालंकार, स०मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
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राजेन्द्रप्रसाद छात्रावास, गुरुकुल कांगड़ी 


सम्पादक --- श्री धर्मदेव विद्यामार्तेण्ड 


a “९७” २” २” 


वर्षे १० आषाढ़ २०१५ 


गु ' lan 
रुकुल-पात्रका व्यवस्थापक : श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पर्ति 


पूर्णाङ्क ११८ * मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी 
जून १९५८ विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
; pee -“इस-अज्छू मा > 
विषय पृष्ठ-संख्य 7 
वेदामत गीत श्री वेदव्रत वेदालंकार ३ ६३ 
भारतीय संस्कृति का श्रन्धकार युग (१) श्री to इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ३६४ 
भारतीय संस्कृति का नव जागरण श्री पं० गोविन्द वल्लभ जी पन्तं 
गृहमन्त्री भारत सरकार ३६७ 
शिक्षा में प्रजातन्त्र श्री शमसुद्दीन एम.ए.,एम.इडी. रायपुर ३६६ 
देशवासियों को उद्बोधन (कविता) कविरत्न प्रकाशचन्द्र जी श्रजमेर ३७२ 
मीमांसा दर्शन श्रौर उसकी कुछ समस्यायें श्री भवानीलाल जी 'भारतीय' एम.ए., 
; सिद्धान्त वाचस्पति ३७३ 
वीर योद्धा बनो श्री अरविन्द ३७६ 
पंचंशील और उसकी व्यावहारिकता qo विश्वराजन्‌ “विद्यारत्न “विशारद' 
१२वीं श्रेणी गुरुकुल ` गडी ३७७ 
भ्रन्योक्ति सुभाषित हंस श्री to इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ३५० 
- ग्रादर्शे-ग्रध्यापक--“'एकांकी नाटक” पं. प्रवीण कमेवीर जी वेटपालम्‌ ३८४ 
दृश्य (कविता) पंग्वंशीधर जी विद्यामातंण्ड, हैदराबाद ३८८ 
प्रेम का जादू पं० जगत्‌ कुमार जी शास्त्री, देहली ३८६ 
महाराष्ट्केसरी शिवराज: (कविता) “ध्रुवः” ३६० 
साहित्य-समीक्षा श्री धर्मदेव विद्यामार्तण्ड ३९१ 
सम्पादकीय त च ३९३ 
गुरुकुल समाचार ब्रह्मचारी दिलीप ३९७ 


भारतीय संस्कृति का अंधकार युग (२) 
ग्रसुर कौन है ? 


aa ग्रतेक विश्रुत लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य आदि सम्बन्धी रचनाएं 
<>-02-.0-०0०-0-००-0-0-00-०0०00०00-0-0०-00-0०0-०00-५000-0०0-0०00०00०0५०७-०-००-०0००0-००० 0-0-0-0-0-0 0-0-0-0-0-00-00000000 00000 


मूल्य देश में ४) वाषिक 
विदेश में ६) वाषिक 


श्रगले अङ्क में 


श्री पं० 


इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 


श्री Fo मनोहर जी विद्यालंकार 


मूल्य एक प्रति 


३७ नये पेसे ( छः श्राने ) 
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[ गुरुकुल कांगड़ी विव्वविद्यालय की मासिक पत्रिका | 
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वेदामृत गीत 


यो३म्‌ यत्‌ कि चेदं वरुण ! देव्ये जने श्रभिद्रोहं मनुष्याइचरामसि । 
अचित्ती यत्‌ तब धर्मा यरोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥ 
ऋग्वेद ७ । ८६ ॥ ५ 
शब्दार्थ (वरुण) हे पापनिवारक परमेश्‍वर ! (मनुष्याः) हम मनुष्य 
( देव्ये जने) तुक दिव्यजन में ( इदं यतूकिच भ्रभिद्रोहम्‌) यह जो कुछ द्रोह 
(चरएङ्गेसि) किया करते हें (अचित्ती) अज्ञान AIX ्रसावधानता से (यत्‌ तव- 
घर्मा युयोपिम) जो तेरे धर्मो का लोप किया करते हे (देव) हे सवंप्रकाशक 


(तस्मात्‌ एनसः) उस पाप के कारण ( नः मा रिषः ) हमारी हिसा न करो । 


जो भी कुछ कभी यह वरुण ! दिव्य जन में, भूल जाना अज्ञता का यों हमारा पाप देव ! 
अभिद्रोह-भावना मनुष्य कर जाते हैं । हिसित न कर और तेरे पास शते हें। 
चित्त के प्रमाद से या बोध के अभाव से जो सभी ओर तेरी दिव्य भावना की वन्दना में, 
तेरे शुद्ध नियमों का लोप कर पाते हैं। उमड़े हृदय आज तेरे शिशु गाते हैं ॥ 
—al वेदब्रत वेदालङ्कार 
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भारतीय संस्कृति--२१ 


भारतीय संस्कृति का अन्धकार युग 


श्री Go इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 


महमूद गजनवी ने बारहवीं शताब्दी के 
उत्तर भाग में भारत पर ग्राक्रमण आरम्भ किए 
आर बाबर ने सोलहवीं शताब्दी के पूर्व भारत 
में मुगल साम्राज्य की स्थापना की । बीच को 
साढ़े तीन शताब्दियों को हम भारत के और 
भारतीय संस्कृति के इतिहास में श्रन्धकार की 
शताब्दियां कह सकते हैं । इस दृष्टि से तो वे 
्रन्धकार की शताव्दियां नहीं हैं कि उन का 
इतिहास प्राप्त नहीं होता, परन्तु इस दृष्टि से 
वे निःसन्देह अन्धकार से श्रावृत थीं कि उन में 
भारतीय संस्कृति पर एसा. श्राघात gar कि 
चारों ओर पूरी स्तब्धता छा गई । विकास 
लगभग बन्द हो गया । मुसलमान काल के 
पहले साढ तीन सो साल उत्तर भारत के 
निवासियों ने ऐसे बिताए, जैसे. माथे पर लाठी 
का भयंकर, प्रहार खाक़र बेहोश पड़ा हुआ 
मनुष्य बिताता है। चोट इतनी गहरी थी और 
फिर लगी हुई चोट पर इतनी चोटें लगती गई 
कि जाति को सम्भलने का अवसर ही न 
मिला । 


इतिहास लेखक़ों के लिये यह एक आव- 

इयक प्रश्‍न aa गया है. कि जब वे मुस्लिम काल 
के इतिहास पर पहुंचें तो यह पूछें कि भारत पर 
मुसलमानों के श्राक्रमणों की सफलता का क्‍या 
कारण रहा ? इस प्रश्‍न का महत्त्व तब समक 
में श्राता है, जब हम इसे कई भागों में विभक्त 
करके उत्तर देने का यत्न करें । मुख्य प्रश्‍न को 
हम निम्नलिखित भागों में बांट कर उनके 


उत्तर पर विचार करते हैं। भारतवर्ष पर 
मुसलमानों की जीत का यह कारण था कि के 
सभ्यता या संस्कृति की दृष्टि से भारतवासियों 
की अपेक्षा बहुत पीछे थे ? 

तब क्या श्राक्रान्ता मुसलमान धन र्या 
कला-कौशल में बढ़े हुए थे । इसका उत्तार भी 
निर्विवाद है । वे विभूति की दृष्टि से भारतवा- 
सियों से बहुत पीछे थे । संस्कृति अथवा विभूति 
में न्यून होते हुए भी क्या आक्रमण करने वाले 
योद्धा वीरता अथवा युद्ध के साधनों में उत्कर्ष 
रखते थे ? क्या उनकी युद्धकला राजपूतों से 
बढो ad) थी ? इस प्रश्‍न के उत्तर में भी 
शायद हो कोई मतभेद हो । मुसलमान लेखकों 
को भी मानना पड़ता है कि व्यक्तिगत वीरता 
और युद्धकला में राजपूतों का दर्जा केवल मुस- 
मानों की अपेक्षा ही नहीं, विश्व को ग्रन्य 
जातियों की अपेक्षा भी ऊंचा था । 

तब यह प्रश्‍न उठता है कि इतने गुणों में 
उत्कृष्ट होते हुए भो भारतवासी मुसलमानों से 
परास्त क्‍यों होते रहे? जो श्राक्रमणकारी आया, 
वही देश के एक ओर से दूसरे छार तक लूटता 
पाटता, नगरों और ग्रामों को पददलित करता 
हुआ चला गया, ग्राखिर इसका क्या कारण है? 
जैसे में इससे पहले के लेखों में बता श्राया हूं, 
बारहवों शताब्दी में भारतवासी सांस्कृतिक 
दृष्टि से बहुत निबेल हो चुके थे । देश राजः 
नैतिक, सामाजिक और ग्राथिक दृष्टि से टुकड़े _ 
टुकड़े हो चुका था । प्रत्येक अंग सर्वथा श्रलग | 
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स्सा पड़ा था । समस्त शरीर के अंगों में परस्पर 
सहानुभूति और सहयोग का सर्वथा अभाव हो 
WAT था । राष्ट्र के जीवन में संस्कृति का क्‍या 
mara है ? यदि यह जानना चाहो,तो ग्रंथकार 
नाल के भारतीय इतिहास का गंभीरता से 
अध्ययन करो । देखने को अलग श्रलग सब 
व्कुछ था, परन्तु उनका समुच्चय जिसका नाम 
संस्कृति है सर्वथा क्षीण हो चुका था हम कह 
सकते हैं कि जिस समय महमूद गजनवी ने 
भ्भारतवर्षे पर आक्रमण किय, उस समय भार- 
त्तीय राष्ट नाम की वस्तु का अभाव हो गया 
ध्था । सारा देश परस्पर MAAS राज्यों का एक 
wt सा बना हुआ था । जब एक योग्य सेनापति 
के नेतृत्व में उत्तर दिशा के घृड़सवारों ने देश 
व्की सीमाओं में प्रवेश किया, तब बे एक सिरे 
से. दूसरे सिरे लक उस ढेर को रोंदते चले 
गाये । 

भारतीय इतिहास'का जो काल महमूद 
गाजनवी के श्राक्रमणों से श्रारम्भ और बाबर 
द्वारा पानीपत के रणक्षेत्र में इब्राहीम लोदी के 
पराजय के साथ समाप्त होता. हे, उसे सांस्कृ- 
तिक दृष्टिसे दो हिस्सों में बांट सकते हें । कई 
सदियों से भारतवासी सुख को नींद सो रहे थ । 
यवन, शक और हूण या तो भारत से निकल 
गाए थे और या भारतीय राष्ट में विलीन हो 
गाये थे । राजा हर्षवर्धन के पीछे चार सदियों 
ताक भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं AT 
जिससे भारत के क्षत्रियों की युद्धशवित लगभग 
सो सी गई थी । वह कभी जागती थी तो ग्रापस 
क्री घरु लड़ाइयों के लिए । देश की सीमाश्रों के 


३६५ 


[ भारतीय संस्कृति का श्रन्धकार युग 


बाहर से भो संकट ग्रा सकता है, इस बात को 
उस समय के निवासी भूल से गये थे। श्रकस्मात्‌ 
महमूद गजनवी के घुड़सवार भयंकर श्रांधी को 
तरह देश पर टूट पड़े, भारतवासी उसके लिए. 
तैयार नहीं थे, वे सफल प्रतिरोध न कर सके | 
मुसलमान ग्राक्रान्ता को जो सस्ती कामयाबी 
प्राप्त हो गई, उसका दोनों ओर एक दूसरे से 
उल्टा प्रभाव पड़ा । भारतवासी बेदिल हो गये 
श्रौर मुसलमान ग्राक्रान्ताश्रों का उत्साह बहुत 
बढ़ गया । भारत के Algal पर यह प्रभाव 
पड़ा कि मुसलमान सेनाग्रों का सामना करना 
ग्रासान नहीं है और मुसलमान देशों में यह 
प्रसिद्ध था कि भारतवर्ष में अनन्त घन वेभव 
भरा पड़ा है । जब मुसलमान ASAT को यह 
पता चला कि ga धन वेभव को प्राप्त करने 
के लिये इतना ही पर्याप्त है कि भारत परः 
्ाक्रमण करो और धन उठालो, तो उन का 
उत्साह बढ़ गया, जिससे मध्य एशिया के उस: 
समय के प्रत्येक सफल सिपाही के मन में यह 
हत्त्वाकांक्षा उत्पन्न हो जाती थो कि वह भारतः 
में पहुंचे, उसे जीते और ग्रतुल सम्पत्ति प्राप्त 
करे | भारत उस समय आंतरिक संगठन की 
दृष्टि से इतना निर्बेल हो चुका था कि उन 
ग्राक्रान्ताश्रो को महत्वाकांक्षा पर प्रतिबन्ध न 
लगा सका | उधर मुसलमानों में ये विशेषताएँ 
विद्यमान थीं जिनका भारतवासियों में अभाव 
हो गया था | मुसलमान एक ईश्वर और एक 
रसूल को मानते थे, इस्लाम प्रचार के नये 
उत्साह से प्रेरित थे और सहानुभूति के सूत्र में 


'पिरोये-हुए थे । महमूद गजनवी के पीछे मोह- 
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म्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किये, वह भी 
अन्त में सफल हुआ और दिल्ली में मुसलमान 
राज्य की स्थापना हो गई । उस समय से लेकर 
लोदी वंश की समाप्ति तक भारतीय संस्कृति 
की स्वतन्त्र प्रगति लगभग रुकी रही । 

. आतक्रान्‍्ताओं के श्राकस्मिक आक्रमण की 
पूरी सफलता ने भारतीय समाज को बहुत दबा 
दिया । धर्म, साहित्य, कला, ये सभी चीजें कुछ 
समय तक के लिये सतह के नीचे चली गई । 
वे नष्ट तो नहीं हुई, परन्तु उन पर कोहरा सा 
छा गया, जिससे लगभग दो शताब्दियों तक 
भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई नई स्फूर्ति 
दिखाई नहीं देती । 

मोहम्मद गौरी से लेकर इब्राहीम लोदी 
तुर्क मुसलमानों के दास, खिलजी, तुगलक ग्रौर 
लोदी, इन चार Fal ने राज्य किया । सुल्तानों 
में से चार को छोड़कर शेष की एक ही नीति 
थी, वे अपने शासन के दो लक्ष्य समभते थे । 
पहला लक्ष्य था भारत को सम्पत्ति का उप- 
योग करना और दूसरा लक्ष्य था इस देश के 
रहने वालों FAT भो हो वैसे मुसलमान 
बनाना उन्हें यह निश्‍चय था कि संसार में 
केवल एक ही सच्चा मज़हब है और वह है 
इस्लाम । भारत में उन्हें जो सुलभ सफलता 


३६६ आषाढ़ २०१ 


प्राप्त हुई, उस से उनका यह विश्वास और = 
अधिक दृढ़ हो गया कि इस्लाम सच्चा ग्र 
हिन्दू धर्म बिल्कुल झूठा है । यदि एसा न होर 
तो थोड़े से मुसलमान इतने बड़े देश पर के 
समय के मुसलमान सुल्तानों के मजहवी जोः 
को सीमा से अधिक भडका दिया था, fae 
प्रेरित होकर उन्होंने वे सब कार्य किये,जिन्हो 
भारत में मुसलमानों के राज्यकाल को इत 
काला बना दिया । पठान सुल्तानों के राज्य 
काल में हिन्दुश्रों की बहुत ही दीन दशा हू 
गई थी । हिन्दू किसी सरकारी श्रोहदे ५ 
नियुक्त नहीं हो सकले थे, उन पर जजिया क 
लगा दिया गयां था, वे अपने धर्म कार्य खुल 
तौर पर नहीं कर सकते थे और उनके जड 
माल मुल्लाश्रों श्रौर उल्माग्नो के हाथ में धर 
हर कर दिये गये थे । महमूद गजनवी ह 
मन्दिरों ale मूर्तियों को तोड़ने का जो fae 
सिला जारी किया था, वह लोदी वंश तड 
बराबर जारी रहा। इन सारे श्राक्रमणों Ae 
AAAI का कोई प्रतिरोध न कर सकने ३ 
कारण उस समय के हिन्दू राजनैतिक दृष्टि ह 
दलित कहला सकते थे । ऐसे वातावरण ३ 
संस्कृति के विकास की सम्भावना ही क्या हूं 
सकती थी ? 


प्रभृता कायम कर लेते । इस भावना ने उ 


BAN: 
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भारतीय संस्कृति का नव जागरण 


श्रो पं० गोविन्द वल्लभ जी पन्त गृहमन्त्री भारत सरकार 


हमारी संस्क्रि बहुत प्रसिद्ध है । उसमें 
अनेक रूपता है लेकिन साथ ही श्राधारभूत 
शकता और एकरूपता भी है । इतिहास की 
आतिकूल गति ने हमारे दृष्टिकोण को कुछ संकु- 
“aq बना दिया जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृति 
की कांति कुछ लुप्त हो गयी और एक सीमा 
ताक उसको आत्मा भी दब गयी । 

स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमारी संस्कृति 
का जो नवजागरण और विकास हुआ है वह 
न्निःसन्देह गत दस वर्षो में प्राप्त की गई महान्‌ 
स्मफलता है। श्रभी बहुत कुछ करना शेष हे 
ल्नेकिन ग्रारम्भ में जो सफलता मिली है उससे 
हमें प्रोत्साहन मिलता है । 

प्रादेशिक भाषाएं 

प्रादेशिक भाषाएं हमारी अमूल्य विरासत 
हूँ । अपनी राष्ट्रीय संस्कृति की वृद्धि और 
aafe तथा राष्टीय एकता के लिए हमें इन 
aa भाषाओं का विकास करना चाहिए । वे 
समत्र, और सब नहीं तो उनमें से अधिकांश, एक 
ही मां की संतान हैं। इस स्थिति में किसी एक 
भाषा के समर्थक दूसरी भाषा वालों के प्रति 
प्रतिद्वन्दता ही नहीं शत्रुता को भावना रखें, 
ag बड़ा दुखद है । 

भाषा तो भेद को मिटाने वाला उपकरण 
@ | वह किसी सीमा से बद्ध नहीं । ज्ञान की 
ara किसी एक की नहीं सबकी होती 
छै । श्रतएव हमें चाहिए कि हम सब 
भाषाओं की उन्नति करें । इस तरह एक भाषा 


की शक्ति दूसरी भाषाग्रों को सशक्त बना 
सकती है । यदि हम यह समझलें तो कभी कोई 
भ्रम, ईर्षा श्रौर द्व ष नहीं होगा । 
विशेष प्रगति 

प्रत्यक्ष रूप से हमारी प्रत्येक भाषा एक- 
दूसरे से भिन्न लगती है लेकिन सब भाषाओं की 
एक विशिइ्ट भारतीय प्रकृति है । भाषाओं का 
श्रध्ययन करने वाले एक विद्यार्थी की उक्ति 
मुझे ध्यान श्राती है--उसने कहां था कि यदि 
कोई मणिपुर से तिरुभ्रनन्तपुरम्‌ तक यात्रा करे 
तो उसे यह पता नहीं लग सकता कि एक भाषा 
कहां समाप्त होती है और दूसरी कहां से AIA 
होती है । 

areca यह कि हमारी भाषाओं का विकास 
एक समान स्त्रोत से हुआ है । Wawa हमें चाहिए 
कि उनकी विशेषताओं को कायम रखते हुए 
हम कुछ Tar करें कि जहां तक संभव हो एक 
भाषा के सौंदर्य की अनुभूति दूसरी भाषा वाले 
भी कर सकें । अभिव्यक्ति के रूप और साधन 
को छोड़कर हमारे देश की मूल-संस्कृति तो 
एक ही है । हंमारी परम्पराएं, कथाएं, उप- 
न्यास, नीति, सिद्धांत, लगभग सब एक हो हें। 
ऐसी स्थिति में एक भाषा में प्रकट भावों और 
विचारों को दूसरी भाषा वाले सरलता से समझ 
सकते हैं । ह 

प्रत्येक व्यक्ति तीन भाषाएं सीखे 

में इसका कोई कारण नहीं समझता कि 
हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति तीन भाषाएं क्यों 
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न सीखे । बाल, वृद्ध और युवा सबको अपनी 
प्रादेशिक भाषा ग्रानी चाहिए । हिन्दी भाषी 
क्षेत्र में सबको एक ग्राधुनिक भारतीय भाषा 
और ग्रहिन्दी भाषी क्षेत्र में सबको हिदी सीखनी 
चाहिये श्रौर इनके अतिरिक्त सबको एक विदेशी 
भाषा सीखनी चाहिये, क्योंकि संसार एक इकाई 
बनता जा रहा है और हम कूप मण्डूक नहीं 
बने रहना चाहते । 

हमें यह मानना पड़ेगा कि दुनियां की अन्य 
ग्राधुनिक भाषाओं में लाखों पुस्तके हें, हजारों 
लेखक हैं जो भ्रब भी ग्रपनी कृतियों से उनका 
कोष भर रहे हें | हमें श्रभी यह कमी पूरी 
करनी है । मात्रा के सम्बन्ध में यह ठीक हो 
सकता है, लेकिन मात्रा ही तो सब कुछ नहीं । 
जहां तक गुण का सम्बन्ध है हमारे लेखक और 
उनको विधायक शक्तियां ग्रौरों से कहीं ग्रधिक 
हें । इस सम्बन्ध में रवींद्र बाबू का नाम उल्लेख- 
नीय है । श्रतएव हमें मात्रा के साथ-साथ गुण 
का भी ध्यान रखना चाहिये । 

सहयोग की भावना 

हम केवल सहयोग से ही ग्रागे बढ़ सकते 
हैं । इस तरह एक भाषा में जो भी प्रगति होगी 
उससे समग्र राष्ट्‌ लाभ उठायगा और दूसरी 
भाषाओं की भी प्रगति होगी । एक मारतीय 
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भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद का 
विदेशी भाषा से अनुवाद करने की अपेक्षा ३ 
ग्धिक सरल है। इसी तरह विदेशी भाषा 
सीखने की अपेक्षा अपने देश की भाषा सीड 
भी कहीं श्रधिक सरल है । 

हमने अंग्रेजी काफी ध्यान से सीखी ऋ 
यद्यपि उसे सीखते-सीखते इतने वर्ष हो गये 
फिर भी उसमें हम भयंकर भूल करते हैं । उ 
कोई नहों करता तो श्राइचर्य ही है। इच्छ 
कारण यह है कि जहां तक विदेशी भाषा ह 
भाषा के बोलने वालों ने बनाए हैं लेकिन = 
तक ATT भाषा का सम्बन्ध है, हम जैसे चा 
वैसे बोल सकते हैं और उसे कोई गलत नहीं क 
सकता । श्रपनी भाषा का ज्ञान बढ़ाना ALS 
और अपनी भाषा में ही संस्कृति की मूल बा 
समझना और प्राप्त करना विदेशी भाषा इ 
ग्रपेक्षा कहीं श्रधिक सरल है । 

प्रतएव हमे भारतीय भाषाओं का सम्मा 
करना चाहिए और उन सबके विकास के fe 
प्रयत्त करना चाहिये । ऐसा करते समय ध्यक 
रखना चाहिये कि हमारे कार्यो से देश में एकल 
बढ़े । 

__्राकाशवाणी के सौजन्य से प्राप्त 


ofr 
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शिक्षा में प्रजातन्त्र 
शमसुद्दीन एम. ए., एम. इडी., 


सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण प्रन तो यह 
है कि प्रजातंत्र से तात्पर्य क्या है ? पहले तो 
यह केवल राजनीति तक ही सीमित था। 
साधारणतः लोग इसका AY सरकार और 
जनता के सम्बन्ध से ही लगाते थे और कहते 
थे कि प्रजातन्त्र जनता की सरकार है तथा 
जनता के द्वारा जनता के लिये ही बनाई जाती 
है । प्रजातन्त्र का यह MA श्रपूर्ण सा प्रतीत होता 
है । यथार्थ में यह जीवन का आदर्श होना 
चाहिए जिसे अंगीकार कर तथा कायंख्प में 
परिणत कर हम जीवन को अधिक सुखी और 
सम्पन्न वनाने में समर्थ हों यह हमें इस योग्य 
बनावे कि हम आ्राथिक शोषण, धार्मिक 
असहिष्णुता, जाति द्वेष, वर्गभेद, इत्यादि को 
दूर कर सके | 

इस प्रकार प्रजातन्त्र के व्यापक सिद्धांत के 
अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता 
मिलनी चाहिए । वह अपनी प्रारम्भिक असभ्य 
जीवन प्रणाली का दास न हो । वह प्रज्ञान 
fag a व रूढ़ि से मुक्‍त हो । वह सब कुछ वेसा 
ही न करे जेसा उसके पूर्वज कर चुके हैं वरन्‌ 
सोचे समझे और अपने ढग से कार्य करे। उसे 
वाणी और विवेक की स्वतंत्रता प्राप्त हो ताकि 
वह मानवीय जीवन से सम्बन्धित समस्याग्रों 
को समझने ,व उनका हल निकालने में सफल 
हो सके । किलु यहां व्यक्ति को स्वतंत्रता से यह 
प्रथं नहीं कि वह पूर्ण स्वच्छन्द है और उसे 
दूसरों के हितों का ध्यान नहीं रखना है। इससे 


तो समाज में और भी प्रव्यवस्था अराजकता 
फैल जायगी । 

स्वतन्त्रता के पीछे वास्तविक भावना यह: 
है कि व्यक्ति समाज के द्वारा समाज के लिए 
ही उन्नति करे । श्रधिकार और कर्तव्य साथ- 
साथ चलते हैं । श्रत: व्यक्ति विशेष के अधिकार 
ग्रौर सुविधायें दूसरों के अधिकारों और सुवि- 
धाओं से सम्वन्धित हैं स्वतन्त्र व्यक्ति में स्वतंत्र 
बुद्धि, विस्तृत ज्ञान, ब्यापक मन, स्वयं अनु- 
शासन तथा गहरी जिम्मेदारी की भावना रहती 
है । अतः कार्य करने से पहले वह श्रपनी भलाई 
के साथ-साथ समाज के अन्य लोगों के हितों का 
भी ख्याल करता है । 

प्रजातन्त्र में सब समान रहते हैं समाज 
में किसी प्रकार के वर्ग, मत अथवा लिग का 
भेदभाव नहीं रहता gaat wa है कि मनुष्य 
एक दूसरे के प्रति दया, प्रम, सहानुभूति, सहा- 
यता तथा बन्धुत्व को भावनाएं रखे । इसका 
परिणाम यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्रामा- . 
जिक जीवन व्यतीत करने के लिये समान अव- 
सर व सुविधायें प्राप्त होगी । यहां समानता से 
यह मतलब नहीं कि बिना व्यक्तिगत योग्यताओं 
का ध्यान रखे सबको एक सरीखा अवसर देना । 
उदाहरण के लिये समाज में व्यक्तिगत विभिन्न- 
तायें होती हैं और यदि एक बुद्धिमान्‌ ओर एक 
मंद बुद्धि व्यक्ति को एक समान अवसर दिये 
गये तो परिणाम यह होगा कि मंदबुद्धि वाला 
व्यक्ति उस श्रवसर का लाभ नहीं उठा सकेगा । 
इस अवसर की समानता का भ्रर्थ है कि प्रत्येक 
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व्यक्ति को उसको व्यक्तिगत योग्यताके अनुसार 
अ्रवसर दिया जाय | 
आरम्भ में लोग एकांत स्वतंत्र जीवन व्य- 
तीत करते थे कितु सभ्यता के विकास के स।थ 
साथ वे एक दूसरे पर अधिक निर्भर होते गये 
mie सामाजिक जीवन व्यतीत करने लगे। 
प्रजातंत्र सहकारिता. पर आधारित सामाजिक 
जीवन में विशवास करता हे । सफल सामाजिक 
जीवन के लिये maaan है कि सभी व्यक्तियों 
के उद्देश्य Ae आदर्श समान हों तभी वे एक 
साथ रह सकते हें । समाज के विभिन्न सदस्य 
एक दूसरे के हितों का ख्याल रखें और एक AIA 
कार्य करें | प्रत्येक व्यवित समाज की सामान्य 
भलाई के लिये कार्यं करे । समाज में व्यक्ति 
रौर समूह का परस्पर स्वतंत्र सम्बन्ध हो जिससे 
सामाजिक व्यवहार का निर्माण हो । इस प्रकार 
समान हित, Serr व आदर्श तथा स्वतंत्र 
पारस्परिक सम्बन्ध ये सामाजिक जीवन की दो 
महत्वपूर्ण विशेषताएं हैँ । 
जीवन स्थिर नहीं है । यह सतत रूप से 
बदल रहा है । परिवतन ही जीवन में उन्नति 
का श्रावश्यक लक्षण है । प्रजातंत्र में यह परि- 
वर्तन बाहर के दवाब से ग्रथवा अधिकारियों 
की शक्ति द्वारा नहीं लाया जा सकता बल्कि 
व्यक्तियों के द्वारा स्वयम्‌ श्रनुभव को गई 
घ्रावश्यकताश्रों के परिणाम स्वरूप यह श्रा ही 
जाता है । इस. प्रकार प्रजातन्त्र में इस सिद्धांतों 
पर ग्राधारित शिक्षा की श्रत्यन्त श्रावश्यंकता 


a) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


[ प्राषघाढ़ २०१% 


ग्रनिवार्य शिक्षा 
प्रजातन्त्र में सरकार जनमत के ATX 
पर बनाई जाती है । इसलिए आवश्यक है कि 
प्रजातन्त्रीय राज्य का प्रत्येक सदस्य शिक्षित 
हो ताकि वह सरकार के प्रति ग्रपने श्रधिकार 
और कतेव्यों का पालन कर सके । उचित शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति वास्तविक स्व- 
तंत्रता का उपयोग कर सकता है। शिक्षा द्वारा 
ही वह अपनी मौलिक प्रवृतियों, ग्रज्ञान इत्यादि 
से मुक्ति पा सकता है । इस प्रकार राज्य के 
प्रत्येक सदस्य की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा 
पर प्रजातन्त्रीय सरकार की सफलता निर्भर है ४ 
अवसर की समानता 
प्रजातंत्र में बिता किसी जाति, मत या 
लिग के भेदभाव के सभी व्यक्ति समान रहते 
हैं । ग्र: समाज के सभी सदस्यों को उनकी 
योग्यताग्रों के अनुसार विकास करने के लिए 
समान अवसर मिलना चाहिय । समान श्रवसर 
से तात्पर्यं सबको एक सरीखे ग्रवसर देना है ॥ 
चूंकि मनुष्यों की योग्यताम्रों में व्यक्तिगत 
अन्तर होता है, यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक को 
उसकी योग्यता विशेष के अनुसार wage 
मिलना चाहिये । इस प्रकार छात्रों को शिक्षा 
देते समय शिक्षकों को चाहिये कि वे उनके 
व्यक्तिगत अंतर को पहचानें और उनको 
योग्यतान्‌सार उन्हें शिक्षा दें । 
सबको निःशुल्क शिक्षा 
जब प्रजातन्त्र सबको ग्रनिवार्य शिक्षा कौ 
व्यवस्था करता है और प्रत्येक व्यक्ति को समान | 
अवसर देता है तो स्वाभाविके है कि F 
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चाहिये । यद्यपि हम जानते हैं कि यह देश 
विशेष में उपलब्ध साधनों प्र निर्भर है कितु 
कमसे कम प्राथमिक अवस्था तक निःशुल्क और 
अनिवार्यं शिक्षा की ग्रावश्यकता को कोई 
अस्वीकृत नहीं कर सकता । इस प्रकार सब 
नागरिक राज्य के कार्यों में भाग लेने की 
योग्यता प्राप्त कर सकंगे | 

प्रजातंत्र में न तो व्यक्ति और न समाज 
को ही एक दूसरे पर प्रधानता दी जाती है । 
इसके विपरीत दोनों का समान महत्त्व है । वे 
आपस में विरोधी नहीं, वरन्‌ एक दूसरे के 
पूरक हैं । इस प्रकार शिक्षा ऐसी हो जो उनकी 
व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ-साथ सामा> 
जिक कल्याण का ध्यान रखें .। व्यक्ति समाज 
की भलाई के लिये विकास करे । 


शिक्षक व छात्रों की स्वतन्त्रता 

प्रजातंत्र, समाज के कल्याण के लिये 
व्यक्तित्व का विकास करता है। Wa: यह 
आवश्यक है कि शिक्षक और छात्र दोनों को 
पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए । शिक्षकों को 
अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो । 
उन्हें छात्र विशेष की उन्नति ग्रौर विकास करने 
के लिये स्वयं aga तरीके व साधन ठू ढ निका- 
लने तथा उन्हें श्रपनाने की Asal होनी 
चाहिये इस क्षत्र में बाहर से हस्तक्ष प नहीं 


होना चाहिये। साथ ही शाला के शासन में भी ' 


शिक्षकों को उचित हिस्सा मिलना चाहिए ।. 


स्वतंत्रता का सिद्धांत छात्रों पर भी लागू | 


३७१ 


[ शिक्षा में प्रजातन्त्र 


होता है । छात्रों -को ग्रपनी अपनी. प्रवृत्तियों, 
ग्रावरयकताश्रों और योग्यताग्रों के अनुसार 
विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी 
चाहिये । बच्चों का विकास सर्वाङ्गीण हो जैसे 
शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक । 
शिक्षा बालक में केंद्रित हो जिससे यह न केवल 
व्यक्ति के लिए उपयोगी हो वरन्‌ समाज का 
भी कल्याण करे । शिक्षक केवल मार्गदर्शक का 
कार्यं करे तथा उन पर श्रपनी इच्छा का दवाब 
न डाले । 


शिक्षा प्रबन्ध में विकेन्द्रीकरण 


प्रजातंत्र में मतों और विचारों का स्वतंत्र 
श्रादान प्रदान होता है और सत्ता विकेन्द्रित होती 
है । राज्य का पूर्ण नियन्त्रण नहीं रहता । निजी 
उपक्रम को शिक्षा प्रबन्ध में उचित महत्व दिया 
जाता है तथा सभी मामलों में समाज के साथ 
पूर्ण सहयोग किया जाता है । 
प्रजातंत्र में शिक्षा सांस्कृतिक सिद्धांतों पर 
आधारित रहती है । यद्यपि कुछ सीमा तक यह 
उपयोगिता वादी है कितु यह जीवन"को उदात्त 
भावनाश्रों जैसे सत्य, शिव व सुन्दर पर भी जोर 
देती है । यहां शिक्षा व्यक्ति को केवल आर्थिक 
दृष्टि से ही स्वयं पूर्ण नहीं बनाती वरन्‌ उसे 
इस योग्य बनाती है कि वह पवित्र, उच्च और 
महान्‌ जीवन व्यतीत कर सके | 
इस प्रकारःहम देखते हैं कि शिक्षा में प्रजा- 
तन्त्र एकीकरण के संपूर्ण दोषों को दूर करता 
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हैं और जीवन में अपनाने योग्य सभी अच्छी ग्रादश, शिक्षा की सभी बातों जैसे उसके उद्देश्य, 
तो ; पद्धति, पाठ्यक्रम और प्रबन्ध का आधार होना 
बातों का समावेश करता है । Wa: प्रजातन्त्रोय चाहिए.। 


i 


देशवासियों को उद्बोधन 
। कविरत्न प्रकाशचन्द्र जी भ्रजमेर 


भारतवासो GT चेतो, आलस छोड़ो रे । 

आंलस छोड़ो रे ॥ 

सारे जग के जन जागे 
! सब कामों में हैं आगे, 
हम हीं हैं हाय ! ग्रभागे 
अवगुण AT तक नही त्यागे, 
अब चेत करो, अज्ञान तजो, शुभ कर्मो में चित जोड़ो । 
आलस छोड़ो रे ।। 
भारत का भला विचारो 
| कौशल्य कला विस्तारो । 
| बेकारी विपता टारो, 
aa अन्याय असुर को मारो । 
| रणधीर बनो, प्रणवींर बनो, कायरता से मुंह मोड़ो + 
| rie आलस छोड़ो रे ॥ 
| “ दृढ़ ब्रत सेवा का धारो | 
bait , सब बिगड़े काज संवारो । 
| > पतितों को पुनः उबारो, 
| हठ दम्भ “प्रकाश बिसारो 

: ` हो mare क्षेम, यदि रखो प्रेम, विष FST फूट का HIST । 
आलस छोड़ो रे ॥ ' 
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मीमांसा oan झोर उस की कुछ समस्यायें 


श्री भवानीलाल “भारतोय' एम्म० Wo, सिद्धान्त वाचस्पति 


मीमांसा दर्शन हमारे देश की दार्शनिक 
[चिन्ता का एक सर्वोत्कृष्ट फल है । श्रपनी प्राची- 
नता, व्यापकता और लोकप्रियता के फलस्वरूप 
me दर्शन श्रपने मौलिक स्वरूप और विचार 
धारा को सुरक्षित नहीं रख सका । जिस ध्येय 
वको लेकर महर्षि जैमिनि ने इस दशन को रचना 
Hl, वह धीरे-धीरे इस के परवर्ती श्राचार्यो को 
afte से ञ्रोझल होने लगा और इस के सम्बन्ध 
पं अनेक शङ्कायें BIT श्राकोप प्रचलित होने लगे 
जिन में से कुछ का हम यहाँ विचार करेगे । 

सर्व प्रथम यह कहा जाता है कि मीमांसा 
कर्ममूलक' दर्शन है, ज्ञान और उपासना के लिये 
“aa कोई स्थान नहीं है । यह सत्य है कि मीमांसा 
ने धर्म का लक्षण बताते हुए वेदोवत कर्मानुष्ठान 
फो ही धर्म प्राप्ति के परम साधन के रूप में 
उल्लिखित किया है, परन्तु इस से ज्ञान और 
उपासना का खण्डन नहीं हो जाता । ज्ञान प्राप्ति 
ले पूर्व कर्म की ग्रावर्यकता सभी वेदान्ताचार्यो 
A एकमत से स्वीकार की हे । यह अ्रवश्य है कि 
जेमिनि के पश्चातूवर्ती आचार्यों ने. इस कमं 
जाल को सुदृढ़ बनाया और शबर स्वामी ने तो 
fae पुरुष उसे ही स्वीकार किया है जो 
प्रज्ञा दि कर्मो का अनुष्ठान करता है — 'यो हि 
प्रागादिकर्मानुतिष्ठति तं धामिक इति समा- 
रक्षते il यहां हमें बरबस उपनिषदों के उन 
AAA का स्मरण: ग्रा जाता है जहां केवल 
पज्ञादि पर निर्भर रह कर अपनी ग्रात्मोन्तति के 


आति उदासीन रहने वालों के लिये 'प्लबाह्येते . 


Masi यज्ञरूपा” आदि वाक्य कहे गये हैं और 


ज्ञान हीन कर्म का सम्पादन करने वालों के 
लिये 'ग्रन्धेनैव नीयमाना यथान्धा? की लोकोक्ति 
का प्रयोग किया गया है । 'ग्राम्नायस्यक्रियार्थ- 
cara आदि सूत्रों को देख कर हिन्दी मीमांसा 
दर्शन के लेखक प० मण्डन मिश्र शास्त्री ने तो 
यहां तक लिख दिया है कि जैमिनि ने तो क्मे- 
काण्ड के अतिरिक्त वेदभाग को श्रनर्थक तक 
कहा है ।' परन्तु हम उनके इस विचार से सहमत 
नहीं हो सकते । मीमांसा कम मार्ग का प्रति- 
पादन श्रवस्य करती हे परन्तु उस का ज्ञान AT 
उपासना से विरोध नहीं है । ज्ञान, कर्म और 
उपासना का समन्वय ही वेदिक धर्म की ग्रभीष्ट 
cal 

मीमांसा पर दूसरा ग्राक्षेप जो लगाया गया 
है, उस का श्रभिप्राय यह है कि यह एक अनी- 
इबरवादी दर्शन है जिस में ईश्वर की सर्वे प्रभूत्व 
सम्पन्न सत्ता को ग्रस्वीकार किया गया है । 
गनीञ्तरवादी होने का आरोप केवल मीमांसा 
पर ही नहीं लगाया गया है । इसी प्रकार सांख्य 
और वेशेषिक दर्शन भी ग्रनीशवरवादी घोषित 
किये गये हें । ग्रस्तु । मीमांसा प्रथम तो उत्तर- 
मीमांसा अर्थात्‌ वेदान्त का एक पूरक दर्शन है। 
जिस प्रकार वेदान्त मे उपनिषदों की ब्रह्मज्ञान 
परक वाक्यावली का परस्परं समन्वय और 
अविरोध प्रदशित feat गया है, उसी प्रकार 
मीमांसा ब्राह्माण ग्रंथों में उल्लिखित कर्म-काण्ड 


` मूलक वाक्यों का विचार करता है । ब्राह्मण 


ओर उपनिषद्‌ दोनों ही ईश्वरवादी वेदिक-धर्म 
के प्रमुख ग्रंथ हैं जो वेदों की व्याख्या के रूप में 
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समय-समय पर ऋषियों द्वारा रचे गये थे । 
एसो परिस्थिति में यह कहना सर्वथा अज्ञान 
मूलक है कि मीमांसा अ्रनीशवरवाद का प्रचारक 
है । 
प्रत्येक दर्शन श्रपना एक प्रतिपाद्य चुन लेता 
है, और मीमांसा का प्रतिपाद्य है कर्ममूलक 
धर्म । इस से ईश्वर की सत्ता का खण्डन नहीं 
होता । पं० मण्डन मिश्र शास्त्री ने अपने ग्रंथ में 
इस WANT का बलपूर्वक खण्डन किया है कि 
मीमांसा भ्रनीशवरवादी दर्शन है । उन्होंने जेमि- 
नीय मत को ईइवरवादी ग्रास्तिक बतलाते हुए 
यह अवश्य स्वीकार किया है कि जैमिनि के 
पश्चात्वर्ती ग्राचार्यो ने ईश्वर का खण्डन अवश्य 
किया है । शबर, कुमारिल, पार्थसारथि मित्र 
आदि इस दोष के दोषी हैं । To मण्डन मिश्र 
के विचारानुसार उस समग्र ale विचार धारा 
के श्रनीञवरवादी पहलू का निरसन करने के लिये 
ईश्वरवाद का खण्डन करना ग्रावश्यक था । ग्रतः 
परवर्ती मीमांसकों ने ईश्वरवाद का खण्डन As 
a matter of policy किया है, जिस के परि- 
णामस्वरूप बौद्धधर्म भी ag की सर्वोपरि ईइव- 
रीय सत्ता को प्रतिपादित नहीं कर सका । To 
भ्रायमुनि ने भी अपने मीमांसा दर्शन के भनु- 
वाद को भूमिका तथा अपने षड्दर्शनादर्श नामक 
एक भ्रन्य ग्रन्थ में इस श्राक्षेप पर विचार किया 
है । और मीमांसा को बल पूर्वक ईश्वरवादी 
दर्शन सिद्ध किया है। | 
मीमांसा दर्दान ने वेद के प्रामाण्य पर सब 
से ofan जोर दिया है । वेद का स्वत: प्रमाणत्व 
झौर श्रन्यान्य ब्राह्मण, स्मृति आदि ग्रंथों का 
वरतः प्रमाणत्व मीमांसा में श्रत्यन्त युक्तिपूर्णा 
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eq से सिद्ध किया गया है । वैसे तो सड 
श्रास्तिक दशन वेद प्रमाण को स्वीकार करते 
श्रौर ईश्वरीय ज्ञान होन के कारण उन्हें AF 
रुषय कहते हैं, परन्तु मीमांसा म बेदों की AS 
रुषयता को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखा We 
है । मीमांसक कहते हैं कि वेद ्रपौरुषेय हैं 
वे नित्य और श्रनादि हैं हैं किसी पुरुष = 
रचना नहीं माना जा सकता | Wa: वे AGEs 
हैं यहां तक तो ठीक । परन्तु वे एक पग श्र£ 
बढ़ कर यह भी कहते हैं कि वेद को किड 
ईश्वर की रचना मानने की भी श्रावश्यकरू 
नहीं है । यहां ग्रा कर मीमांसा का न्याय दळ 
से विरोध हो जाता है । न्याय दर्शन वेद = 
पौरुषेय मानता है, इस अर्थ में नहीं कि = 
किसी साधारण लौकिक पुरुष की रचना 
पितु su ay में कि वेद परम पुरुष परमात्र 
की दिव्य कृति है । इस प्रकार वेद प्रमाणण्य हे 
को समान रूप से स्वीकार करते हुए भी मध् 
कालीन दार्शनिक वादविवाद के युग में HA 
और न्याय का वेद विषयक दृष्टिकोण पररह 
विरुद्ध समझा जाने लगा । मौीमांसकों 


UT 


वेद को अपने wat में अ्रपौरुषेय सिद्ध किर 
और नैयायिकों ने उन के ईश्वर कृत होने ६ 
बल दिया । वेदान्त ने भी 'शास्त्रंयोनित्वात्‌' इ 
कर वेद को परमात्मा का शाइवत ज्ञान कहा है 


वेद के विषय में मध्यकालीन मीमांस 
और नैय़रायिकों में जो मतभेद पाया जाता | 
हम उस में अधिक सार नहीं देखते । इन देहे 
दुष्टिकोणों में समन्वय स्थापित किया जा सक _ 


>» 


हुँ । मीमांसकों का वेदों को ्रपौरुषेय कहु > 


'जून १९५८] 


qi oa में सत्य हे कि वेद किसी साधारण 
बसनुष्य की रचना नहीं हें, परन्तु इस से आगे 
AE कर उस के ईश्वरकृत होने से इन्कार करना 
ware दृष्टि में साहस मात्र हे । । और नेया- 
यिकों को भो वेदों के श्रपौरुपेय कहे जाने में 
कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वेद 
किसी साधारण मनुष्य की रचना तो हूँ नहीं । 
Sq प्रकार बड़ी सरलता से इस मतभेद को 
स्समाप्त किया जा कर दोनों दर्शनों के इन विभिन्न 
प्रतीत होने बाले सिद्धान्तों में सामंजस्य स्थापित 
[किया जा सकता हे । 

क्या वैदिक ast में पशु बलि होती थी ? 
म्यह एक प्रश्‍न हैं जो मीमांसा के भ्रध्येताश्रों के 
न्समक्ष बार-बार उपस्थित हो कर इस अत्यन्त 
!प्राचीन काल से चले श्रा रहे विवाद की ओर 
उन का ध्यान ग्राकृष्ट करता हे । मीमांसा का 
निर्माण ब्राह्माणा ग्रंथों के विधि वाक्यों के समन्वय 
के लिये हुआ । ब्राह्माण ग्रन्थों में पशुहिसा सूचक 
aga से वाक्य मिलते हें जिन के विषय में 
विभिन्न विद्वानों की विभिन्न धारणाये हूँ यह 
बतो सभी लोग जानते हें कि संस्कृत ग्रंथों में 
न्समय-समय पर श्रनेक प्रक्षिप्त BAT का समा- 
वेश होता रहा है । WA: जहाँ-जहाँ यज्ञ में पशु- 
fear विधायक स्थल दिखलाई दे उन्हें प्रक्षिप्त 
-मानना ही पड़ेगा । ऐतरेय alt शतपथ में ऐसे 
स्थलों की भरमार दिखाई पड़ती हे । पशुग्रों के 
asl को ate का विषय कसाई घर को याद 
दिला देता है । 'श्रग्नीषोमीयं पशुमालमेत' जेसी 
maa At दिखलाई देती हें । परन्तु ्राल भन, 
संज्ञपन आदि शब्दों का wa केवल मारना ही 
नहीं होता, यह पं० बुद्धदेव जी विद्यामार्तण्ड, 


३७५ 


[ मीमांसा asta ओर उस को कछ समस्‍यायें 


पं०धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड ग्रादि वैदिक विद्वानों 
ने भली प्रकार सिद्धकर दिखाया है । wa: हमें 
ब्राह्मण ग्रन्थों का ग्रध्ययन करते समय अत्यन्त 
विवेक पूर्ण दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और 
सूक्ष्मता से प्रक्षिप्त श्रश को छोड़ते हुए ऋषियों 
की रहस्यपूर्ण शैली में लिखे गये इस वाङमय 
का तात्पर्य समझना होगा । “मांस पाक प्रति- 
TAT च्च'१२।२।२ जैसे स्पष्ट सूत्र मीमांसा दर्शन 
में मिलते हें जिन में यज्ञ में मांस पाक का स्पष्ट 
निषध किया गया है । यह सब होने पर भी 
ऐसे सूत्रों की कमी नहीं है जो रहस्यमय श्राव- 
रण से ढके हें, जिन में पशुओं के नामों की 
चर्चा है, पशुश्रों को वांधने HAW का वर्णन 
है । यह कहा जा सकता है कि यज्ञ के समय 
दान के लिये दुग्ध श्रादि पदार्थो को प्राप्ति के 
लिये अ्रथवा प्रदर्शन के लिये यज्ञ स्थान पर 
TAA को लाया जाता था, परन्तु फिर भी अभी 
इस विषय में ग्रधिक गवेषण करने को ्राव- 
इयकता है | Ho Ao पं० श्रार्यमुनि ने अपने 
मीमांसा भाष्य में पशुबध सूचकस्थलों की संगति 
लगाने का जो प्रयास किया है, वह प्रशंसनीय 
है । 

क़्या मीमांसा में आत्मा को विभु माना है 
या अणु, यह भी एक विचारणीय प्रश्‍न है । 
षट्दर्शनों के श्रनेक ग्राधुनिक अध्येताओं की यह 
धारणा है कि न्याय,सांख्य,वेदान्त, मीमांसा आदि 
सभी दर्शन जीवात्मा को विभु मानते हैं, परन्तु 
दार्शनिक शिरोमणि ऋषि दयानन्द का मत इन 
के प्रतिकूल है । वे जीवात्मा को'ग्रणु मानते हैं । 
सूत्रात्मक दर्शन ग्रन्थों से ऐसे प्रमाण ढूंढे जा 
सकते हें जिसे आत्माओ्रों का अणुत्व सिद्ध हो 
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सके । यह विषय भी अभी विशेष रूप से श्रन्वे- 
षणीय ओर मीमांसनीय है । इसी प्रकार मीमांसा 
के विषय में एक और प्रवाद प्रचलित है और 


२७६ | प्राषाढ २० 


न्याय और मीमांसा मुक्‍तावस्था में जीव 
आनन्द का अभाव मानते हैं और वेदान्त A 
मानता है । किन्तु यह भी यथार्थ नहीं, मूल सूच 


| वह यह है कि इस दशन में मोक्ष की अपेक्षा के आधार पर ही इन सभी समस्याओं पर विक 
| स्वर्ग को ही मनुष्य का चरम साध्य और पुरु बिचार होना आवश्यक है, क्योंकि यह तो स 

षार्थ स्वीकार किया गया है। इसी कारण ग्राधु- जानते हैं कि मूल सूत्रात्मक दर्शन ग्रन्थों * 
| निक युग के चार्वाक महापंडित राहुल सांकृ ता- पश्चात्‌ मध्यकाल में जा दार्शनिक साहित 

यन ने इस दर्शन को पुरोहितों की विद्या कह कर लिखा गया, उस समय प्रत्येक दर्शन और उस | 
| इस की श्रवहेलना की है । इस ग्राक्षेप का भी अनुयायी पृथक्‌-पृथक्‌ शिविर बना कर शास्त्रही 
| समाधान होना श्रावश्यक है । यज्ञ के द्वारा स्वर्ग 


प्राप्ति होती है, यह मीमांसा का सर्व सम्मत वेदान्त और सांख्य, न्याय और मीमांसा आहि 
| Rena है । साथ ही मुक्तावस्था में जीव को 5 गडे दार्शनिक नगत में त्यन्त प्रसिद्ध हे 
| ग्रानन्द और सुख की अनुभूति होती है अथवा र 
बह्‌ सब प्रकार के ज्ञान और सुख-दुःख के अनु- 
भव से रहित निर्लेप हो कर रहता है, यह भी 
मतभेद का विषय है। ऐसा कहा जाता है कि 


4२ 
वीर योद्धा बनो 
एं भगवान्‌ के सैनिक और वीर योद्धा ! कहां है तेरे लिए शोक, लज्जा या 
दुःख कष्ट ? क्योंकि तेरा जीवन तो एक गौरव की वस्तु है, तेरे कर्म हे प्रात्म- 
| निवेदन, विजय है तेरा देवत्वलाभ, पराजय है तेरी सफलता | 
| युद्ध कर, जब तक तेरी भुजाएं मुक्‍त हैं, अपनी भुजाओ्रों से, अपनी वाणी से, 
|  अ्रपने मस्तिष्क से और सब प्रकार के अस्त्रों से युद्ध कर । क्या तू अपने शत्रु की 
|| | काल-कोठरी में जंजीरों से बंध। है और उस की लगामों ने तुझे मौन कर दिया 
है ? युद्ध कर अपने नोरव सर्वे-श्राक्रामक ग्रन्त रात्मा से और सुदूर-प्रसारित संकल्प- 
शक्ति से और जब तू मर जायं तब भी युद्ध कर उस विझवब्यापिनी शक्ति से जो 
तेरे श्रन्दर विराजमान भगवान्‌ से निःसृत हुई थी । 
समुद्र की तह में कोई हलचल नहीं होती, पर ऊपर में होता है उस का ; 
उल्लासपूर्ण वजत्रनिर्घोष तथा तटोन्मुख तीव्र अ्रभिधावन; बस ऐसी ही अवस्था है 
होती है प्रचण्ड कमं में निरत मुक्तात्मा की । _ श्री अरविन्द । 


संग्राम में प्रवृत्त हो गये थे । न्याय और वेदान्ट 


महर्षि दयानन्द ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यई 
प्रमाण-पूर्वक fag किया कि षट्‌ दर्शन एक 
दूसरे के विरोधी नहीं श्रपितु पुरक हें । 
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पंचशील और उमकी व्यावहारिकता 


ब्र० विश्वराजन्‌ “विद्यारत्न” “विज्ञारद” 


ग्राज विइव में भारत के प्रधानमन्त्री श्री 
Fo जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील 
के सिद्धांतों का aga बोलबाला है । प्रब विचार- 
णोय प्रश्‍न यह है कि यह पंचशील कया है और 
कहां तक व्यावहारिक है । पञ्चशील के सिद्धांत 
मेहे: 
१. एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और 
प्रभुसत्ता का समादर करना | 
२. किसी पर आक्रमण न करना । 
३. एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप 
न करना | 
४. समानता और परस्पर लाभ | 
५. शांतिमय सहग्रस्तित्व । 
पंचशोल के इत सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
२६ ग्रप्रल १६५४ को भारत और चीन के बीच 
एक समभौते में किया गया जो तिब्बत के बारे 
'में था । संसार के प्रत्यक प्रमुख देश में इन 
सिद्धान्तों का स्वागत किया गया है श्रौर भारत 
HY प्रशंसा की गई है। चीन के प्रधानमन्त्री श्री 
-चाऊ-एन-लाई, बर्मा के तत्कालीन प्रधानमंत्री 
श्री न्‌, इन्डोनेशिया के प्रधानमन्त्री डॉ शास्त्रो- 
।मिजियो, बिएटनाम के Sto हो ची मिन्ह, 
'स्पूगोस्लाविया के ग्रध्यक्ष मार्शल eet, सोवियट 
स्संघ के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मार्शल बुलूगानिन, 
'स्पाऊदी अरब के शाह AHI TA To नेहरू के 
स्पाथ अपनी संयुक्त घोषणाओं में पंचशील का 
aaaa किया है । इसके अतिरिक्त अमेरिका 
Wit इंगलेंड ने भी पंचशील के सिद्धान्तों की 


१२वीं AM गुरुकुल कांगड़ी 


भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 

इसलिये जहां तक दुनियां के देशों द्वारा 
इन सिद्धान्तों के मौखिक समर्थन का प्रश्‍न है, 
उसमें कोई बाधा नहीं है । लेकिन कोरे समर्थन 
मिलने से या लाभ ? ऐसे समर्थन तो हरएक . . 
समभोते को मिल सकते हैं, award कि उसमें 
ऐसी कोई बात न हो जिससे समर्थक देश के 
हाथ किसी प्रकार उस समझौते से बन्ध जाते. 
हों । पंचशील से मिलते जुलते सिद्धान्तों का 
हले भी कई बार समर्थन हो चुका है उनमें से 
कई ये हैं । 

१. सन्‌ १८९६ और १8६०७ में हेग में दो 
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, इनमें यह निश्‍चय 
किया गया कि सभी ग्रन्तर्राप्टीय मामले शांति- 
पूर्ण तरीकों से हल किए जाने चाहिए । 

२ पहले विश्वयुद्ध के बाद सन्‌ १६१० 
मे पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ जिसमें 
यह निश्चय हुआ कि शान्ति स्थापित की जाय, 
प्रतर्राष्टीय मामलों को हल करने के लिए 
कानून बनाए जांय । निष्पक्ष जांच और मध्यस्थ 
द्वारा फेसला करने के तरीके अपनाए जांय । 
इन सभी फसलों को अमल में लाने के लिए 
१६२० में 'लीग प्रॉफ Aaa’ की स्थापना 
हुई । 

३. २६ जून १६५४ को सानफ्रांसिसको 
में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें 
संयुक्‍त राष्ट्संघ उद्देश्य पत्र को घोषणा की गई 
जिसपर ५१ देशों के हस्ताक्षर थे । सब प्रति- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


a MEE CS ”””~”*téC ्््््फन्‍्‌ए 


; 
i 
Hl 
i 


गुरुक्कुल पत्रिका | 


निधियों ने अपने देश को जनता को ओर से 
घोषणा की 
“हम संयुक्त राष्ट्रों के जनवर्ग यह निश्चय 
करते हैं कि--?. Hla वाती पोढ़ियों को युद्ध 
की विभीषिका से बचाएगे जिसने हमारे जीवन 
काल में मानवता को दो बार असीम दुःख दिया 
है । २. हम ्राधारभूत मानव अधिकारों, स्त्री 
और पुरुष के समान अधिकारों और छोटे व बड़े 
सभी राष्ट्रों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते 
हैं। ३. हम एसी परिस्थतियां पैदा करेगें जिनके 
अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार कीगई 
सन्धियों श्रौर अन्य समझौतों से उत्पन्न दायित्वों 
को न्याय और सन्मान प्राप्त हो सके | 
इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ग्रच्छे पड़ो- 
सियों की भांति एक दूसरे के साथ सहिष्णुता 
और शांति के साथ रहेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय 
सुरक्षा के लिये शक्ति सन्गठित करेगें । ये सब 
समभोते पंचशील के सिद्धांतों से लगभग मिलते 
जुलते हैं । ऐसे समभौतों की सफलता तीन 
बातों पर निर्भर है।-१ समभौते के समय की 
परिस्थितियाँ | २. उन पर हस्ताक्षर करने वाले 
बड़े देशों की नेकनीयती श्रौर उनकी समस्याएं | 
३. समभौतों के स्वरूप और शर्ते । 
दूसरे महायुद्ध से पहले जितने भी समभौते 
हुए उन तीनों कारणों से ग्रसफल रहे क्योंकि 
उनमें पर्चिमी राष्ट्रों का स्वार्थ सदा निहित 
रहा | जहां उनके हितों को चोट पहुंची, उन्होंने 
उन सब सिद्धान्तों को ताक में रखकर जब चाहा 
प्रपनी पसन्द के श्रनुसार मनमानी की AIST 
संसार स्पष्ट रूप से दो गुटों में विभाजित है- 
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एक गुट खुले तौर पर पू जीवादी ग्रर्थ व्यवस्थाई- 
का पृष्ठ पोषक है जबकि दूसरा कम्यूनिज्म कु 
ग्रन्तर्गत समाजवादी WA व्यवस्था का हामी है £ 
संघर्ष अमेरिका और सोवियट संघ में नहीं: 
अपितु दो a4 व्यवस्थाश्रों में हैं । इसलिए ग्रग ह 
पंचशील ने कहा कि दोनों ae व्यवस्थाएं शांति 
से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकती 
हैं । तो यह व्यावहारिक नहीं दीखता क्योंकि 
दोनों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे एक eae 
को फलीभूत होते नहीं देख सकतो । एक BE 
समाप्त करके ही दूसरी चेन से नेठंगी | र 

सोवियत संघ ने पंचशील का समर्थन किया 
और अमेरिका ने भी, लेकिन वया वे अपने 
सैनिक संगठनों के विस्तार और श्रस्त्रों के भंडार 
बढ़ाने के श्रन्य तत्त्वों में किसी प्रकार की कमह 
कर रहे हैं दोनों श्रोर से एक से एक विन 
कारी बमों के परीक्षण किए जारहे हैं। इसके 
श्रतिरिक्त भारत और कोलम्बो योजना के, 
उसके सहयोगी देशों तथा बाण्डुंग सम्मेलन = 
भाग लेने वाले अन्य देशों की संख्या तो बहुत है. 
लेकिन उसी अनुपात में वे उतने शक्तिगान्दी 
नहीं हैं । ये नए २ देश हैं श्रभी-अ्भी पराधीन तः 
की जंजीरें तोडकर बाहर आए हैं । इनकी कोई 
ग्रावाज जोरदार श्रवर्य हो सकती है, उस पर 
विचार श्रवशय कराया जा सकता है, लेकिन वह 
आ्रावाज मात्र है, वह करारी चोट नहीं पहु चा 
सकती । 


इसके ग्रतिरिक्त इजराइल के हमलों हे | 


h 


घबराकर सिश्र और ग्रन्य-भ्रन्य श्ररब + | 
पंचशील का समर्थन करते हुए भी सोवि 


१६५] ३७६ 


रा चेकोस्लोव]किया से हथियार खरीदने के 
rata किए हैं । इधर जो एशियाई अफरी की 
- पंचशील का समर्थन कर रहे हैं उनर्क 
नी कोई अर्थ व्यवस्था नहीं है । वे इतने 
गत भी नहीं हैं 


>) 


+ 


कि अपने ग्राथिक ढांचे का 
य निर्माण कर सक । इन AZISIIT का हर- 
; देश जिसने भी पंचशील पर हस्ताक्षर किए 
किसी न किसी बाहरी देश से किसी न किसी 
मार की सहायता! की अपेक्षा करता है और 


गर वह प्राप्त भी हुई तो बिना कड़ी शर्तों के 
Ha नहीं । 


यह एक विचित्र बात है कि एक ओर तो 
Tala का समर्थन बढ़ता जा रहा है और 
T, युद्ध की नीति के परित्याग की घोषणा 
एते जा रहे हैं और दूसरी श्रोर वे ही देश 
गाने रक्षा बजट में किसी तरह की कमी नहीं 


_: रहे अपितु प्रतिवर्ष बराबर वृद्धि ही करते 


रहे हैं। भारत भी इससे अछूठा नहीं रह 
mT हे । इसे भी मजबूर होकर श्रपने रक्षा 
"ट में वृद्धि करनी पड़ी है । हरेक देश की 


| पंचशील और उसकी व्यावहारिकता 


अपनी परिस्थितियां हैं जो उसकी नीति श्रौर 


कार्यप्रणाली पर जब तब अंकुश का काम करती 
रहती हैं । पंचशील के सम्बन्ध में श्री नेहरू 
जी की नेकनीयती पर लेशमात्र भी शक नहीं 
किया जा सकता । लेकिन जब यह देख रहे हैं 
कि भारत का पडोसो पाकिस्तान अपनी सँनिक 
शक्ति को बढ़ाने में एड़ी-चोटी का पसीना एक 
कर रहा है तो भारत भी क्या करे ? 

इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से पंचशील 
ग्रधिकतर जवाबी जमाखर्च हो है । जिसका 
कोई विशेष लाभ नहीं श्रौर जिसे जन्मदाता 
स्वयं ही पूर्णतया प्रयोग में लाने में ग्रसमर्थ हैं । 

भ्राज तक का इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियां तो हमें इसी निष्कर्ष पर पहु चाती 
हैं । लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में 
कुछ परिवर्तन आजाये और सारे राष्ट्र पंचशील 
के सिद्धान्तों पर चलने लगें तो इससे विश्व में 
भारत का मस्तक सदा उन्नत रहेगा और भारत 
के शांतिप्रयत्नों के लिये विश्व सदा उसका 
श्राभारी रहेगा एसी श्राशा करनी चाहिये । 


~ (९ 
श्रा शङ्कराचाय वचनामृत 
अरे चित्त, चंचलता को छोड़कर सामने तराजू के दोनों पलड़ों में से एक 
में सब विषयों को और दूसरे में भगवान्‌ को रख और इसका विचार कर 
कि दोनों के बीच में विश्राम ate हित किस में है ? फिर युक्ति ale अनुभव _ 
से जहां परमानन्द मिले, उसी का सेवन कर। 


प्रबोध सुधाकर २४८ का अनुवाद 
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अन्योक्ति सुभाषित हंस 


श्रो Go इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 


हंस में तीन गुण हें । उसका रंग उजला 
है, उस का स्वर मधुर है और उस में क्षीर और 
नीर, दूध और पानी को अलग-अलग कर देने 
की शक्ति है । इन तीन गुणों के कारण संस्कृत 
के कवियों ने उसे बहुत ऊंचा स्थान दिया है । 
ऊंचे दर्जे के गुणी ग्रौर विवेको पुरुषों को हंस 
से उपमा दी जाती है । संसार में इवेत वस्तुएं 
तो बहुत सी हैं, परन्तु हंस की इवेतता में एक 
विशेषता है । हंस गङ्गा के विशद जल में स्नान 
करें या यमुना के कृष्ण वरां प्रवाह में गोता 
लगाये उस का रङ्ग नहीं बदलता । वह दवेत 
का इवेत रहता हैँ कवि कहता है — 
गांगमम्बु सितमम्बु यामुनं 
कञज्जलाभमुभयभव्र ASAT: | 
राजहंस तव सेव शुभ्रता 
चीयते न च न चापचीयते ॥ 
हे राजहंस गङ्गा का जल wat है और 
यमुना का जल काजल जैसा काला है । तुम 
दोनों में से किसी में स्नान करो तुम्हारा अपना 
शुभ्र वणां हलका होने की जगह अधिक निख- 
रता है । सज्जनों की यही विशेषता हैँ । यदि 
उन्हें दुर्जनों में भी रहना पड़े तो उन की सज्ज- 
नता तष्ट नहीं होती । प्रत्युत दुजंनों पर उन 
का अच्छा प्रभाव पड़ जाता है । 
परन्छु कभी-कभी एसी परिस्थिति भी ग्रा 
जाती है कि हंस के पड़ोस में कोई भयानक 
कलह करता प्राणी पहुंच जाय तो हंस वेचारा 
ग्रपने स्वाभाविक स्वर को छोड़कर कर्कश स्वर 


HT WIAA तो ले नहीं सकता है ? = 
का उत्तर कवि के शब्दों में सुनिये _ 
अपसरणमव शरणं 
मौनं वातत्र राजहंसस्य 


वाचालांष्टट्रिमो यत्र हि 

यदि समीप बैठा हुआ कोई टिट्रिभ * 
स्वर में निरन्तर टें-टें करता रहे तो हंस के 
दो मार्ग खुले रह जाते हैं । या तो वहां ई 
कर दूसरी जगह चला जाय अथवा AS 
बैठा रहे । 

हंस का उजला रङ्ग श्रखण्डित रहें 
वह अपने स्वर में कठोरता भी न आते ३ 
भी संसार सें उस का आदर नहीं हो सका 
क्योंकि इवत वर्ण के प्राणी सकड़ों है और 
की मधुरता भी हंस तक परिमित नहीं ॥ 
सब प्राणियों से उसे ऊंचा उठाने वाली व्ह 
विशेषता है जिसे 'नोर-क्षीर विवेक' कहते 
कवियों की धारणा है क्रि यदि किसी बते 
दूध और पानी को मिला कर रख दिया 
श्रौर हंस उसे पीने लगे तो वह दूध वह 
जायेगा और पानी को छोड़ देगा । यह £ 
ही कवियों की दृष्टि में हंस को अन्य सव प 
से ऊंचा बनाता है । यदि किसी कारण = 
उस विवेक को छोड़ दे तो हंस को हंसता : 
रहे । कवि हंस को सचेत करता है -- 

नीर-क्षीर विवेके, हंसालस्यं 


TT 


त्वमेव तनुषे चेत्‌ ॥ 


~ 


४ 
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विश्वस्मिन्नधनान्य: 
कुल ब्रतं पा 


” 


यांत क: ॥ 

“हे हंस यदि तुम 
प्रमाद करने लगे तो इस संसार में कुल के व्रत 
का पालन कौन करेगा ।' हंस के बहाने से कबि 
विद्वान्‌ पुरुष से पूछता हे कि यदि 
तुमने ग्रालस्य भय या लोभ से सत्य को सत्य 
श्रौर झूठ को WS समझना या कहना छोड़ 
दिया तो सामान्‍य जनों को ठोक 
दिखाएगा | विश्व में फेलते हुए भ्रम 
ग्रन्धकार को विवेकी तपस्वियों का फैलाया 
हुआ विवेक रूपी प्रकाश ही दूर कर सकता है। 


> 


हे सज्जन, 


रास्ता को 


यदि वही लोग प्रमादी हो गये तो विश्व को 
कुपथ पर जाने से कौन बचाएगा | 


यदि राज हंस अपने गणों को न न छोड़े और 


सच्चा राजहंस बना रहे तो वह तालाब की 
शोभा के लिए एक ही पर्याप्त है। हज़ारों 

ले उस का स्थान नहीं ले सकते । कवि कहता 
हार. 


“एकेन राजहंसेन, 
या शोभा सरशी भवेत्‌ । 
सहस्रेण, 
परितस्तीरवासिना ॥'' 
'तालाब में रहने वाले एक राजहंस से जो 
शोभा बढ़ती है वह किनारे पर घूमने वाले 
हजारों बगुलों से भौ नहीं हो सकती ।' 
एक अन्य कवि ने कहा है -_ 
“एकङ्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारागण अ्रपि।” 
“एक चन्द्रमा ग्रपनी किरणों से सारे भ्रन्ध- 
कार को नष्ट कर देता है, परन्तु नक्षत्रों के 


न सा वेक 


ही नीर-क्षीर-विवेक में. 


१ i | श्रच्योबित सुभाषित हंस 


अनेक समूह भी वह कार्य नहीं कर सकते ।' 
एक गुणी विद्वान्‌ से सभा को जो शोभा मिलती 
है वह सेकड़ों Wal † मिल सकती | 

दि सञ्जन श्रौर दुर्जन के माथे पर यह 
लिखा होता कि यह सज्जन है श्रौर यह दुर्जन 
तब तो काम ग्रासानी से चल जाता | परन्तु 
कि बाह्म रूप से अथवा केवल 
और बुरे में विवेक करना बहुत 
| तव क्या किया जाय ? 


कठिनाई यह है 
वेशभूषा से भले 
कठिन हो जाता है 
कवि कहता है -- 
एवेतो बक: इवेतः, 

को भेदो बकहंसयो: | 
नीरक्षीरविवेके लु, 


“हुंसः 


हंसो हंसो बको बकः WN” 
हंस भी saat है और बगला भी इवेत है । 


उन के रूप में कोई बड़ा भेद नहीं । भेद तो तब 
प्रतीत होता है जब उन के सुपुदे दूध को पानी 
से अलग करने का काम किया जाप । बगुला 
चोंचें मारता रह जायेगा और हंस दोनों को 
ग्रलग-ग्रलग कर के अपने गुण का परिचय दे 
देगा । यों तो सभा के सभो सदस्य एक से हैं, 
सब ने भव्य वेश पहना हुआ है । परन्तु जब 
बोलने का समय आता है तब हंस और बक 
ग्रलग-अलग पहचाने जाते हैं | 

हंस समान सज्जन अच्छे और बुरे में 
विवेक कर सकते हैं इस कारण वासमक लोग 
प्राय. उन से कतराते हैं और अपनी सभाओं 
में उन्हें निमन्त्रित नहीं करते । इस पर कवि 


को उक्ति है -- 
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गुरुक्‌ल-पत्रिक। | 


“यत्रापि कुत्रापि भवन्ति हंसा, 
हंसा महीमण्डलमण्डनाय । 
हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम्‌, 
येषां मराले: सह विप्रयोग: ॥” 

हंस तो जहां भी रहेंगे उस स्थान को 
सजा देंगे) हानि तो उन सरोवरों की होगी 
जो हंसाकी-अपने यहां स्थान न,दे । । और हस 
भीतो ब्रि हु जाने या रहने को तैयार नहीं 
होते । Fama उपयुक्त स्थान को सुशोभित 
करना ही पसन्द करते हे । कवि की उक्ति है-- 

“स्ति यद्यपि सर्वत्र, 

नीरं नीरजमण्डितम्‌ । 
रमते न मरालस्य, 
मानसं मानसं विना ॥ 

यद्यपि सभी स्थानों पर कमलों से सुशो- 
भित जलाशय विद्यमान हैं परन्तु हंस का मन 
मानस सरोवर के श्रतिरिक्त श्रन्यत्र कहीं नहीं 
लगता । सज्जन संग से पहिचाना जाता है । 
कोड़ा कीचड़ में रहता है और हंस मानस सरो- 
वर में निवास करता है । 

परन्तु कभी-कभी सज्जनों पर भी संकट 
श्रा जाते हैं लम्बी श्रनावृष्टि होगई Bie सुन्दर 
सरोवर में जल कम रह गथा तब बेचारे राज- 
हंसों को भी काई से भरे हुए जल में आश्रय 
लेना पड़ता है । कवि ने उनकी दशा का वर्णन 
इन शब्दों में किया है 

“येवधिता; कनकपङ्कुजरेणु मध्ये 

मन्दाकिनीविमलनीलतरद्धभद्ध : | 

ते साम्प्रतं विधिवशात्खलु राजहंसा: 

शैवालजालजटिलं जलमाश्रयन्ति ॥” 


2) 
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“जिन राजहंसों का सुनहरे कमलों के केसर 
के बीच मे, मन्दाकिनी के निर्मल नीले जल में 
पालन पोषण हुआ है उन्हें दुर्भाग्यवश काइयों 
के जाल से भरे हुए पुरान तालाब मे शरण लेनो 
पड़ी है। यह उस देश के ग्रनिष्ट का चिन्ह है 
जिसमें सज्जनों और विद्वानों को मूर्खो ब्रौर 
स्वाथियों का मुंह ताकना पड़ । उन राजहंसो 
की दशा पर तरस खाकर पंडित राज जगन्नाथ 
पुकार उठ हें 
“पुरा सरसि मानसे विकच सारसालि सख्लत्‌ 

पराग सुरभी कृते पयसि यस्य यातं वयः | 
स पल्वलजलेऽधना मिलदनेकभेकाकुले 
मराल कुल नायक: कथयरे कथं वर्तताम्‌ ॥” 

पण्डितराज दुर्भाग्य हतक का संबोधन 

करके कहते हैं-'अरे दुष्ट जिस gat के राजा 
ने खिले हुए पुष्पों के अलियों द्वारा Hare हुए 
केसर से सुगन्धित जल में श्राय व्यतीत को है 
अब वह मेंढकों की भीड़ से चंचल पोखर के 
पानी में केसे निवास करेगा ?' 

इस प्रश्‍न का उत्तर तो पण्डित राज 
जगन्नाथ ने ग्रपने व्यवहार से ही दे दिया art 
उसकी WIA का बहुत सा समय दिल्ली के 
मुगल बादशाह की छत्रछाया में व्यतीत हुआ 
था । जब उसे वहां से अलग होना पड़ा तब 
दुर्द को ऊपर दिया हुआ उलाहना सुनाकर 
पण्डित राज ने ग्रपना शरीर TST के AIT कर 
दिया था | 


' यह तो हुई एसे राजहंसों को बात 


दुष्टजन | 
j 


जिनके साथ दुर्भाग्य ग्रथवा 
अन्याय करें | परन्तु कभी-कभी अभिमान में 


शन ९६५८ | 
प्राकर राजहंस भी सरोवर के उपकारों को 
भ्भूल जाते हैं । उपकारी के उपकार को भूलना 
जहापाप है । शास्त्रों में कहा है--- 

“ब्रह्महा मुच्यते पापे: 

मित्रद्रोही न मुच्यते ।' 

ब्रह्महत्या करने वाला पापी भी प्रायश्चित्त 
च्करके पाप से मुक्‍त हो सकता है परन्तु उपकारी 
स्पे द्रोह करने वाला किसी प्रकार भी पाप से 
mad नहीं हो सकता | यही सोचकर कवि राज- 
क्लंस को चेतावनी देता है-- 

“भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीतान्य 

म्बूलि यत्र नलिनानि निषेवितानि। 

रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य 

कृत्येन केन भवितासि कृतोपकार: ॥” 

हे राजहंस जिस सरोवर के कोमल मृणालों 
क्ता भोजन किया, जल रूपी श्रमृत का पान किया 
sie नलिनों का उपभोग किया उसके उपकार 
व्का बदला केसे दे सकोगे ? कवि राजहंस को 
स्सावधान करता है कि कभी भूलकर भी सरोवर 
क्के उपकारों का विस्मरण न करना । क्योंकि 


३८२३ 


[ अन्योंक्ति सुभाषित हंस 

उपकारी के उपकार को भूलना महापातक है। 

अन्त में उन शासकों से कुछ निवेदन करके 

हम इस वार्ता को समाप्त करते हैं जिनके देशों 

मे हंस और काक में कोई भेद नहीं किया 
जाता | कवि ने कहा है 

“काके काष्ण्येमलौकिकं धवलिमा 

हंसे निसर्ग स्थितो 
गांभीर्ये महदन्तरं वचसि ˆ 
यो भेदः स कि कथ्यते । 
एतावत्सु विशेषणेष्वदि सखे 
यत्रैद मालो वयते 

के काका: खलु के च हंसशिशवो 

देशाय तस्मे नमः We” 

‘Sa स्वभाव से इवेत है और कोवा काला 
है । हंस गम्भीर है, कोवा सारा दिन कांय-कांय 
करता है । हंस की वाणी मधुर है, कौवे को 
वाणी का क्या कहना ? इन स्पष्ट भेदों के होते 
हुए भी जिस देश में हंस और कोवा एक ही 
तराजू में तोले जाते हैं उसे शतशः नमस्कार 
है । 


५८4 


श्री शंकराचार्य सुआषित 


वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ, बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणि । 

तं चापि पूर्णात्मनि निविकल्पं, विलाप्य शान्ति परमां भजस्व ॥ 

वाणी को मन में लीन करो, मन को बुद्धि में, बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा 
में तथा बुद्धि-साक्षी को निविकल्प पूणं ब्रह्म में लीन कर परम शांति का अनुभव 


करो | 


विवेक चूड़ामणि ३७० 


Ho 
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गतांक से श्रागे-- 


तृती य-दुश्य 


ग्रादर्श-ग्रध्यापक--- 


“एकांकी-नाटक” 


पण्डित प्रवीण कमवीर जी बेटपालम्‌ श्रांध्र प्रदेश 


अध्यापक जी को कलाशाला A ग्राये हुए 
एक ay बीत गया । विद्यार्थी तथा अध्यापक 
उनके आदेशों का शिरसावहन करते । ग्रध्या 
पक जो कहते उसे करने को वे सन्नद्ध होते हैं। 
प्रधानाचार्य को अध्यापक के प्रति भवित, श्रद्धा, 
बढ़ गई हैं | जहां देखो वहां अ्रध्यापक के ग्रभि- 
भाषणों की प्रशंसाएं हें । कलाशाला को राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय का रूप देकर स्वयं ही प्रधाना- 
चार्यं बनकर स्वदेशी-विदेशी-संस्कृति समन्वय 
करने की उन्हें कामना हुई । अ्रध्यापक की प्रजा 
के राजा, महाराज तथा जमीनदार वश में होने 
लगे । विद्यालय के सर्वविध सहायतार्थ वचन 
प्राप्त हुए ) । 

( गुरुदेव 'महामहोपाध्याय' एक ओर 
दुसरो तरफ गिष्य ग्रध्यापक जी तथा तीसरी 
AIL उनके भाषणों ने जनता को जगाया ) । 
महा०--शिष्य ! तुम्हारे श्रभिभाषण का 

महत्त्व दिगन्त, विश्रान्त हू । 
सत्य सत्पथप्राप्तिसिद्धिरस्तु । 
ग्रध्या०__जनता का ग्रभिमत है कि उपाध्याय 
व्यवसाय हेयव्यवसाय है। ग्रध्यापक 
स्वर, संस्कृति, सत्फल ही देश-नायक 
वृन्द है। श्रीमान्‌ के ग्राशीर्वाद के प्रभाव 
से वह दुरभिमान दूर हो जाय । 
महा०--प्रिय शिष्य ! विद्यादान महादान से 
्रत्युत्तम दान संसार में शून्य है । 
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भ्रमर वाणी मत विसारो प्रिय faa 
समस्त विइव का 
DAL वाणो हाहे 
“ग्रन्नदानात्परं नास्ति, विद्यादानं ततोऽधिक ब 
aaa क्षणिका प्रीति: यावज्जीवति विद्यया ॥ 


उद्धार करने वहि 


( ग्रन्नदान से परे कोई दान नहीं, किह 
विद्यादान उससे भी ग्रधिक पुण्य देने वाला हे 
अन्न से प्राणी की थोड़ी देर के लिए तृप्ति होत 
है और विद्या के दान से जिसको दिया जा 
उसके जीवन-पर्यन्त उसकी, उसके कुटुम्ब क 
और उसके श्राश्रितों की तृप्ति होती है ) t 
प्रध्या०_पूज्य गुरुवर्ग ! श्रीमान्‌ का श्रादेङ 

शिरो-धार्य है । सम्प्रति एक ग्रधिवेञ्छङ 
होने वाला है | अधिवेशन के ग्रधियडि 
'देश-दूत' उपाधि विराजित विश्वपि 
जी हें । विश्वपति की साहाय्य-सम्पक्ञि 
से समस्त विश्व विजयी बन सकता है 
मनः काम्य-सत्फल-संसिद्धि के लिए 
आशीर्वाद दे दीजिएगा । अबतो मुझे 
दूसरा कुछ भी नहीं चाहिये । 
सर्वेषु महाधिवेशनेषु विजयी भव £ 
विजयी भव |! 
( गुरु शिष्य चले नाते हैं ) 

( सायं ५ बजे ज्ञान-मन्दिर में महासभा 
हे । विविध-विभागों के कार्यकर्ता पधारते 7 
हैं । सभापति 'देशदूत' विश्वपति जी हैं ) | 


wa १६५५] 


“देशदूत?” विदवपति--विद्यानिरत, सहो- 
दर, सोदरौ मणियो ! में सर्वत्र देववाणी में ही 
भाषण दिया करता हूं । कितु श्राज यहां सबके 
अवबोध के लिये मातृभाषा में ही व्याख्यान देता 
हू । काल-हरण की बात में श्रद्गीकार नहीं 
करता । विद्या महता के प्रदर्शित करने वाले 
एक इलोक को पढ़कर में अपना स्थान लेता हू । 

“यो दद्यांद्ज्ञानमज्ञानं, 

कुर्याद्वा धर्म-दर्शनम्‌ । 
स कृत्स्नां पृथिवीं दद्यात्‌, 
तेन तुल्यं न तद्भवेत्‌ ॥* 

( श्रज्ञानियों को ज्ञानोपदेश कर सफलता 
पाने वाला व्यक्ति उस ज्ञानोपदेश से सम्पन्न 
सत्फल को सारी वसुन्धरा को प्रदान करने पर 
भी नहीं प्राप्त कर सकता । ) । 

यह कथन faa नहीं कि इससे बढ़कर 
उत्तम सूक्ति विइव-वाङ मय में कहीं विद्यमान 
नहीं है । मेरी विनम्‌ प्रार्थना है कि विदव- 
विद्यालय-संस्थापनाथं सारी शक्ति का विनियोग 
करने वाले श्रध्यापक जी को सभा में पधारे हुए 
महाभाग ग्रशाशवित सहायता करें । सम्प्रति 
हमारे श्रतिथि के रूप में पधारे हुए अध्यापक 
ज॑. अपना श्रभिमत श्राप लोगों को सुनाएंगे । 
थ्रद्धा-भक्ति से ग्न्त तक सुनकर देश तथा 
fara के उद्धरणार्थ TAS हो जांय । 

( श्रध्यक्षासन पर विराजते हैं ) 
भ्रध्या०--( उठकर मुकुलित हस्त हुए ) पतित 
जनोद्धरण दीक्षा-ब्रती अध्यक्ष महोदय ! 
विद्याभ्युदयार्थं यावच्छक्ति विनियोग करने 
वाले धनिको !! राजाघिराजाओ ! ! ! 


३८५ | आदर्श प्रध्यापक--“एकांकी 


जमीनदारो श्रौर महिलामणियो ! ! ! ! 

मेरी वाणी म्रमरवाणी है देश-वासी देव- 
वाणी की तिरस्कृति से ही निजसंस्कृति की 
निन्दा किया करते हैं । मानव-प्रकृति को, देव- 
प्रकृति को स्पष्टतय प्रकट करने वाली देव- 
वाणी ही है । देववाणी की सहायता से मैंने एक 
विश्वविद्यालय की स्थापनार्थ निश्‍चय कर 
लिया, इस विद्यालय में सभी प्रांतवासी विद्या 
का अभ्यास कर सकते हैं । भेदभाव निर्मूलनार्थ 
ही इस विद्यालय की प्रस्थापना है | 


विद्या-दान माहात्म्य की प्रति-पादिका 


“दानानामृत्तमंदानं, 
विद्या-दानं विदुर्बुधाः | 
यथा वरिष्ठो देवानां 
विष्णुः कारणपूरुष: ॥ 
आहुबलवतां श्रेष्ठो यथा, 
ज्योतिषमतां रविः ॥ 
जलाशयानां प्रवरो 
यथाऽग्रं सरितां पतिः । 
तथा विद्या प्रद: श्रेष्ठो | 
TARA गरीयसाम्‌ ॥' 
विद्या का दान सब दानों से उत्तम है। 
जैसे संसार के सृजन और पालन करने वाले 
विष्णु भगवान्‌ सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं वैसे 
ही सब दाताश्रों में विद्यादान देने वाला श्रेष्ठ 
और ्रादरणीय होता है । अभिभाषण के भ्रव- 
सर पर ही विद्यानगर महीपति सभापति जी की 
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गुरुकुल पत्रिका | 


अनुमति से उठ कर | 

महाराज_्रार्यजनो ! सबको मरे नमस्कार 
हैँ । ग्रध्यापक जी के अभिभाषण ने विद्या- 

दानाथे प्रेरणा दिला दी । में आप लोगों के 

समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में 
स्थापित होने वाले विद्यालयार्थ एक करोड़ 
रुपया दान के रूप में दे सकता हूं । 

( सहर्ष-करतालध्वनियां । विद्यानगर 
महाराज की जय के जयनाद ) 
अ्रध्या०-“दानं,भोगो, नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति 

वित्तस्य । 
यो न ददाति न भुङक्ते तस्य तृतीया 
गतिर्भवति” ॥ 

( दान, भोग तथा नाश ये ही तीन धन 
की गतियां हैं । जो नहीं देता, जो aga भोगने 
में नहीं लाता उसके धन की नाश रूपी तीसरी 
गति होती है ) 

अतएव महाशयो ! श्रपना धन सद्विद्या के 
लिए प्रदान कर धन्य हो जाइयेगा । 

AIX एक राजा--महानुभावो! आज का कार्य- 
कलाप श्रवलोकन कर मेरा मन सम्पूणां- 
तया परिवतंन पा चुका । में कर्ण भूपति 
हूं । कर्ण का वंशज हूं । में विश्वविद्यालय 
स्थापनार्थ डेढ़ करोड़ रुपया प्रदान कर 
सकता हूं । ग्रध्यापक जी मेरे दान के प्रति 
स्वीकृति दे दें ( करताल ध्वनियों के 
मध्य कर्ण भूपति की जय के जयघोष 
आकाश को स्पर्शने लगे ।) 

ग्रध्या०--महानुभावो ! संप्रति श्रतीव विलम्ब 
हुआ है । मेरी प्रार्थना है कि किन्हीं को 
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रुकावट नहीं देनी चाहिए और भी जों 
दाता दान देना चाहते हैं, वे सब कल बे 
सभाध्यक्ष “देश-टूत'विइवपति के यहां जा 
कर दे सकते या उनसे कह सकते हैं । दीन: 
हीन विद्याथियों के निःशुल्क भोजनालब 
तथा छात्र-गृह कितने ही आवश्यक हैं । 
निइशुल्क भोजन-शालाग्रों के विषय में ये 
सुभाषित पाये जाते हैं । 
छात्राणां भोजनाभ्यंगं वस्त्रं भिक्षामथापिवा | 
दत्त्वा प्राप्नोति पुरुषः सर्वं कामान्नसंशयः ॥ 
विवेकी जीवितं दीर्घ धर्मकामार्थमाप्नुयात्‌। 
सर्वमेवं भवेत्पुण्यं छात्राणां भोजनेकृते ॥ 

( विद्याथियों को भोजन देने से उनको 
विवेक दीर्घायु धर्म-अर्थ-काम सब देने का पुण्य 
होता है ।) 
भारत की विमल सुक्ति-- 

“कुक्षौ तिष्ठति यस्याञ्नं विद्याभ्यासेन जीर्यति ॥ 
गोत्राणि तारयेत्तस्य दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥ 

( जिनका अन्न खाकर विद्यार्थी उसे विद्या 
के श्रभ्यास से पचाता है वह दस ऊपर के और 
दस नीचे के मिला कर दान देने वाले के २० 
वंशों को तार देता है।) 
एक जमीनदार--( सहसा उठकर ) विद्या- 

वेत्ताओ ! में एक सौ एकड़ दान के रूप 

में प्रदान करना स्वीकार करता हूं । 
(SHAT की जय, जमीनदारों की जय) 

( इतने में महामहोपाध्याय जी का शुभा- 
गमन | सब के सब उठ खड़े हुए हैं ।) 
महा०_ग्राज बड़ा सुदिन है । श्राप लोगों के 
उत्साह ने मुभे कृतकृत्य कर दिया । मेरे 7 


जून १६५८ ] 


की सेवा-रति से आप लोगों को मेरी शुभाशी- 
परम्परा हैं । श्रब में विराम लेता ह । 
( aad को अलंकृत करते हैं ) 
“देश-दूत विश्वपति-इसके पूर्व ऐसी महासभा को 
न मेंने देखा और न सुना । प्रजा में उत्साह- 
प्रवर्धक-अ्रध्यापक जी की सेवा प्रातःस्मर- 
णीय है । आप लोगों की दान-रति श्रव- 
लोकन कर में आइचरयचकित हुआ । भ्रध्या- 
पक जी आंग्ल-भाषा-निष्णात हैं । संस्कृत 
साहित्य सागर सदुश हें । उन्मत्त भावनाएं 
तज कर भारत-संस्कृति-रक्षा-दक्ष बन गये 
“पुरातत्त्व समीक्षायां नव्य तत्त्वं प्रपद्यते” । 
उक्त श्रमर-वाणी के पुजारी हो गये । 
बाल्य से बच्चों को पढ़ाते अध्यापक नाम 
रख के उसके BAIA अध्यापक जी ने जो 
तपस्या को, वह्‌ दूसरों के लिए दुर्लभ है । कल 
सवेरे श्राठ बजे 'राजप्रमुख' वीर विक्रम जी ने 


३८७ 


[ प्रादशं अध्यापक “एकांकी नाटक”? 


विश्वविद्यालय की नींव डालने की स्वीकृति दे 
दी है । विदेशोय-स्वेदशीय पंडित समीक्षक आदि 
सभौ विभाग वाले पधारेंगे । ग्रतएव मेरी 
विनती है कि श्राप सब लोग अवश्य पधारिये- 
गा । अध्यापक सब्द का अर्थ सम्यक्‌ जान कर 
उसकी महत्ता के रक्षक हमारे ग्रध्यापक ही हैं । 
विदा । (बैठते हैँ ।) 

( अध्यापक जी को जय करते-करते 

सभा समाप्त) 

नियमानुसार विश्वविद्यालय की स्थापना 
की जाती है । संसार की प्रमुख-भाषाओं,विज्ञान 
तथा विश्व-मत-समीक्षा को स्थान दिया जाता 
है । विदेशी-स्वदेशी भेद-भाव जानते ही नहीं । 
समैकता से काम करते हैं । इसमें ग्रत्युक्ति नहीं 
कि इसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से देश-नायक 
देश-दूत, शान्ति-दूत तथा विश्वविद्यालय साहित्य 
मर्मज्ञ निकल चुके हैं और निकलेंगे ही । 


देश-सेवा धर्म का अङ्ग 


अपने देश के लिये काम करना मेरे लिये धर्म का ही एक 


अङ्ग है । वह मेरे जीवन के ग्रादशंवाद का एक हिस्सा है । अपने 


देश की भावना में ही में ईश्वर का साक्षात्कार करता हूं । 


--देशबन्धु चित्तरजनदास | 


<a 
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(१) 


| नील गगने की सुन्दर श्राभा, उज्ज्वल खिलता हुआ प्रभात 
फूलों की gaat मालाएं, तारागण से चित्रित रात । 
बहता धीरे-धीरे शीतल, भरा सुरभि से सान्ध्यसमीर 

| लहरों के क्रीड़ा-स्थल फेनिल, सरिताओं के दोनों तीर ॥ 


(२) 
अन्धकार में रह रह कर के, चपला की शोभा का मेल 
बून्द बन्द कर वारिद दल का, पानी टपकाने का खेल । 
हरित पर्णवस्त्रों से सज्जित, चारों ग्रोर पसारे हाथ 
ऊपर को मुंह किये तपस्वी, खड़े हुए वृक्षों की पात ॥ 


(३) 
धवले सरकते पृथ्वीतल पर, weal का मधुमय उद्गार 
उन्नत शिखरों पर पर्वत के, wena रञ्जित हिम का हार । 
हंसती हुई तलैटी इयामल, क्या इकनी नीरव सुनसान 
। शाम्त मोन थिर वनस्थली में, जाते हुए पथिक का गान ॥ 
| (४) 
एक एक कर के ये सारे, दृश्य सामने wma हैँ 
मुग्ध हृदय में नव मादकता, को Gar कर जाते हैं । 
प्रकृतिनटी ने aS अकेले, कंसा साज सजाया है ? 
| जिस के आगे रूप जगत्‌ का, एक दीखती छाया है ॥ 
|. (७) 
| सदा चित्र खिचते रहते हैं, ये जिन के श्रन्त स्तल पर 
बनें पथिक वे fat घूमते, पग पग पर विस्मय.में भर । 
वह गम्भीर विश्ञाल रागिनी, बज उठती दिल में उन के 
जिस की लय से गुञ्जित होते, रहते हैं जग के पद ॥ 


* 
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शिक्षाप्रद सच्ची कथा--- 


प्रम का जादू 


पं० जगत्‌ कुमार जी शास्त्री, देहली 


श्री चैतन्य 'महाप्रभु' उपदेश दे रहे थे। 
लोग ध्यान मग्न हो कर उपदेशामृत पान कर 
रहे थे । श्रोताश्रों में दो मुसलमान युवक भी 
शामिल थे। उन को 'महाप्रभु' के उपदेश 
इस्लाम की शिक्षाग्रों के विरुद्ध जान पड़े । बस 
वे भड़क उठे । गड़बड़ और कोलाहल करने 
लगे । पास हो एक फूटा हुश्रा घड़ा पड़ा था। 
उन्होंने उस के टुकड़े उठा लिये श्रौर श्री चेत- 
न्यदेव जी पर दे मारे । 


उन का सिर फट गया । रक्‍त को धारा 

हने लगी पर क्रोध का एक हल्का सा भाव भी 
श्री चैतन्यदेव के मुख पर दिखाई नहीं दिया । 
एक श्रलौकिक तेज और प्रेम-भाव उनके रोम- 
रोम से फूट पड़ रहा था । प्रेम पूर्ण हृदय से वे 


भ्रागे बढ़े | देखते ही देखते उन्होंने मुसलमान 
युवकों को जा पकड़ा और झपट कर छाती से 
लगा लिया । जनता ने सुना, महाराज कह रहे 
थे—तुम लोग तो सब से भ्रधिक दया ग्रौर 
उपदेश के ्रधिकारी हो क्यों कि और लोगों 
की अपेक्षा तुम्हें इन की बहुत श्रधिक ग्रावस्य- 
कता है । 


महाराज का जादू श्रपना काम कर गया। 
उद्धत युवकों ने महाराज के चरण पकड़ कर 
क्षमा याचना को । अपने दुष्कृत्य पर वे बार- 
म्वार पश्चात्ताप प्रकट करने लगे । उसी समय 
वे चेंतन्यप्रभु के शिष्य बन गये | फिर एक 
समय श्राया जब कि वे श्री चेतन्यदेब के प्रधान 
शिष्य समझे जाने लगे । 


जातिभेद अग्नि समान 


“सब सामाजिक सेद्गुणों को जला कर 
भस्म करने वाला जाति भेद, जात्तिद्वेष और 
जातीय संकुचितता की श्राग श्रगर देश में फेली 
हुई है, तो दूसरे किसी श्रग्नि को लाने की या 
जलाने को जरूरत ही कया ? 

जब जाति है तब भ्रलग AIT का प्रयोजन 


क्या है? भारत की राष्ट्रीयता, भारत की 
उन्नति और भारत का भाग्योदय तीनों को खाक 
करने वाला यह जातिभेद कहां तक चलने दें ? 
या तो वह हमें भस्म करेगा या हम उसको 
दफना दें |” व 

“श्री काका कालेकर | 


TY qo 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Se 


महापुरुषकी त॑ नमू--- 


DCC el Cll Ll COT 


महाराष्ट्रकेसरी शिवराजः 
। (१) 
कोतियंदीया धवलामलेयं 
| विराजतेऽद्यापि हि स्वेदिक्षु । 
| तं राजनीतौ कुशलाग्नगण्यं 
वीरं नमोमः शिवराजसिहम्‌ ॥ 
| (२) 
न पारतन्त्र्यं तु कदापि सह्यम्‌ 
= ध्रायान्तु विघ्ना बहवो न चिन्ता । 
एवं सुधेयॅण सदाचरन्तम्‌ 
वीरं नमामः शिवराजसिहम्‌॥ 
(३) 
भृशं विनीतं सुजनेषु नित्यं 
शठेषु नूनं शठवच्चरन्तम्‌ । 
जीजीजनन्या अनुरूपपुत्रे 
art नमामः शिवराजसिहम्‌ ।। 
| (४) 
| यः पर्वतीयः खलु मूषिकोऽयम्‌ 
| इतीव तुच्छामभिधामगृह्हात्‌ । 
| अ्रधषंयत्‌ किन्तु मृगेन्द्रतुल्यो 
] वीरं नुमस्तं शिवराजसिहम्‌ ॥ 
|; | (x) 
i थः स्थापयामास सुधर्मराज्यं 
|. प्राकम्पयच्चाप्यवरद्धूजीवम्‌ । 
‘ श्री रामदासादिसतां विधेयं 
बोरं स्तुमस्तं शिवराज सिंहम्‌ ॥ 
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साहित्य-संमीक्षा 


( समालोचनार्थं प्रत्येक पुस्तकादि की दो प्रतियां पत्रिका कार्यालय सें आनी चाहियें ) 


'कल्याण' का भक्ति aS 

सम्पादक--श्री हनुमान्‌ प्रसाद पोद्दार तथा 
श्री चसनलाल गोस्वामी शास्त्री एम. ए., पता- 
गीताग्रेस गोरखपुर Fo To इस विशेषाड्क का 
WEA ७.५० पृष्ठ संख्या ७०८ । 

कल्याण नामक पुराणमतानुयायी भाइयों 
का सुप्रसिद्ध पत्र है जो अपने विशेषांकों के कारण 
'ग्रच्छी ख्याति प्राप्त कर चुका है । ७०८ पृष्ठों 
'के इस अंक में (जिसका परिशिष्टांक भी प्रका- 
शित हो चुका है) भवित का स्वरूप एवं महिमा, 
"भक्ति का ज्ञान, कर्म एवं योगादि से सम्बन्ध 
"भक्ति के लक्षण, भक्ति के महान्‌ ्राचार्य,भवित 
क्के विविध रूप इत्यादि पर अनेक विद्वानों और 
व्कवियों ने लेखों तथा कविताश्रों द्वारा प्रकाश 
ज्डाला है। इनमें से अनेक लेखों में प्रकाशित 
शरप्रवतारवाद, मूर्तिपूजा, we तवाद इत्यादि सम- 


wa विचारों से हम सहमत नहीं तथापि श्री. 


Go दीनानाथ जी सिद्धान्तालंकार लिखित 'बेदों 
में भक्ति का स्वरूप' वेदान्त वागीश श्रोत्रिय 
स्वामी महेश्वरानन्द जी द्वारा लिखित 'वेदों की 
संहिताश्रों में भक्ति तत्व, श्री रामकिशोरी देवी 
का “उपनिषदों में ईश्वर भक्ति' स्वामी awe 
'राचार्य जी काव्यतीर्थ सर्वं दर्शनाचार्यः का 'ज्ञान 
कर्म सहित vita’, डा० मङ्गलदेव जी शास्त्री 
एम. ए. डो. फिल्‌ का “भक्त को भावना, श्री 


जाबूराम जी गुप्त का 'स्वामी श्री दयानन्द-”र- 


4 
भक्ति योग' स्वामी शुद्धानन्द जी भारती का 
“दक्षिण भारत के सन्तों की भक्ति भावना? 


इत्यादि लेख विशेष रूप से पठनीय हें । भक्ति 
के विषय में विभिन्न दृष्टियों सें जो जातत! 
चाहते हैं उन्हे इस विशेषांक में प्रचुर सामग्री 
उपलब्ध हो सक्रेगी इस में सन्देह नहीं । उच्च- 
कोटि के विद्वानों ate कवियों से भवित विषयक 
लेख तथा कविता प्राप्त करने के लिये जों परि- 
श्रम सम्पादक महोदयों ने किया है लेखों में 
प्रकाशित श्रनेक लेखों से संद्धान्तिक मतभेद 
रखते हुए भी हम उस की प्रशंसा किये बिना 
नहीं रह सकते | हमें श्रत्यधिक प्रसन्नता हो 
यदि वेदिक एकेशवरवाद और वेदोक्त विशुद्ध 
भक्तिवाद कों ही सब विद्वान्‌ ग्रपना कर उसका 
प्रचार करें । 


आजकल का वाषिक अंक 

मई १६५८ का अंक--सस्पादक मण्डल 
सन्त्रो पं चन्द्रगुप्त जी विद्यालंकार, प्रक/शक-= 
भारत सरकार का प्रकाशन बिभाग Glo ato 
२०११ Mes सेक्रटेरियट दिल्ली ८, पुष्ठ 
संख्या १२४ विशेषांक सूल्य १.०० | 

“प्राजकल' जिसमें 'विशवदशंन' मासिक भी 
सम्मिलित है भारत सरकार के प्रकाशन विभांग 
का उच्चकोटि का मासिक मुखपत्र है जिसमें 
समकालीन भारतीय साहित्य, संस्कृति, कला 
और राष्ट्रीय चर्चा विषयक लेख तथा कविताएं 
प्रचुर मात्रा में होती है। यह “प्राजकल' के 
१२ वें वर्ष के प्रारम्भ के उपलक्ष्य में प्रकाशित 
विशेषांक है जिस में श्री गुरुदयाल मल्लिक का 
“गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के कुछ a aft 
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गुरुकुल पत्रिका ] 


पं इन्द्र जी विद्यावाचस्पति का 'उस्ताद काशी- 
राम विषयक संस्मरण, Fo चन्द्रगुप्त जी का 
'कहानी के बारे मे इत्यादि लेख तथा श्रीमती 
कमला चौधरी, श्रीमती कीति चौधरी, हुमायूं 
कबीर इत्यादि की कविताएं विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 'प्राजकल' के इस विशेषांक के 
प्रायः सभी लेख तथा कविताएं उच्चकोटि की 
हैं हम इस विशेषांक का हादिक श्रभिनन्दन 
करते हैं । इसके साधारण ASl में भी ज्ञान- 
वर्धेक तथा रोचक प्रचुर सामग्री रहती है । 


होमियोपैथिक संदेश 

विशेषांक अप्रेल १९५८ सम्पादक--डा० 
सी, बी. लाल बी. ए. पृष्ठ संख्या ८०। इस 
विशेषांक का मूल्य ५० नये पेसे, प्रकाशक श्री 
धमंवोर जी होमियोपेथिक सन्देश चांदनी चोक 
देहली । 

'होंमियोपेथिक संदेश” नामक देहली से 
प्रकाशित होने वाले हिन्दी अंग्रेजी मासिक पत्र 
का यह विशेष भ्रद्धू है जिसमें 'प्रपने रोगी के 
प्रति डाक्टर का कतंव्य, अनुभूत प्रयोग, प्रश्‍नो- 
त्तर इत्यादि होमियोपेथी से सम्बद्ध wae उत्तम 
लेख हैं जिन से इस सदृश चिकित्सापद्धति में 
रुचि रखने वाले व्यक्तिविशेष लाभ उठा 
सकते हैं । 

- श्रीरामचरित दर्पण 
बाल्मीकोय रामायण का संक्षिप्त हिन्दी 
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[ श्राषाद २०! 


पद्यानुवाद--रचयिता एवं प्रकाशक Go HA 
लाल जी मिश्र प्राचीन सल्ले-पल्लो हैदराब 
श्रान्ध्र प्रदेश पृष्ठ २०० मूल्य ३.५० | 

रामायण के सम्बन्ध में भाषा में किड 
ही ग्रंथ गद्य-पद्य रूप से प्रकाशित हो चुके 
किन्तु उनमें बहुत सी बातें बाल्मीकि रामाड 
के वास्तविक भाग तथा सामान्य बुद्धि व ₹ 
कै विरुद्ध मिली पाई जाती हैं जिस से विचा 
शील लोगों को रामायण पर वह श्रद्धा ब 
रहने पाती । बाल्मीकि रामायण के ग्राधार * 
पं. मुन्नीलाल जी_ने सरल ललित हिन्दी ककि 
में इस रामचरित दर्पण को लिख कर 39 
कमी को पूरा किया है । प्रत्येक पृष्ठ के नी 
उस उस पृष्ठ में वणित विषय से सम्बद्ध सुभाहि 
भ्रथवा श्रन्य उत्तम शिक्षाप्रद वाक्य भी दे हि 
गये हैं जिससे इसकी उपयोगिता और * 
बढ़ गई है । आर्यसमाज मन्दिरों में ही नः 
waa सार्वजनिक स्थानों में भी रामायण * 
कथा विशुद्ध रूप में करने के लिये यह GS 
भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी जिसके लिये ह 
लेखक महोदय का अ्रभिनन्दन करते हैं । इर 
भूमिका श्री लालधर 'त्रिपाठी' ने लिखी = 
Sala इसका कविता की दृष्टि से alas 
संशोधन किया है ॥ ag पुस्तक हिन्दी प्रेहि 
के लिये उपादेय है । 

धर्मदेव विद्यामा तेष 


सम्पादकीय 


भारतीयों की Ay की मध्यमा-- 


एक समय था जब भारतीय अपनी दीर्घायु 

Wit स्वास्थ्य के कारण सारे संसार में विख्यात 
थे । सत्ययुग में पुरुषों की भ्रायु ४०० वर्ष के 
लगभग होती थी ऐसा मतुस्मृति के “चतुव्वेर्ष 
शतायृषः' इत्यादि वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता 
है । महाभारत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
श्री भीष्मपितामह की श्रायु महाभारत युद्ध के 
समय लगभग १७५ वर्ष, गुरु द्रोणाचार्य जी की 
८५, युधिष्ठिरादि पाण्डवों की ७० और ६५ के 
बीच में थी । इतनी बड़ी आयु में भी इन लोगों 
के अन्दर जो शक्ति विद्यमान थी उसे देख कर 
कोन श्राश्चर्यचकित नहीं होता ? योगिराज 
श्री कृष्ण नी की आयु मृत्यु के समय लगभग 
१२५ वर्ष की थी । महषि वेदव्यास जी की 
श्रायु महाभारत निर्माण की समाप्ति के समय 
१६० वर्ष की थी । ऐसे ही श्रन्य सेंकड़ों उदा- 
हरण पाए जाते हैं। भारतीयों की आयु की 
ध्यमा १०० मानी जाती थी तभी ब्राह्मण 
ग्रंथों में 'शतायुर्वे पुरुषः' ऐसा बताया गया है | 
यह बड़े दु:ख की बात है कि ब्रह्मचर्यं की परि- 
पाटी के प्राय: लुप्त हो जाने, बाल्यविवाह की 
हानिकारक प्रथा के प्रचलित हो जाने तथा 
'विदेशी शासनकाल में गोहत्या पर प्राय: प्रति- 
'बन्ध न होने से शुद्ध दूध घी आदि की कमी के 
व्कारण भारतीयों की AIA को मध्यमा अब 


| केवल ३२ वर्ष रह गई है । संयुक्तराष्ट्‌ संघ के 
: विशारदों के एतद्विषयक प्रतिवेदन में बताया 


ee 


गाया है कि संसार में सब से दीर्घजीवी होलेण्ड 


के लोग हैं जिनमें पुरुषों की श्रायु की मध्यमा 
७१ और स्त्रियों की ७४ है। भारतीयों की आयु 
को मध्यमा पुरुषों और स्त्रियों दोनों की ३२ 
वर्ष है जो संसार के सत्र देशों में सब से कम 
है । यह ग्रवस्था नितान्त शोचनीय है \ ,इस 
शोचनीय दशा को दूर करने के लिए ब्रह्मचर्य 
की प्रणाली के गुरुकुलों की स्थापना द्वारा पुन- 
रुद्धार, बाल्यविवाह की कुप्रथा के सर्वथा उन्मू- 
लन ( जो कुप्रथा संशोधित शारदा कानून के 
होते हुए भी श्रधिकतर ग्रामवासियों में यहां 
तक्र प्रचलित है कि समाचार पत्रों के श्रनुसार 
गत २, ३ मासों में राजस्थान के कई भागों में १ 
और ३ के मध्य की आयु के शिशुओं के सैकड़ों 
की संख्या में विवाह कराए गए ) गोहूत्या के 
सर्वथा निषेध ( जिस को सर्वोच्च न्यायालय ने 
भी सर्वथा उचित बताया है) तथा खाद्यपदार्थों 
में मिलावट करने वाले श्रष्टाचारियों को ata 
कठोर दण्ड देकर दुग्ध घृतादि पदार्थो की शुद्ध 
रूप में प्राप्ति के सुलभ बनाने, दुर्व्यसनत्याग, 
सफाई, समस्त जनता में सदाचारमय जीवन के 
अदश और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण के प्रसा- 
रादि साधनों का तत्काल अवलम्बन ग्रत्याव- 
इयक है | समस्त देशहितैषियों ale जनता को 
सरकार का कर्तब्य है कि इन तथा तत्सदृश अन्य 
उचित साधनों का अवलम्बन करके लोगों को 
सदाचारी, स्वस्थ श्रौर दीर्घायु बनाने का प्रयत्न 
करें जिस से हमारा प्रिय भारत विद्या, कला- 
कोशल, ग्राध्यात्मिक axe एहलौकिक उन्नति 
इत्यादि में किसी भी दूसरे देश से पीछे न रहे। 
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गुरुक्‌ल-पत्रिक्ष। ] 


सम्पूर्ण देश में मद्य निषेध श्रावइयक-- 
मद्य श्रौर मादक पदार्थो का सेवन भी 
स्वास्थ्य के लिए प्रत्यन्त हानिकारक है। इस 
से मनुष्य का विवेक नष्ट होता और उस की 
पाप में प्रवृत्ति होती है इसी लिये इस को पंच- 
महापातकों में गणना की गई है । इस के दोषों 
का संक्षेप से निरूपण करते हुए नीति शास्त्र- 
कारों ने ठीक ही कहा हैं कि-- 
‘faq ्रान्तिर्जायते मद्यपानाद्‌ 
श्रान्ते चित्ते पापचयामपेति | 
पापं कृत्वा दुगेति यान्ति मढ़ा 
तस्मान्मद्यं नव पेयं न पेथम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मद्यपान से चित्त में भ्रान्ति उत्पन्न हो 
जाती है । चित्त के भान्त हो जाने पर मनुष्य 
पाप में प्रवृत्त होता है । पाप करके मूर्ख लोग 
दुर्गति को पाते हैं इस लिए कभी मद्यपान न 
करना चाहिये' महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 
कांग्रेस ने इस बात की घोषणा की थी कि स्व: 
राज्य मिलने पर सम्पूर्ण देश में मद्य का निषेध 
कर दिया जाएगा क्यों कि इस से जो ग्राय 
होती है वह पाप की श्राय होती है और इस से 
लोगों के स्वास्थ्य और नेतिक जीवन को हानि 
पहु चती हे । 
यह प्रसन्नता को बात है कि स्वराज्य होने 
पर कुछ प्रदेशों में मद्यपान निषेध कर. दिया 
गया है किन्तु: ्रधिकतर ्राथिक हानि के भय 
से केन्द्र तर्था देश के श्रनेक भागों में श्रभी मद्य- 
पान निषेधकः विधि को प्रचलित नहीं «किया 
गया ॥ गल १५ जन को. कांग्रेस के महामन्त्री 
श्रीः मन्नारायणः ने देहली- के. एक सम्मेलन में 
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भाषण देते हुए ठीक ही कहा कि “मद्यनिषेध = 
सरकार को ४० करोड़ का घाटा हो सकता टै 
किन्तु जनता को १ ATA की बचत होती है + 
उन्होंने कहा कि श्राजकल दलील दी. जाती हुँ 
कि मद्यनिषेध हो जाने से देश की श्राथिक दद 
में हानि पहु चेगी पर यह सब थोथी दलील ईँ 
तथा यह बुरी य़ादत को प्रोत्साहन देना है = 
AIT शराब बन्दी देश में पूर्ण रूप से ala 
हो गई तो इससे aia जनता द्वारा शराब कौ 
दिशा में खर्च किये गए रुपये में काफी ade 
हो सकती है और इसके साथ साथ उनका स्तर 
ऊंचा हो सकता है। यदि देश की भावी सन्तान 
को इस बरबादी से रोकना चाहते हैं तो देश ऊे 
प्रत्येक वासी को नशाबन्दी में सहायता देनो हँ 
पड़ेगी । इस सम्भेलन के ग्रध्यक्ष रूप में भाषक 
ते हुए डॉ० युद्धवीरसिह जी ने ठीक ही कहू 
कि“'यह दुःख का विषय है कि भारत की USS 
सरकारों ने इस AIT उतना ध्यान नहीं दिक 
जितना देना चाहिये था । इसके विपरीत उन्हे 
सरकारों ने श्राथिक बहाने को सामने रख कर 
मद्यसेवन को प्रोत्साहित करने का कार्य किझ 
है। शराब की बुराइयों पर प्रकाश डालडे 
हुए उन्होंने कहा कि देश को बचाने के fe 
नगाबन्दी लागू होना श्रावद्य्रक है.। इस TS 
लन में एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से अनु रह 
किया गप्रा कि शराव बन्दी पूर्णत: लागू = 
जाए। 
हम इस प्रस्ताव का प्रबल समर्थत के | 
हुए समस्त सरकारों, से श्रनुरोध करते i 
देश के स्वास्थ्य और सदाचार की. रक्षा के. 


जून १६५८ | 


अपने २ प्रदेश में मद्यपान का पूर्णा निषेध करदे। 
जातिभेद का घोर अभिशज्ञाप : 
ज।सिद्वेष की पराकाष्ठा 

हम “गुहकुल पत्रिका' के अनेक श्रड्कों में 
जातिभेद के विरुद्ध शास्त्रीय वाक्यों, महापुरुषों 
के वचनां तथा कथाओं को प्रकाशित करते रहे 
हैं क्यों कि हम इसे न केवल वेदादि सत्य शास्त्र 
विरुद्ध अपितु राष्ट्रीयता की दृष्टि से भी अत्यन्त 
हानिकारक समझते हैं । इस जातिभेद की प्रथा 
के कारण जो भयङ्कर जातीयद्वद ष उत्पन्न होता 
है उसके निम्नलिखित दो अत्यन्त हृदय द्रावक 
उदाहरण १८ जून के समाचारपत्रों में प्रकाशित 
हुए हैं । इन पर विशेष टिप्पणी श्रनावश्यक है । 
जिला हरदोई के दिपवल ग्राम से समाचार 
प्राप्त हुआ है कि इस ग्राम के चमारों के 
हां सत्यनारायण को कथा का आयोजन किया 
गया था | कथावाचक ब्राह्मण तथा नाई को 
प्रसाद लेने के लिए कहा गया किन्तु उनके 
इनक्रार करने पर चमारों ने उन दोनों की 
हत्या कर दी । उसी ग्राम के एक ठाकुर महा- 
जन की लड़की का फल दान जाने को था । 
aa: पंडित जी की जरूरत पड़ी । उन्हें चमारों 
के घर से qatar गया किन्तु जो सज्जन उन्हें 
बुलाने गये थे उनको मजबूर किया गया कि 
चमारों के घर पर पूरी खाएं । विवश होने पर 
उन्हें ऐसा ही करना पड़ा किन्तु जब वे घर 
लौट कर ग्राए तो उनके बड़े भाई को बड़ा 
क्रोध श्राया । वे श्रपनी बन्दूक लेकर चमारों के 
निवासस्थान पर पहुंचे और क्रोधावेश में उन्हों 
ने गोली चला कर घटनास्थल पर १५ चमारों 


९५ __ [ सम्पादकीय 


को मौत के घाट उतार दिया । 

यदि उपयुक्त वर्णन जो यहां ‘asta’ के 
१८ जून HUG से लिया गया है सत्य है 
तो यह जातिभेद जन्य ग्रत्यन्त निन्दनीय मनो- 
वृत्ति का सूचक है। हरिजनों का ब्राह्मणादि 
को श्रपने यहां भोजन के लिए बाधित करना 
उचित न था यह ठीक है किन्तु उसका बदला 
निकालने के लिए १५ हरिजनों की ठाकुरों 
द्वारा हत्या को कौन उचित ठहरा सकता है ? 
att के इसी re में एक दूसरा प्रति भयं- 
कर समाचार वस्ती जिला (Fo To) के देव- 
रिया ग्राम का प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक 
है 'दुल्हा सहित बरात की हत्या' । समाचार 
संक्षेप से यह है कि एक ग्राम के समस्त चमारों 
ने ब्राह्मण परिवार के एक सज्जन पर जोर डाला 
कि अपनी विवाह योग्य पुत्री का शीघ्र विवाह 
HU दे अन्यथा वे उसका विवाह किसी चमार 
युवक से कर देंगे । इस पर वे पण्डित जी ग्राम 
छोड़कर चले गये । रास्ते में उन्हें डाकुग्रों ने 
घेर लिया । पंडित जी ने अपना सब कुछ उन 
के हवाले कर दिया और उन से भ्रपनी करुणा- 
जनक कथा सुनाई | उच्च जाति के उन डाकुओं 
ने चमारों को बरात लाने को कहा । वरात 
आने पर द्वाराचार के समय डाकुश्रों ने gee 
का सिर काट दिया श्रौर ४६ बरातियों को भी 
मार डाला ।” द 

इस घटना में भी हरिजनों का ब्राह्मण पर 
कन्या के शीघ्र विवाह न करने पर चमार के; 
ama विवाह की धमकी देना अनुचित था 
किन्तु उसका बदला निकालने के लिए उच्च 
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जाति के डाकुओं का वर सहित सभी बरातियों 
कौ नृशंस हत्या कर देना इसको कोई भी उचित 
नहीं ठहरा सकता.। ये घटनाएं जिस; जाति- 
भेद जन्य नीच मनोवृत्ति को. सूचित करती हैं 
उसकी. जितनी निन्दा. की जाए थोडी है ॥ जाति 
भेद की इस कुप्रथा को दूर करने के लिये सब 
समाज-हितैषियों. को. संगठित प्रयत्न करना 
चाहिये ।. 
जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं-- 
यह बड़े दुःख की बात है कि सुराज्य की 
स्थापना के लिये शासकवर्ग तथा जनता में 
जिस कतंव्यभावता का होना श्रनिवाये है उस 
की ग्रभो पर्याप्त न्यूनता है। यहो कारण है 
कि राष्टू के कणांधारों की बड़ी बड़ी योजनाएं 
WAH वार या तो कागजो पर ही धरी रह 
जाती हैं या उस धन-राशि को तुलना में जो 
उन पर व्यय को जाती है परिणाम ग्रत्यन्त तुच्छ 
होता है । इस कतव्य भावना के अभाव के 
Heal उदाहरण प्रत्येक विभाग में दृष्टिगोचर 
होते हैं । श्रारक्षिविभाग (पोलीस) में उसकी 
न्यूनता जो श्रत्यन्त भयङ्कर रूप धारण कर 
लेती है उसका नवभारत देहली के १८ जून के 
ae, से लिया हुआ निम्न उदाहरण विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । घटना संक्षेप से यह है कि 
बिजनौर का एक चमं व्यापारी अब्दुल रज़ाक 
कार्यवश फतहृगंज AAT AYE रात को मिटोरा 
स्टेशन पर सोया | फ॒तहंगंज पोलीस चौकी के 
छुक सिपाही और हेड्‌ कोन्स्टेबल ने रज़ाक को 
पकड़ कर उसके पास से ४५३०) रुपये के नोट 
एक अंगूठी और एक सोने की घड़ी छीन. ली 
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ग्रौर उसके हाथ में एक देशी पिस्तोल देकर 
भारतीय दण्ड विधान को धारा १९ तथा १०६ 
के अधीन उसको गिरफ्तार कर लिया । awe 
जिला ग्रपराध निरोधक समिति के श्री भागव 
शरण जब जेल का निरीक्षण करने ग्राए ह 
उस व्यापारी. ने रो कर अपनी, करुण क्छ 
सुनाई । श्री भागवत शरण ने इस, मामले के 
जांच कराने का निर्देश दिया. जिस परु उपर्यु बढ 
घटना के सत्य. सिद्ध होने पर पोज़ोस के उर 
सिपाही श्रौर हैड्‌ कोन्स्टेबल को गिरफ्तार कह 
के जेल में भेज दिया गया है । 

आवश्यकता इस बात की है कि भारत = 
प्रत्येक नर-नारी के ग्रन्दर इस कर्तव्य भाव हः 
का भरने का. निरन्तर प्रयत्न किया जाए जिर 
से देश में सुख समृद्धि का राज्य हो । 
यह ग्रन्धविइास कब दूर होगा ? 

३० मई के नवभारत टाइम्स तथा Ass 
पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि-- 

“गङ्गादशहरे के ग्रवसर पर देहली में व्ही 
लाख व्यक्तियों ने यमुना में स्नान किया ह 
यमुना में सर्वत्र पानी कमर से अधिक न होले 
के कारण गन्दला होगया था । यमुना में स्तारू 
करने वाले यात्री यह कहते सुने जाते थे FS 
wa तो पर्वो पर घर ही स्तान करना पड़ेगा | 
क्योंकि यमुना में तो पानी हे नहीं और Se 
आर किसी का ध्यान ही है ।' 

ग्रायंसमाज जसो संस्था्रों को इस मिथ्य्य 
विशवास को दूर करने का अधिक = = 
करना चाहिए कि यमुना आदि में स्नान 


से सब पाप दूर हो जाते हैं | [ 
--धर्मदेव विद्यामा 


गुरुकुल-समाचार 


ऋतु-रज्ध 
इस मास ग्रीष्म अपने पूण यौवन पर रहा 
'और उसने श्रमना उग्र रूप दिखाया । दिन भर 
गर्म वायु चलती रही यद्यपि रातें साधारणतया 
कुछ ठण्डी रहीं । कुलवासी wer में तैराकी 
'का आनंद लेते रहे । 


विश्वविद्यालय प्रनु रान आयोगका आगमन 

१ जून को भारत सरकार द्वारा नियुक्त 
विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग के ( जिस के 
mega डा. चिन्तामणि देशमुख गत वष गुरुकुल 
प्पधारे थे) सात सदस्य श्री मेनन, देहली 
विश्वविद्यालय: के डा. बेंनर्जी, केरल के श्री 
फिलिप, लखनऊ विदवविद्यालय़ के: संस्कृत- 
विभागाध्यक्ष श्री पाण्डे, श्री नरौया, तथा श्री 
भ्थापर जी ग्रायोग के मन्त्री वर्मा जी सहित 
गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय के निरीक्षणार्थे 
प्पधारे | २ जून को उन्होंने वेदमहाविद्यालय, 
पुस्तकालय, वाचनालय, कोषनिर्माण विभाग, 
विज्ञान महाविद्यालय, ग्रायूर्वेद महाविद्यालय, 
छुषिविद्यालय, संग्रहालय,गुरुक्रुल फार्मेसी इत्यादि 
सूक्ष्माः से निरीक्षण किया और गुरुकुल के 
| मान्य उप कुलपतिः श्री do इन्द्र जी विद्या- 
' व्वाचस्पति तथा सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों 
ere समस्त विभागों का परिचय प्राप्त किया । 
'२ जून को सायं ४ बजे श्री श्रद्धानन्द श्रतिथि 
amar में ( जहां श्रायोंग के मान्य सदस्यों के 
'ठहरने की व्यवस्था की गई थी ) गुरुकुल के 
| Bm उपाध्याय मान्य कुलपत्ति जी, To धर्मपाल 
जी स० मुख्याधिष्ठाता तथा आचार्य प्रियव्रत 


जी वेदत्राचस्पति सहित एकत्रित हुए और 
्रायोग के सदस्यों ने उन से शिक्षा तत्रा प्रबन्ध 
सम्बन्धौ विषयों में विचार विनिमय' कर कें 
गुरुकुल विषयक सम्पूर्ण ्रावश्यक परिचय प्राप्त, 
करने काः यत्न किया ।. यह ग्रायोग शीघ्र ही 
भारत सरकार को, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करेगा: | 


नये ब्रह्मचारियों का प्रवेश 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विद्या- 
लय विभाग में नये बालकों का प्रवेश जून के 
ध्य में प्रारम्भ हो गया है । गुरुकुल की उपा- 
धियां सरकार और विश्वविद्यालयों द्वारा स्वी- 
कृतं हैं । प्रवेशार्थं प्रार्थनापत्र Aaa, गुरुकुल 

कांगड़ी से मंगाये जा सकते हैं | 

प्रियक्रत बेदवाचस्पति | 
आचा ये 

गुरुकुल कांगड़ी, विश्वविद्यालयः । 


शोक समाचार 

१. AAAI में साधारणतया परन्तु गुरुकुल 
जगत्‌ में विशेषतया यह समाचार बड़े दुःख के 
साथ सुना जाएगा कि जालन्धर के श्री To 
यज्ञदत्त जी विद्यालङ्कार २२ मई ५८ को रात्रि 
को लगभग १० बजे इस संसार से प्रयाण कर 
गये । पं.यज्ञदत्त जी गुरुकुल कांगड़ी के एक पुराने 
स्नातक थे । गुरुकुल कांगड़ी HA को ब्रांच 
के वे qa प्रध्यक्ष थे । आप प्रसिद्ध प्राये समाजी 
नम्र तथा सौम्य स्वभाव की मूर्ति थे, ऋषि 
दयानन्द के अनन्य भक्त तथा आर्यसमाज के 
श्रद्धालु थे। जालन्धर में जब अमर शहीद 
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श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने गुरुकुल 
की पहली पाठशाला स्थापित की थी तो श्राप 
उस में सर्वप्रथम प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों 
में से थे तत्परचात्‌ गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार 
विद्याध्ययन के लिए चले गये और वहां से विद्या- 
weit की उपाधि से विभूषित हो कर लोटे | 
तत्पश्चात्‌ अपने पिता जी के साथ व्यापार 
कार्य में जुट गये वे गार्य समाज श्रद्धानन्द 
बाजार जालन्धर के वर्षो तक मुख्याधिकारी 

है. और ara विद्या सभा की कार्यकारिणी के 
भी सदस्य रहे ।-श्रभी चन्द मास ga उनकी 
सब से छोटी सुपुत्री का विवाह पंजाब के एक 
विख्यात श्रार्यसमाज. tat कृपाराम ब्रदर्स 
के मान्यवर ला० रामलाल जी साहनी, रावल 
पिण्डी निवासी के सुपुत्र श्री जयदेव जी से हुश्रा 
था । 


न जाने भगवान्‌ को क्या स्वीकार था, 
वह सर्वथा नीरोग थे, एक श्रति. साधारण सी 
घटना पर AIT को पुलिस २२ की रात्रि को 
लगभग १० बजे वुला कर थाने में ले गई और 
वहीं पूलिस कोतवाली में ही उन का देहावंसान 
हो गया ।: 

जालन्धर निवासी इस की जानकारी की 
मांग कर रहे हैं। २३ मई को उंनेका पोस्ट- 
मार्टम किया गया और सायंकाल को पूर्ण वैदिक 
रीतिः के श्रनसार उनका- शरीर अग्नि के ग्रपितं 
कर दिया गया । । 

इस निधन से गुरुकुल परिवार को हादिक 
दुःख-है और उनके परिवार तथा सम्बन्धियों 
a पूर्ण सहानुभूति है । हम परम पिता प्रभु से 


~ 
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[ प्राषाढृ २९ 


प्रार्थी हैँ कि दिवंगत श्रात्मा को सद्गति प्रदी 
करें और उनके परिवार तथा सम्बन्धियों ह 
इस भीषण वेदवा को सहन करने को शक्ति = 
२ डेरा गाजीखान में ग्रार्यसमाज के ग्रह 
वर्षों तक प्रधान,गुरुकुल के अत्यन्त उत्साहो कर 
तथा श्रोमाश्रम ( श्री अरविन्द मन्दिर ) ऊ 
लापुर के संस्थापक श्री भकत श्रोमानन्द जी ह 
गत २५ जून को प्रात: सवा आठ बज ग्रो 
श्रम ज्वालापुर में ७८ वर्ष की आयु में Ae 
स्मिक देहावसान हो गयां जब कि वे प्राक 
ग्रोर से पत्र व्यवहारादि कार्य में व्यस्त थे ४ 
एक उच्चकोटि के साधक लथा कर्मयोगी ह 
वैदिक धर्म और संस्कृति में उनकी बड़ी निच - 
थी.। अपने ही व्यय से श्रोमाश्रम का निका 
करके वे इसके द्वारा वेदिक धमं तथा ग्रा 
त्मिक साधना के प्रचार में उत्साह पूर्वक तरू 
थे । २५ जून सायम्‌ अन्‍्त्येष्टि संस्कार श्री Sj 
धमंदेव जी विद्यामातंण्ड ने कराया। भक्त ब्रो ड 
नन्दजी का गुरुकुल स्नातको से श्रति विशेष ङ्ह 
था और वे उनका अत्यधिक ग्रादर करते चेर 
हम उनके शोकसन्तप्त परिवार से हादिक स 
वेदना प्रकट करते हें । र = 
विद्यालय महाविद्यालय में सत्रारम्भ जे 
६ जन से गुरुकुल क्रे विद्यालय विभाग य 
ग्रीष्मावकांश के waa नियमपूर्वक Te 
प्रास्म्भ हो चुकी है । वेद महाविद्यालय, साड | 
रण महाविद्यालय तथा विज्ञान मह।विद्यालक | 
में १ जलाई से नए सत्र का प्रारम्भ ; 
नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो MITA 


वेद महाविद्यालय का सत्र १ श्रगस्त से 
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स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें 


AN ES 
मर्‌ [पता 
श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
इस पुस्तक में विठ्ठान्‌ लेखक ने बहुत 
]ुन्दर ढंग से श्री स्वामो श्रद्धानन्द जी के 
वन के सम्बन्ध में विशद वणुंन क्रिया 
„ । देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने इसकी मुक्‍त 
जठ से प्रशंसा की है। श्री स्वामी जी के 
“frat के लिये यह एक निराली देन है । 
Mat चरित्र, रोचक, मनोरंजक और 
"पदेशप्रद तो हैं ही । लेखक का यह ग्रंथ 
[पने ढंग का अद्वितीय है । 
मूल्य ४.०० | डाक व्यय AAT | 


हमारा चुना. 
गीपनिषद्‌ भाष्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २.०० 
द' का राष्ट्रीयं गीते श्री प्रियव्रत ५.०० 
Naat के चुने हुए फूल ,, 3 ५.०० 
इग की नोका, २ भाग ,, 2) ६.०० 
दक विनय ३ भाग, श्री अभय हर एक २.०० 
व्दिक सूक्तियां श्री रामनाथ १७५ 
तःम-समर्पर श्री भगव हत्त १.५० 
दक स्वप्न-विज्ञान ७ टे २.०० 
दिक बह्यचर्ये गीत श्री ग्रभय २.०० 
हमण की गो .७५ 


मेरा धर्म 


श्री do प्रियत्रत बेदखाचस्पति 
पुस्तक बड़ी आकर्षक और विद्वतोपूर्ण 
है । वेदिक धर्म और उपासना एवं ब्रह्मा- 
चर्यं के अध्याय बहुत सुन्दर स्फृतिदायक 
चिन्तन से भरे हुए हैं । प्रत्येक स्वाध्याय 
प्रेमी के लिये यह | पुस्तक बहुत ही 
उपयोगी है । 


मूल्य ७.०० | डाक व्यब अलग | 


हुआ साहित्य 


श्री वेदव्रत 


बेद गीतांजलि २.०० 
स्वामी भ्रद्धानन्द जी के उपदेश, ३ भाग ३.७५ 
ग्रात्म-मीमाँसा श्री नन्दलाल २.०० 
वेदिक पशुयज्ञ मीमांसा श्री विश्वनाथ १.०० 
प्रथर्व वेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १.२५ 
सन्ध्या-रहस्य श्री विश्वनाथ २.०० 
लहसुन : प्याज श्री रामेश बेदी २.५० 
शहद (शहद को पुरणं जानकारी) 7) ३.०० 
त्रिफला, तीसरा संवद्धित संस्करण ,, ३.२५ 
वेदों का यथार्थ स्वरूप श्री घमंदेव वि० मा० ६.५० 


पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धामिक संस्थाओं के लिये 
विशेष रियायत का भी नियम हे । 


पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (fo सहारनपुर) । 
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गुरुकुल-पत्रिका 


मलेरिया वटी 
जाड़ा देकर ग्राने वाले ज्वर के लिए यह 
ग्रोषधि उपयोगी है यह बुखार को शीघ्र ही 
ही आराम देता है । 
का मूल्य .८५ छह माशा । 


भीमसेनी मरहम 


घाव व फोड़ फुन्सियों पर लगाने के लिए 
यह मरहम बड़ा उत्तम हे । जरूम इसके प्रयोग 
से जल्द सूखते व भर जाते हैं । 

मूल्य .४५ छोटी शीशी । 


` साखिद्यासव 


इसके सेवन से खून शूद्ध होता है । खुजली 


> 


ee ee 


के रोगों की प्रसिद्ध श्रोषधि है । । 
> मूल्य २.२५ पोंड । 


मास्कीटोल 


+ '& रात को सोते समथ थोड़ी मात्रा में हाथ 
न्य पैरों पर मल लेने से मच्छर पास नहीं श्राते.। 
© मूल्य .२५ शीशी । 
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ATMS २०१५ 
00009006906 05608600960900600800000 


वषो कत के लिए लाभप्रद ओपषधियां 


व फोड़ फुन्सियों. का निकलना व अन्य त्वचा . 


रजिस्टडे क 


रक्तशोधक 
रक्‍त विकार व फोड़े फुन्सी की उक 
्रौषध है । यह रक्‍त को शुद्ध करके शरीर 
विविध रोगों को लाभ देता है । 
मूल्य १.२५ छोटी शीक 


पामाहूर 
खुजली व चम्बल रोग की उपयोगी ATS 

है । मूल्य भी साधारण है । 
` मूल्य .४० MT 


महानारायण तेल 
घुटने व जोड़ों के दर्द तथा वायू के कु 
हो जाने पर जो ददं होता है, उसमें यह = 
बहुत लाभ देता है । मूल्य १.०० एक ग्रा 
Gera चाय 
यह चाय जड़ी-बूटियों के योग से 
गई है । इस से खांसी, जुकाम और yg 


भी उत्तम है । ` मल्य .४० छटा 
P ~ ट्र 
खादरारष्ट 
त्वचा के रोगों में विशेष लाभ देता है 
मूल्य २.०० न पो 


गुरुकुल कांगड़ा फामसा, AE | 


| 
| 
i 


भारत के प्रधानमन्त्रो श्री Go जवाहरलाल जी नेहरू | 
जिन्होंने १-८-५८ को गुरुकुल कांगड़ी के विज्ञान भवन का उद्घाटन किया । 
( उस के चित्र और भाषण श्रगले as में देखिये ) 


सम्पादक — श्री धर्मदेव विद्यामार्तण्ड 
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| LS पात्रका । व्यवस्थापक : श्री पं० इन्द्र जी fanaa 


पूर्णाङ्क ११९ x मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कह 
जुल।ई १६५८ विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
| > डस प्रद्ध में जं 
विषय | | ToS 
वेदामृत गीत श्रो चमूपति जी एम. ए. ॐ 
भारतीय संस्कृति का अंधकार युग (२) श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति = 
ऋषि और सोम श्री पं० भगवद्दत्त जी वेदालङ्कार = 
राष्टीय ध्वजा (कविता) कविवर श्री कमल जी साहित्यालङ्कार ३ 
किसी समय संस्कृत सब भारतीयों की भाषा थी पंडितराज स्वामी भगवदाचार्य जी,म्रध्यक्ष 
“ अखिल भारत संस्कृतपरिपत्‌,अहमदाबाद ॐ 
ब्रह्मचर्यं प्रौर श्रद्धा (कविता) श्री आत्मानन्द जी . विद्यालड्रार, नई देहली ॐ 
महापुरुष वचनामृत श्री लोकमान्य तिलक श्रौर श्री अरविन्द ॐ 
मानवंता--मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूज्यपाद महात्मा प्रभुग्राश्चित जी क 
mgt कौन है ? श्री पं० मनोहर जी विद्यालंकार ॐ 
स्वतन्त्रता के पुजारी पूज्य बापू (कविता) Fo सत्येन्द्र कुमार “सरोज” ॐ 
सभ्य व्यवहार के कुछेक माप दण्ड श्री भारतभूषण जो जवाहरनगर, देहली हु 
श्री लाला लाजपतराय जी के सम्बन्ध में मेरे श्री पं० गङ्गाप्रसाद जो एम. ए. का. 
कुछ संस्मरण नि. मुख्य व्यायाधीश, टिहरो गढ़वाल ॐ 


गुरुकुल समाचार ब्रह्मचारी दिलीप 
साहित्य-समीक्षा श्री धर्मदेव विद्यामातंण्ड 
सम्पादकोय क. क 
भ्रगले अड्ूः में 
संस्कृति की क्रिया प्रतिक्रिया | | श्री पं० इन्द्र जी 
आ्रादर्श कर्मयोगी : श्री कृष्ण र - श्री 'भवानीलाल जी 'भारतीय' एम.ए., उ 


अन्य अनेक विश्रुत लेखकों की श्रांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य श्रादि सम्बन्धी रच 
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विदेश में ६) वाषिक ज्ञा ३७ नये पेसे ( छः 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ग्रोरेम्‌ 


तह कट - E p 9 = = rE 5 
“३ ~ क हर PAN | Ju 
छि iP SRIPIER fk 7 ष्ट TR PHI } च ' <4 2 


"र्न ्वारुकल-पात्रिक्रा 
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भारतीय संस्कृति का अन्धकार युग 


श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 


भारतीय संस्कृतिके ऐतिहासिक सिहावलो- 
कन के प्रसंग में हमने देखा कि ग्राठवीं शताब्दी 
से पूर्वं भारत पर अनेक विदेशी श्रौर विधर्मी 
जातियों ने श्राक्रमण किये, परन्तु वे किसी 
प्रकार का धामिक, सामाजिक ग्रथवा सांस्कृतिक 
स्थिर प्रभाव न डाल AH) वे लोग या तो 
भारत में विलीन हो गये ग्रथवा यहां से निकाल 
दिये गये । इस्लाम के AAA न तो देश से 
निकाले जा सके और न ही भारत में पूरी 
तरह विलीन हुए । इसके विपरीत वे धीरे-धीरे 
सारे देश में had गए और अपने फैलाव के 
साथ ही सब साधनों से इस्लाम को फंलाते 
ये | उस समय कै मुसलमानों को यह विशवास 
पा कि दुनियां में केवल इस्लाम ही सच्चा धमं 
है, जिसका प्रचार करना प्रत्येक मुसलमान का 
कतंव्य है । प्रचार शान्ति से हो या बल से, इस 
की उन्हें परवाह नहीं थी । उस समय के हिन्दू 
राजा मुसलमान-ग्राक्रान्ताश्रो के सामने .हारते 
्रौर "झुकते AT) इस से ही श्राक्रान्ताश्रों का 
ग्रात्म-विश्वासः श्रौर'गवे और भी ग्रंधिक बढ़ 
गया । वे लोग भारत के निवासियों को काफिर 
कमज़ोर झौर घृणा योग्य मानने लगे। जो 
ह सभ्यता, यवन, शक, सीथियन, श्रौर 
हण विजेताओं 'को'परास्त कर चुकी थी वह 
. अपनी निर्बलता श्रौर इस्लाम की उग्रता के 
कारण 'दबः गई | 
जहां इतिहास के विद्यार्थी के लिए उप- 


युक्त घटना विशेष रूप से ध्यान देने योग्य 
है, वहां साथ ही एक दूसरी घटना भी उतनी 
ही अधिक महत्त्वपूर्ण है । इस्लाम ने जब 
अपना ग्राक्रमणात्मक दौर शुरू किया, तब वह 
जिस देश पर टूटा, उसे पूर्ण रूप से जीत लिया। 
एशिया, भ्रफ्रीका, श्रौर योरोप में जहां भी वह 
कदम जमा सका वहां उसने सांगोपांग अधिकार 
जमा लिया । ईरान) श्रफगानिस्तान,मिश्र, टर्की, 
आदि देश इस्लाम के विजय के पूर्ण दृष्टान्त 
हैं । इस्लाम के ग्राने पर उन देशों के अपने धर्म 
धर्मं बिदा हो गए। इस्लाम राजधर्म बन गया 
्रौर लगभग सारी प्रजा मुसलमान बन गई। 
जो लोग इस्लाम ग्रहण करने को तैयार न हुए, 
वे देश छोड़कर चले गये पारसी लोग इस्लाम 
की उसी बाढ़ से भाग कर भारतवर्ष में श्राये 
थे । वे अपने साथ ईरान का प्राचीन धर्म भी 
लेते आए । SS 

परन्तु यह ग्राइचर्य की बात है कि भारत 
में आंकर इस्लाम श्रपनी उस शक्तिको खो 
बेठा । ग्रांधी के पहले हल्ले में तो मालूम gal 
कि यह देश भी यूनांन और मिश्र की तरह 
इस्लाममय हो जायगा । परन्तु शीघ्र ही नक्शा 
बदलने लगा । इस्लाम की तलवार भारतीय 
चट्टान पर पड़ कर थोड़े ही श्राघातों के पश्चात्‌ 
खुंडी होने लगी । मुसलमान ग्राक्रान्ताग्रों ने 
भारत पर राजनेतिक विजय तो प्राप्त की पर 
वे उसकी श्रात्मा को न जीत सके । उस युग के 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


जुलाई १६५८ ] 


मुसलमान बादशाहों ने जजियाकर लगाया, 
मन्दिरों को तोड़ा, हिन्दुओं को कानून की दृष्टि 
से नीचा दर्जा दिया और इस्लाम न ग्रहण करने 
पर मृत्यु दण्ड तक की धमकियां दी, परन्तु 
उन्ह सफलता न हुई । यह एक एसी एतिहासिक 
घटना है जिस से स्वयं मुसलमान विचारक 
ग्राञचरयं में पड़ गए हैं। उर्दू के महाकवि 
हाली ने अपनी एक कविता में इस्लाम के बेडे 
की ग्रनेक देशों की नदियों पर सफल यात्रा का 
वर्णन करने के श्रनन्तर लिखा है, 

“वो डूबा दहाने गङ्गा में ग्राकर' सचमुच 
यह एक विचारणीय प्रश्‍न है कि ऐसा क्यों 
हुआ ? 

इस घटना का मुख्य कारण एक ही है कि 
भारतीय सस्कृति मौलिक रूप से अत्यन्त गहरी 

बहुत विशाल और सुदृढ़ है । उसकी नींव इतनी 
गहरी है कि संसार के सब से श्रादिम ग्रंथ वेद 
को भी कुछ विद्वान्‌ प्रारम्भिक ज्ञान का उत्तर- 
वर्ती मानते हैं । युगों पर युग बीतते गए, 
परन्तु 'वेदोखिलो धमंमूलम्‌' का मन्तव्य स्थिर 
रहा । भारतीय सभ्यता श्रोर संस्कृति का मूल 
वेद ही रहा है । इतने गहरे आधार पर जो 
संस्कृतिः का भवन बना वह इतना बिशाल था 
कि उसमें सैकड़ों विचारधाराएं आई और 
विलीन हो गई । भिन्न भिन्न सम्प्रदायों, दाश- 
निक सिद्धान्तों और प्रवृत्तियों का जैसा सुन्दर 
समन्वय भारतीय संस्कृति में पाया जाता है, 
वैसा भ्रन्यत्र कहीं न मिलेगा । गहरी नींव atx 
विशाल भित्तियों पर बना हुआ भवन यदि ऐसा 
दृढ़ सिद्ध हुआ कि वह समय और परिस्थितियों 


४०१ [ भारतोय संस्कृति का अन्धकार युग 


की Me खा कर भी श्रभग्न रहा तो इसमें 
ग्राशचर्य ही क्या है ? 

पठान बादशाहों ने हिन्दुश्रों के साथ कृठो- 
रला का जो व्यवहार किया, उसके दो ही परि- 
णाम हो सकते थे, या तो वे ्रत्याचारों से डर 
कर इस्लाम ग्रहण कर लेते AAAI धर्म की रक्षा 
के लिए अपने चारों ओर किलाबन्दी करते । 
राजनीतिक किलाबन्दी तो टूट चुकी थी, शत्रु 
घर में घुस श्राया था, अब तो रक्षा का एक ही 
मार्ग था कि सांस्कृतिक किलाबन्दी की जाती । 
उन लोगों ने ऐसा ही किया । उस समय के 
मुसलमान शासकों के बलात्कार की जो प्रति- 
क्रिया भारतवासियों पर हुई वह निम्नलिखित 
रूपों में प्रकट हुई । 

१. स्लेच्छों से घृणा । पहली और सब से 
प्रबल प्रतिक्रिया तो यह हुई कि उस समय के 
हिन्दू, मुसलमानों को स्लेच्छ और धामिक दृष्टि 
से हेय .समभने लगे | राजनेतिक दृष्टि से परा- 
धीन हो जाने पर भी ग्रात्मसम्मान की रक्षा 
का एक यही उपाय था कि वे सांस्कृतिक दृष्टि 
से अपने आप को बहुत ऊंचा समभते। उस 
समय के मुसलमान हिन्दुओं को काफिर सम- 
भते थे । हिन्दुग्रों ने उसके उत्तर में उन्हें हेय 
और म्लेच्छ समना आरम्भ कर दिया । रहून 
सहन और भोजन ग्रादि की भिन्नताओं ने घृणा 
की उन भावनाग्रों को श्रौर भ्रधिक पुष्ट कर 


fear. i 


२. हिन्दुओं की कई सामाजिक कुरीतियों 
का प्रारम्भ उसी समय हुग्रा। परदे और छोटी 
आयु. की लड़कियों से विवाह को जो प्रथा बीज 
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रूप में पहले से विद्यमान थी वह उस समय की 
परिस्थितियों के कारण दृढ़ और व्यापक हो 
हो गई । कन्याश्रों को शासक वर्ग की कुदृष्टि 
से बचाने के लिए परदे में रखना और छोटी 
ग्रायु में ब्याह देना आवश्यक समझा जाने 
लगा | 


३. देश को साहित्यिक प्रगति पर प्रारम्भ 
में तो इस्लाम के सफल ग्राक्रमण का बहुत बुरा 
ग्रसर gal । प्रगति रुक सी गई। यद्यपि यह 
तो नहीं कहा जा सकता कि उन पांच शता- 
ब्दियों में संस्कृत के कोई बड़े कवि हुए ही नहीं, 
परन्तु यह तो मानना पड़ेगा कि उस समय में 
कालिदास, भारवि, ग्रौर क्षेमेन्द्र की टक्कर के 
कवियों का भ्रभाव ही मिलता है। ग्रन्थ तो 
man लिखे गये पर उनमें से प्रथम श्रेणी के 
बहुत कम हैं। यह मानी हुई बात है कि साहित्य 
की लता राजसाहाय्य के सहारे से ही ऊपर 
चढती है । उसका ग्रभाव हो जाने से साहित्य 
की प्रगति का रुक जात्ता आवश्यक ही था । 
हिन्दी भाषा का उस समय उद्भव हो रहा था । 
उसमें भी खुद काव्य लिखे गये, परन्तु उन में 
जीवन और स्फूति का श्रभाव था । वह उस 
समय की दबी हुई राजनेतिक महत्त्वाकांक्षा का 
परिणाम था | 


इस यग में हमारा यही धर्म हैं।” ` 


४०२ 


[ श्रावरा २०१५ 


४. इस प्रकार चारों ओर से रुक जाने पर 
भारतवासियों की प्रतिभा ने अपने विकास के 
लिये एक नया ही मार्ग आविष्कृत किया । वह 
था भक्ति मार्ग) जव देश के कवियों और 
दार्शनिकों को राजसाहाय्य न मिला और स्व- 
तन्त्रता से धामिक और नैतिक विषयों पर कहने 
की स्वतन्त्रता भी छिन गई तब उन्होंने बहि- 
मुखता को छोड़ कर श्रन्तर्मुखता का श्राश्रय 
लिया । वे भक्तिमार्ग की ओर भुक गये। 
कवियों में तुलसी, मीरा, केशव ग्रादि ग्रौर 
दाशेनिकों में रामानुज, मध्वाचार्य वल्लभाचायं 
आदि विद्वानों की इस संघर्षहीन ग्रन्तर्मुखी 
पद्धति पर उस समय को राजनीतिक परिस्थिति 
का गहरा प्रभाव था । इस विचार पद्धति के 
Oran फल रामानन्द, नामदेव, कबीर, नानक 


आदि भक्त थे जिन्होंने सदियों विचार 


संघर्ष से तंग ग्राकर हिन्दू और मुस्लिम विचा- 
रधाराओं में संघर्ष स्थापित करने का प्रयत्न 
किया। , 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ एक 
Wt इस्लाम के ग्राक्रमण के उत्तर में भारतीय 
संस्कृति ने श्रात्मरक्षा के लिए क्रिलाबन्दी करने 
का प्रयत्न किबा, वहां साथ ही संघषं को 
मिटाने के लिये समझौते का रास्ता भी निकाला। 


_———— लो 


जातिभेद को मिटाना आवश्यक-- 
“एक बात जो हम ने स्वराज्य-संग्राम में सोखी है वह थह हे कि हमें 
जात पांत को सर्वथा मिटा कर जन्म कौ बड़ाई का त्याग कर देना चाहिये । 


--माननीय जयकर । 
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ऋषि और सोम 


अनुसन्धान विद्वान्‌ श्री पं० भगवद्धत्त जी वेदालंकार, गुरुकुल कांगड़ी 


गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित श्रात्मसमर्पेणं 


नामक पुस्तक में हमने सोम पर कुछ विस्तृत 
विवेचन किया हुश्रा है । ग्रतः प्रस्तुत लेख में 
सोम पर सामान्य विचार न कर ऋषि के सम्ब- 
त्से ही उस पर कुछ नवॉन विचार प्रस्तुत 
करते हैं । सोम से ऋषित्व की प्राप्ति किस 
भांति होती है यह विचारणीय विषय है । इस 


[$ 


पुस्तक में हम यह दर्शा चुके हैं कि सोम एक 
श्राकाशीय द्युलोकस्थ तत्त्व है जो कि सूय श्रौर 
चन्द्रमा की किरणों द्वारा पृथिवी पर भ्राता है, 
वाय व जल द्वारा भी पृथिवी पर बरसता है 
Mt स्वयं तरङ्गों के रूप में भं. पृथिवी की 
ओर प्रवाहित होता है। मनुष्थ इस सोम को 
सूर्य, चन्द्रमा, जल,वायु, ओपषधि वनस्पति wife 
सब साधनों द्वारा निरन्तर ग्रहण कर रहा है। 
पर इन सब साधनों द्वारा ग्रहण किया 
हुआ सोम एक तो प्रत्येक मनुष्य को ATT 
शक्ति व परिस्थिति के अनुसार न्यून व प्रचुर 
मात्रा में प्राप्त होता है और दूसरे यह मिश्रित 
होता है । इसका पवमान ग्रर्थात्‌ परम पवित्र 
रूप नहीं होता । सोम को वेदों में जो इतनी 
महिमा गाई गई है कि इतस्ततः उपलब्ध सोम 
aan के अतिरिक्त एक पूरा का पूरा तवा 
मण्डल सोम के लिए दिया गया है वह महिमा 
सामान्य सोम की नहीं है, 'पवमान सोम' को 
है । ऋषित्व को प्रदान करने वाला यह पव- 
मान सोम ही है इस लिए सोम के सम्बन्ध में 
सब से बड़ी समस्या यही है कि इसे पवमान 


अर्थात्‌ परमपवित्र केसे क्रिया जाए ? इस लेख 
में हमारा प्रमुख विषय यही होगा । 
पवसान सोम ही ऋषित्व का प्रदान 
करने वाला है 

“वेद मन्त्र कहता है'यह सोम मनुष्य में : 
ऋषित्व का अवबोधक व उद्बोधक है | मनुष्य 
को ऋषि बनाता है और ऋषित्व की ओर 
प्रेरणा देने में यह सर्वे श्रेष्ठ है'। इसी प्रकार 
एक और स्थल पर कहा गया है कि! “ऋषि 
लोग सोम के द्वारा तीक्ष्ण होते हैं श्रर्थात्‌ उन 
की इन्द्रियां, प्राण, मन, बुद्धि श्रादि में तीक्ष्णता 
पैदा होती हैं | 

क्र ९।८६।४ में इस पवमान सोम को 
“ऋषिषाण' शब्द से सम्बोधित किया गया है । 
इसका भाव यह है कि थह सोम ऋषित्व (ऋषि+- 
षणु दाने) का प्रदान करने वाला है और फिर 
इस सोम के साथ WIT धातु का बहुत 
प्रयोग हुआ है । यह धातु ऋषित्व को प्रदान 
करने वाली गति को सूचित करती है सामान्य 
गति को नहीं । यह ग्रर्ष गति क्या है यह हम 
पूर्व में विचार कर चुके हैं । 

सोम दिव्य ग्रन्न है 

afia, इन्द्र ग्रादि देवों के समान यह सोम 

भी वेद का एक देवता है । परन्तु अन्य देवों से 


इस का भेद यह है कि वे श्रत्ता हैं तो यह्‌ आद्य 


१. ऋषिमना य ऋषिकत्‌ स्वर्षाः । ऋ- ६।६६।१८ 
२. एह गरसन्नृषयः सोमशिताः। ऋ. १०।१०८।४ 
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है । वे ware हैं तो यह Wa हे । अन्य देव इस 
सोमरूपी दिव्य श्रन्न का भक्षण करते हैं और 
वृद्धिगत होते हें । उनमें सूक्ष्मता, दिव्यता व 
प्रकाश को वृद्धि होती हे । इस सोमरूपी दिव्य 
WA का भक्षण करके मनुष्य क्या वन सकता 
है ? यह हम उदाहरणार्थ एक मन्त्र द्वारा स्पष्ट 
करते हैं । 

“देवों में ब्रह्मा, क्रान्तदर्शी कवियों में श्रेष्ठ 
तम पद विन्यास करने वाला, fast अर्थात्‌ 
मेधावियों में ऋषि, मृगों में महिष अर्थात्‌ 

हान्‌ fag, Tal म श्येन, वनों में स्वधिति 
अथवा मृगो में सिह के समान पराक्रमी, गृध्र- 
दृष्टि में श्येन के समान, श्रान्तरिक वनों में 
( स्व+-धिति ) ग्रर्थात्‌ ग्रात्मा को धारण करने 
वाला यह सोम होता है। कब ? जब कि वह 
पवित्र (छलनी ) से बाहिर श्राकर शुद्ध करता 
हुआ सम्पूर्णं शरीर में गति करता है! । 

"ag सोम पवित्र होकर सब प्रकार की 
मतियों को उत्पन्न करता है । द्युलोक व पृथिवी 
लोक का उत्पादक है । ग्रग्नि, सूर्य, इन्द्र और 
विष्णु का उत्पादक है । 

जिस प्रकार यह सोम बाह्य ब्रह्माण्ड के 


१ ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनाम्‌षि 


विप्राणां महिषो मृग।णाम्‌ । 

इयेनो गृध्राणां स्वधितिइनानां 

सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ । ऋ ।९६।६ 
सोमः पबते जनिता मतीनां 

जनिता feat जनिता पृथिव्याः । 

जनिताग्ने जनिता मूर्यस्य 

जनितेन्द्रस्थ जनितोत विष्णोः । ऋ. ६।६६।५ 


४०४ [ श्रावण २०१५ 


सब देवों को उत्पन्न करता है, इसी प्रकार 
अपने सावनाबल से पवित्र किये जाने पर यह 
दिव्य व पवित्र सोम पिण्ड में विद्यमान सब 
देवांशों को उद्बुद्ध कर देता है । मनुष्य सब देवों 
का AMI वन जाता है। एक प्रकार से ब्रह्म 
हो जाता है ( तस्माद्र विद्वान्‌ पुरुषभिदं ब्रह्मेति 
मन्यते ) यह श्राथर्वणी उक्ति उसी समय के 
लिये है । वह परब्रह्म तो नहीं है पर इतना 
महान्‌ हो जाता है कि विद्वान्‌ उसे ब्रह्म ह॑ 
कहने लगते हैं । प्रश्‍न होता है कि कब ब्रह्म 
कहते हैं ? इस का उत्तर मन्त्र के उत्तराद्धे में 
दिया है और बह यह कि “Isa मनुष्य में सब 
देवता इस भांति ग्रा विराजते हैं जिस प्रकार 
गोवें गोशाला में ग्रा: बैठती हैँ” यह उक्ति 
साधारण जन के लिए नहों है क्योंकि साधारण 
जन में देवता का वास नहीं होता । प्रायः साधा- 
रण मनुष्य ग्रासुरी शक्तियों के अधीन होता 
है । जहां श्रासुरी शक्ति है वहां देव कहां ? 
इम लिए मनुष्य को श्रपने अन्दर देवत्व के 
उद्बोधन के लिए सदा सोम को भक्षण करना 
चाहिये और उसे निरन्तर पवित्र करते रहता 
चाहिये । इस से मनुष्य ऋषि बन सकता है। 
देव बन सकता है । कहने का भाव यह है कि 
मनुष्य में सब देव विद्यमान तो होते हैं, पर 
श्रासुरी शक्ति से अभिभूत व प्रसुप्त होते हें । 
इनका जाग्रत होना सोम के ही कारण सम्भव 
है । अब प्रश्‍न यह है कि सोम को पवित्र कैसे 
किया जायें ? वेद सों सोम के पवित्रीकरण के 


१ सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते । 


AAW, ११।८।३० 
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a 


जो साधन बताये गए हैं उन में से कुछ साधनों 
का वर्णन हम यहां करते हैं । 

सोम का मार्जन व पवित्रीकरण 
ऋषि लोग सोम का मार्जन ब पवित्रीकरण 
करते रहते हें । इस सम्बन्ध में अनेकों मन्त्र 
दिखाये जा सकते हैं 
इस प्रकार है__ 

१हे पवमान सोम ! बुद्धियों को वेग प्रदान 
करने वाली तेरी व्याप्तिशील दिव्य घाराएं 
सोमधारक ( धरीमसि ) मस्तिष्क में ग्रान्तरिक 
रस (पय) द्वारा विसजित होती हैं । हे ऋषि- 
त्व के प्रदान करने वाले सोम ! जो ज्ञानी 
ऋषि तुझे शुद्ध करते रहते हैं, वे अपने अन्दर 
सोम की स्थिर व निरन्तर धाराएं प्रवाहित 
करते रहते हैं । 

इस मन्त्र में दो बातें विशेष ध्यान देने की 
हैं, एक तो ऋषि सोम को शुद्ध करते रहते हैं 
Alt दूसरे उस सोम को दिव्य धाराएं ऋषियों 
के मस्तिष्क में स्थिर रूप में प्रवाहित होती 
रहती हैँ । 
सोमात्मक ग्रोज और उसका पवित्रीकरण 

सोम के पवित्रीकरण व पवमान बनाने के 
ग्रनको साधन वेदों में दर्शाये गये हैं। सोम 
दिव्य अन्न है, जो कि पृथिवी पर श्राकर वन- 
स्पति, ओषधि व रसात्मक रूप को धारण 
करता है । मनुष्य जो स्थूल प्रन्न भक्षण करता 


। उदाहरणार्थं एक मन्त्र 


१. प्रत भाठिवनी: पवमान धोजुवों 
दिव्या अग्रसून्‌ पयसा घरीमरि । 
प्रान्त ऋषयः स्थाविरीरसृक्षत 
येत्वा मृजन्त्यृषिषाण वेषसः । ऋ. ६।८६।४ 


४०५ 


[कषि ओर सोम 


है उससे भी मनुष्य में सोम का प्रबेश होता है। 
जो अन्न बह भक्षण करता है, वह रस, रवत 
श्रादि रूपों में परिवर्तित परिमाजित व सूक्ष्म 
रूप होता हुआ ग्रोज नामक ग्रष्टम धातु में 
परिणत होता है । १मानव शरीर में यह श्रोज ही 
सोम है ऐसा हम कह सकते हे) दूध में जसे घी 
समाया होता है वैसे ही रस रक्तादि शुक्रपर्यन्त 
सात धातुश्रों में यह AT रूपी सोम व्याप्त रहता 
| इस दृष्टि से यह्‌ ग्रोज सम्पूर्ण शरीर व्यापी 
| परन्तु सर्वत्र शरीर में व्याप्त होते हुए भी 
इसका प्रमुख स्थान हृदय? कहा जाता है | इस 
्रोजस्वी सोम को हृदयस्थित इन्द्र श्रर्थात्‌ दिव्य 
मन (Divine mind) भक्षण करता है । इस 
सोम के भक्षण से ही इन्द्र “बल के कार्य करता 
है । श्रोज में भौ शारीर का सम्पूर्ण बल afa- 


AY ay 


१. ओजः सोमात्मक feats 
शुक्लं शीतं स्थिरं सरम्‌ । सु. सु. १५२१ 
स्निग्घं सोमात्मकं शुद्ध मी 
षल्लोहितपित्तकम्‌। हृदय -- सु. ११।३८ 
यस्माद्रसादोजो भवति स रसः 
सर्बंघातुस्थानगतत्वात्‌ तत्तद्‌ धातुबन्‌ 
मन्यते इति सवेधातूनां 
्तेहग्रोजः क्षीरे घृतमिव । 
३. तत्परस्पोजसः स्यानं तत्र चेतव्य संग्रह: | 
हृदय — च. सू. ३० ७ 
४. श्रस्य मदे भ्रहिमिन्द्रो जघान । ऋ. २। १५॥ १ 
सोमस्य ता सद इन्द्रशचकार । क्र. २।१५।२६ 
ऋ २। ३६। ४ 


a 


भावप्रकाश 


५. रसादीनां शुक्रान्तानां घातूनां यत्‌ परं 
तेजस्तत्‌ खल्वोजस्तदेव बलमुच्यते । 
सु. सु. १५। १९ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


गुरुकूल पत्रिका | ४०६ 


हित है सोम के सम्बन्ध में कई विद्वानों का 


[श्रावण २०११ 


शरीर व्यापी होने के कारण रस रंक्तांदियों को 


ऐसा भी मन्तव्य है कि सृष्टि में जितना भी गोणीवृत्ति से सोम मानते हुए भी शरीर में 
3 > 
रसात्मक? तत्त्व है, वह सोम है। दृष्टि से मख सोम ओज ही है । a. 
शरीरान्तर्गत रस रक्तादि भी सोम ही है। इस ___ ae ve. 
पर हमारा विचार यह है कि सोम के सवे १. सोमो भूत्वा रसात्मकः यदाद्व तंत्वोम्यम्‌ । गीता 
ee 4 
€ (oN a 
इश्वर प्राप्त तवा द्वारा 
मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य भगवान्‌ का साक्षा- हरिजन भाई मेरे क्रे सब से निकट हैं, वे 

त्कार है और उसके सामाजिक, राजनीतिक इतने सांवनहीन और इतने निष्क्रिय रहे हैं कि 
तथा धामिक सभी क्रियाकलापों का एकमात्र उनके उत्थान में ही मुझे ्रपना समस्त जीवन 


अन्तिम लक्ष्य भगवान्‌ की प्राप्ति ही होना 
चाहिए। सब मानव प्राणियों की सेवा उसके 
प्रयत्नों का एक ग्रावशयक भाग है, क्योंकि भग- 
वान्‌ को पाने का एक मात्र तरीका उसकी 


समस्त चराचर सृष्टि में उसके दर्शन करना' 


और अपने को उसके साथ एक रूप करना Z| 
यह उन सब को सेवा से ही सिद्ध हो सकता है, 
जिनका में एक अंश gi में भगवान्‌ को 
मानवता से पृथक्‌ रूप में नहीं पा सकता । मेरे 


प्रपित कर देना है। यदि मुझे यह विश्वास हो 
जाए कि भगवान्‌ तो हिमालय की कन्दराग्रों 
में ही मिल सकते हैं तो में तत्काल ही हिमालय 
के लिये प्रस्थान कर दू । परन्तु में जानता हूं 
कि में मानवता से पृथक्‌ रूप से भगवान्‌ के 
दर्शन नहीं कर सकता | इस लिये Aa अपना 
समस्त जीवन हरिजनों की सेवा मों ग्रपित कर 
दिया है । 

महात्मा गान्धी 


विद्यार्थी कंसे हों ? 


हे श्रध्यापक विद्वानो ! तुम लोग जो जितेन्द्रिय उत्तम स्वभाव युक्त, 
शीत उष्ण सुख दुःख ग्रानन्द शोक, निन्दा स्तुति श्रादि gai को सहने वाले 
अभिमान और मोह से रहित सत्य श्राचरण कर्ता और परोपकार प्रिय ब्रह्म- 
चारी विद्यार्थो होवें उन को पुरुषार्थ से विद्वान्‌ करो । 
-महषि दयानन्द ( ऋग्वेद ५।४।३।७ के भाष्य में ) 
a 
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राष्ट्रीय ध्वजा 
कविवर श्रो कमल जी साहित्यालंकार, बिजनौर 


धरती से गिरि नभ-संडल में 
जय राष्ट्‌ तिरज्भग फहरायें ॥ धृव 
कोटि कंठ मिल नये स्वरों में, 
“जन गरा सन अ्रधिनायक” गाये ॥ 
निशि में शशि कौ रजत मयूखे, 
दिन में रवि की स्वर्णकिरणा-करा । 
फूल कमल कुल सुरभिविभव को 
अमरों के करता है श्रपेश । 


देश शहीदों की पुजा में, 
गंगा-यमुना नित लहराये ॥ 


इसी पद के हित जन जन ने 
विपुल arama भेली थीं । 
योवन वय-सन्धी-वेला a 
RA वरर होली खेली at । 
स्वतन्त्रता के कई तपस्वी, 
स्वतन्त्रता सुख देख न पाये ॥ 
आज देश का नया पवे है, 
घर घर आंगन हषं छा रहा। 
सदियों का इतिहास पुराना, 
बदल बदल हर पृष्ठ AT रहा। 
गगन पवन धरती सर सागर 
वीरों के जयकार सुनायें ॥ 
( स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य में ) 
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किसी समय संस्कृत सब भारतीयों की भाषा थी 


पंडित राज स्वामी भगवदाचार्य जी. अ्रध्यक्ष अखिल भारत संस्कृत परिषत्‌, श्रहमदाबाद 


कभी एसा समय AAT था ही जब यहां 
के सभी नारी नर प्रत्येक श्राय भ्रपने पूर्वज 
आयां के शासत और अनुशासन को स्वयं पढ़ 

सकते थे, समझ सकते थे और उस का 
विचार कर सकते थे । श्रतएव कभी वह समय 
अवदय ही था जब fe wat को भाषा संस्कृत 
भाषा थी। वही लोकभाषा थी। उस पर 
प्रान्तीयता का पुट नहीं था । प्रान्तीयता का उस 
में रोग नहीं था । उसमें प्रान्तवाद नहीं था । 
वह सवंदेशिक भाषा थी । यदि उसमें कुछ 
भेद था तो यही कि कोई विभाग तद्धितप्रिम 
था और कई उससे विभिन्नता का अनुयायी था 
इसी की सूचना देने के लिये भगवान्‌ महाभा- 
प्यकार पतञ्जलि ने कहा है कि 

“प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः । 

यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये 

लोकिकवेदिकेष्विति प्रयुञ्जते ।” 

ग्राज जेसे गुरजेरभाषा,महाराष्ट्भाषा, TS 
भाषा, द्रविडभाषा, मारवाड़ीभाषा, मागधी- 
भाषा श्रादि विभाग भाषा के हैं वैसा कोई भी 
विभाग संस्कृत भाषा में भ्रद्यावधि दृष्टिगोचर 
नहीं हो सका है । Aa: यह स्वयं सिद्ध है कि 
संस्कृतभाषा विभागशून्य लोकभाषा थी । इसी 
के द्वारा ब्राह्मणों के व्यवहार चलते थे, इसी से 


क्षत्रियो के व्यवहार चलते थे, इसी के द्वारा . . 


वैञ्यों, शूद्रों तथा श्रन्यों के भी व्यापार चलते 
थे । यह संभव है कि जिनकी जिह्वा स्पष्ट 
शब्दोच्चारण न करती रही होगी वे म्लेच्छ 


माने जाते होंगे और वह wea: को अलयः 
कहते रहे होंगे । म्लेच्छ शब्द ग्राज जितना 
निन्दनीय ओर घिनौना हे उतना उस समय 
नहीं था । उतना तो क्या, वह घृणित शब्द था 
ही नहीं । वह स्वरूप और गुणवाचक शब्द था | 
म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे जिनकी वाणी व्यक्त 
नहीं रही होगी उन्हें म्लेच्छ कहा जाता होगा। 
म्लेच्छ Bald तोतली बोली बोलने वाला। 
महाभाष्यकार ने लिखा है--- 
तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवुः। 
तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवें नापभाषितवे। 
म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः । 
म्लेच्छा मा भूमेत्यध्येयं व्याक ररास्‌ ।” 
wad श्रसुरों ने awa: कहने के बदले 
aaa: ऐसा उच्चारण किया ग्रतः वह पराजित 
हुए । हम पराजित न हों एतदर्थ हमें न म्ले- 
च्छितवे अर्थात्‌ नापभाषितवे-अपशब्द_ ग्रशुद्ध 
नहीं बोलना चाहिये । ग्रतः यहां पर म्लेच्छते 
का अर्थ या भाव ग्रपभाषण में है न कि किसी 
दुष्ट या कुत्सित aa में । ग्रतः यह सिद्ध ही है 
कि संस्कृत भाषा कभी भी न तो वर्ण विशेष 
की भाषा थी और न वर्गविशेष को । वह 
प्रान्तीय भाषा भी नहीं थी । वह थी केवल 
लोकभाषा । 
अथ शब्दानुशासनम्‌ पाणिनि के इस प्रति- 
ज्ञासूत्र पर भाष्य करते हुए महाभाष्यकार पत- 
उजलि पूछते हँ--- 
केषां शब्दानाम्‌? उत्तर देते हँ-लोकिकानां 
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भुलाई १६५८] 


बदिकानां च । श्रर्थात्‌ लौकिक और वैदिक 
शब्दों का श्रनुशासन ग्राचार्यं पाणिनि कर रहे 
हैं। लौकिक शब्द कहने से श्रवशय लौकिक भाषा 
का ग्रहण करना चाहिए । शब्दों से ही भाषा 
बनती है । लौकिक शब्द लौकिक भाषा बनाते 
हैँ Wt वेदिक शब्द वैदिक भाषा । ग्रतः आर्या- 
वर्त के निवासियों की बहुत पूर्वकाल में एक 
ही भाषा थी और एक ही धर्म था । कोई ग्रन्तर 
नहीं था । 
(२) 
क्या यह कहा जा सकता है कि संस्कृत 
भाषा ब्राह्मणों को ही भाषा थी ? ब्राह्मणों का 
ही उस पर आधिपत्य था ? और इतर क्षत्रि- 
यादि वर्ण उस भाषा से वञ्चित थे ? 
मोरा उत्तर हैं कि aay’ । संस्कृत भाषा 
कभी भी ब्राह्माणमात्र की भाषा नहीं रही है । 
यद्यपि महाभाष्यकार ग्रनेक स्थलों पर ऐसे शब्द 
प्रयोग कर जाते हैं जिनसे यह सिद्ध करने का 
प्रयत्त किया जा सकता है कि संस्कृत भाषा 
ATA को भाषा थी । ग्रथवा कम से कम 
यह कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा से 
ब्राह्मणों का बहुत नैकट्य था । परन्तु व्याकर- 
णाध्ययन का प्रयोजन बताते समय वहां ही कहा 
गया है 
रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌” 
अर्थात्‌ वेदों की रक्षा के लिये व्याकरण का 
पढ़ना ग्रावश्यक है । 
“'लोपागमवर्णेविकारज्ञो हि सम्यग्‌ 
वेदान्‌ परिपालयिष्यतीति ।” 
wala जो लोप, श्रागम, वर्ण विकार का 


४०९ | किसी समय संस्कृत सब भारतीयों की भाषा थो 


जानने वाला है वही वेदों को रक्षा कर सकता 
है । यहाँ पर यत्‌ और तत्‌ से कार्य निर्वाह करते 
करते भगवान्‌ भाष्यकार यह स्पष्ट करते हैं कि 
वेद ग्रार्यो के, श्रार्यावर्ते निवासियों के, वैदिक 
सभ्यता और ्राज्ञा का पालन करने वालों के 
ग्रंथ थे । उनकी रक्षा के लिए ग्रार्यमात्र का 
व्याक रणाध्ययन TA था | 

मनु ने ग्रपनी स्मृति में लिखा है-- 
ग्राचार्यपुत्रः श॒श्रवर्ज्ञानदो धामिकः शुचिः । 
ञ्राप्त:शक्तोर्थदः साधु: स्वोध्याप्या दश धमत: ॥ 

Hao २।१०९॥ 

यहां पर कंसे शिष्यों को पढ़ाना चाहिये 
उनका निर्देश किया है। १ आचार्य पुत्र, २ 
सेवा करने वाला, ३ ज्ञान देने वाला, ४ धामिक 
५ शुचि, ६ ग्राप्त, ७ शक्त, ८ धन देने वाला, 
९ साधु, १० स्वजन अथवा स्वज्ञाति, इन दस 
शिष्यो को पढ़ाना चाहिये । इस वचन से इतना 
तो स्पष्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य ये 
तीनों विद्या के प्रधिकारी हैं । 'न aaa ata 
दद्यात्‌’ ( मनु० ४-८० ) इस श्लोक में मति 
शब्द का अर्थ यदि विद्या ही मान लिया जाय 
तो शूद्रातिरिक्त तीन वर्णो की तो यह भाषा 
ग्रवञ्य सिद्ध होती है । तब यह भी अवद्य ही 
मानना पड़ेगा कि संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मणों 
की भाषा कभी नहीं रही है । 

परन्तु तब यह प्रश्‍न तो रह ही जाता है 
कि उस समय के शूद्रों की भाषा यदि कोई 
अन्य भाषा थी तो वह कौन सी भाषा थी ? 
इसका कुछ भी प्रामाणिक उत्तर नहीं है। 
वस्तुतः तो शूद्र की भाषा भी संस्कृत ही थी। 
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रथकार और नापित को भ्रधिकार मिला है 
अतः वे भी यज्ञवेदी पर बैठ सकते हैं और निर्धा- 
रित मन्त्रोच्चारण कर सकते हैं । नापित भी 
तो शूद्र ही है । यदि संस्कृत पढ़ा हुआ न हो 
तो यज्ञभूमि में वह बोल ही क्या सकता है ? 
शुक्ल यजुर्गेद संहिता २६। २ के "यथेमां 
वाचं कल्याणीमावदानि इस प्रसिद्ध मन्त्र के 
अनुसार तो शूद्र, ala शूद्रादि को भी वेद 
पढ़ाने को ग्राज्ञा है । मान लें कि शूद्रादि वेदा- 
ध्ययन न करते हों परन्तु वह AHA भाषा के 
ज्ञाता अवश्य होते थे क्योंकि उनकी वही भाषा 
थी । मनु ने कहा है कि 
श्रह्धान: शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं TAA ॥२।२३८॥ 
अर्थात्‌ किसी भी शुभ विद्या को अवर से- 
शूद्र से भी ले लेना चाहिये । इतना ही नहीं, 
कोई यदि शूद्रेतर चण्डालादि हो और वह 
जानता हो तो उस से भी पर धर्म को मोक्ष 
मार्ग को या ब्रह्म विद्या को सीख लेना चाहिये । 
यहां विचारणीय यह हे कि यदि शूद्र या अन्त्यज 
संस्कृत भाषा न जानता हो तो उससे शुभविद्या 
अर पर धर्म कसे गृहीत होगा ? तब तो शूद्रादि 
से ज्ञान प्राप्त करने का निर्देश ही नहीं होता । 
इस विषय को बहुत ही तात्त्विक रीति 
से विचारना चाहिए; क्योंकि इस संस्कृत 
परिषद्‌ का संस्कृत भाषा की रक्षा और ग्रभि- 
वृद्धि करना ही मुख्य उद्दश्य है। तात्त्विक 
विचार में उद्विग्न नहीं होना चाहिये । 
निरुक्तकार यास्काचाये ने निरुक्त में एक 
मन्त्र उद्धृत किया है । वह यह है 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


श्रावण २०१५ 


“विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम 
गोपाय मां शेवधिष्टेहमस्मि ।” 

छान्दोग्य ब्राह्मण में भी एतदर्थक वाबय 
पठित है, यह कुल्लूकभट्र का कथन है। इस 
का अर्थ यह है कि “विद्या ब्राह्मण के पास 
mat और बोली कि तुम मेरी रक्षा करो; 
क्योंकि में तुम्हारा धनकोष हूं । मनु ने भी एक 
इसी प्रकार का इलोक पढ़ा है-- 
“विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिष्टस्मि रक्ष माम्‌ ।॥” 

उपर्युक्त निरुक्त वचन, छान्दोग्य ब्राह्मण 
वचन It इस मनुवचन का सर्वथा ही भाव- 
साम्य भी है; क्योंकि सर्बेथा ही शब्दसाम्य उप- 
स्थित है । 

यहां पर विचार करना है कि क्या इन 
वचनोंसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि संस्कृत 
भाषा पर ब्राह्मणवर्ण का ही प्रभुत्व कभी रहा 
है ? में समझता हूं कि इस प्रश्‍न का भी वास्त- 
विक उत्तर यह है कि “ना”। इसका कारण है- 
जहां तक में समझता हूं, प्राचीनकाल में वेदा- 
ध्यापक की ब्राह्मण संज्ञा होती रही होगी। 
ब्राह्मण अर्थात्‌ शिक्षक । वह विद्या शिक्षक के 
पास गयी होगी श्रौर वेसा बोली होगी । यह 
ध्यान में रखना चाहिये विद्या का शिक्षक के 
पास जाना और बोलना श्रालङ्कारिक कथन है। 
यदि एसा न मानें और यह श्राग्रह हम रखें कि 
संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मण भाषा थी तो श्रार्य 
संस्कृति में कितने ही उथल पुथल करने पड़ेंगे। 
वाल्मीकि ने श्रयोध्या के वर्णन में कहा है 
ष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वरन्त च नास्तिक: 
'नानाहितारिनर्नायज्वा न कदिचदबहुश्षुतः ॥' 


जुलाई १९५८ ] - ४११ | ब्रह्मचर्य भोर श्रद्धा 


“नाविद्वान्‌ विद्यते क्वचित्‌ ।' 


अयोध्या में उस समय कोई भ्रविद्वान्‌ नहीं 
था, कोई ऐसा नहीं था जो बहुश्रुत नहीं था, 
जो आहिताग्नि न रहा हो और- यज्वा न 
रहा हों । 

किष्किन्धाकाण्ड में वाल्मीकि ने सुग्रीव के 
सचिव हनुमान्‌ के लिए लिखा है__ 


नानृग्वेदविनीतस्य नायजुवेंदधारिणः ॥ . 


नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌ ॥ 
नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा ATA । 
बहु व्याह्रतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्‌ ॥ 


हनुमान्‌ वानर थे यह तो निविवाद है। 
वानर का AF बन्दर नहीं प्रत्युत वानर नाम 
की एक मानव जाति थी जो उस समय जंगलों 
और पहाड़ों पर रहा करती थी । वानर जाति 
aa जाति में परिगणित नहीं है । ae wart 
जाति थी। तब हनुमान्‌ जी ने कैसे समस्त 
व्याकंरण पढ़े ? और कैसे तीनों वेद पढ़े यह 
सब कथन श्रस्त-व्यस्त हो जाता है । वाल्मीकि 
कालीन इतिहास पर एक काला परदा पड़ 
जाता है । अतः यही मानना श्राज के युग में 
विद्वत्ता श्रोर बुद्धिमत्ता है कि संस्कृत भाषा 
म्रार्यावत्ते के अशेष लोगों की भाषा थी । 


बरह्मचर्यं ओर श्रद्धा 


मेने सौन्दर्यं ढूंढा मुझे वह मिला 
मेने देखा वह रूप में ठहरा हुआ । 


मेने रूप के धाम का पूछा पता 
मुझे यौवन उस का सुनाम मिला । | 


मेने यौवन के मित्र को पूछ की 
ब्रह्मचर्यं के सङ्ग वह बेठा मिला । 


- ब्रह्म च्य की भ्रम्बा की जब खोज की 
श्रद्धा की गोदी में हसता मिला । 


श्री प्रात्मानन्द विद्यालंकार नई देहली 


आल 
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is) 


१. 


महापुरुष वचनामत 


लोकमान्य तिलक के कर्मयोग विषयक कुछ 
महत्त्वपुर्ण वचन 
किसी के उपदेश की सत्यता की जांच भी 
तो लोग उसके आचरण ही किया 
करते हैं । इस लिये ज्ञानी कर्म न करेगा 
तो वहू सामात्य लोगों को श्रालसी बनाते 
का एक बहुत बड़ा कारण हो जाएगा | 
इसे ही बुद्धिभेद कहते हैं और यह बुद्धि- 
भेद न होने पावे तथा सब लोग सचमुच 
निष्काम हो कर अपना कतव्य करने के 
लिए, संसार में रह कर ग्रपने कमो से 
सब लोगों को सदाचरण की__निष्काम 
बुद्धि से कर्मयोग करने की-प्रत्यक्ष शिक्षा 
देना ज्ञानी पुरुष का कतव्य हो जाता है। 
(गीता रहस्य Jo ३३१) । 


२. जिसे परमेइवर के स्वरूप का ऐसा अप- 


रोक्ष ज्ञान हो गथा है कि सब प्राणियों में 
एक आत्मा है । उसके तन में सर्वभूतान्‌- 


कम्पा आदि उदात्तवृत्तियां पूर्णता से जागृत 
रह कर स्वभाव से ही उसके मन की प्रवृत्ति 


लोक कल्याण की ओर हो जानी चाहिये। 

(गीता रहस्य पृ० ३३२) । 

ज्ञान का जो विरोध है वह ज्ञान ग्रौर काम्य 

कर्मों का है ज्ञान और निष्काम कर्म में 

आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ विरोध नहीं 

हैं । कर्म भ्रपरिहार्य है भ्रोर लोकसंग्रह की 
दृष्टि से उनकी आवश्यकता भी बहुत है, 
हा लिए ज्ञानी पुरुष कां जीवन-पर्यन्त 
निस्सद्ध बृद्धि से यथाधिकार चातुवेण्ये 


डड. 


के कर्म करते हो रहने चाहिये ।' 

(गीता रहस्य To ३३६) । 
निष्काम बुद्धि से या ब्रह्मापण विधि से 
किया गया समस्त कर्म एक भारी यज्ञ हीं 
हे । इस लिए स्वधर्म विहिते समस्त कर्म 
को निष्काम बुद्धि से केवल कर्तव्य समभ 
कर सदेव करते रहना चाहिये । 

गीता रहस्य To ३५३) | 
ज्ञानप्राप्ति के ग्रनन्तर श्रपने लिए भले कुछ 
प्राप्त करने को न रहे परन्तु कर्म नहीं 
छूटते । इस लिये जो कुछ शास्त्र से प्राप्त 
हो; उसे 'मुझे नहीं चाहिये' ऐसी निर्मम 
बुद्धि से लोकसंग्रह की ओर दृष्टि रख कर 
करते AAT | (गीता रहस्य To ३५३) | 
सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्द के कुछ 
महत्वपूर्ण वचन 
नुष्य की मनृष्यता इस में 
ईश्वराज्ञा का पालन करे । 
सारा जीवन ईश्वर को खोजने, अनुभव 
करने और उसे कार्यों द्वारा प्रकट करने के 
लिये प्रदत्त एक विशाल अवसर है | 


कि वह 


परमेशवरीय सत्य को ओर अभिमुख होना 
यह ग्रात्मा का ऐसा ही स्वभाव है जेसें 
सूर्यमुखी का सूर्य की ओर होना । 

मनुष्य की पूर्णता सर्गथा परिपूर्ण परमात्मा 
को अपने wear विकसित करने में है। 
पवित्रता यह है कि ईश्वरीय दिव्य प्रभाव 
को छोड़ कर और किसी प्रभाव को स्वी- 
कार न किया जाए । 
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जुलाई १९५८ | ४१३ [ महापुरुष वचनामृत 


६. प्रत्येक साधक को कठिनाई से भी ofan कोई ग्रन्त तक रहने वाली ग्रसफलता नहीं 
सहिष्णु श्रौर धैर्यशील होना चाहिये । इस हो सकती । 
के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है । ६. यदि साधक में दृढता है तो किसी समय 
प्रात्मा की परमेश्वर की प्राप्ति की सम्पूर्ण गिर जाने की भी चिन्ता नहीं । वह फिर 
इच्छा के मार्ग में कोई-चीज बाधक नहीं उठ जाता और Alt बढ़ता है । 
बन सकती । १०. अपनी त्रुटियों alt भूलों का ही सदा 


चिन्तन न करते रहो | इस पर ध्यान को 

केन्द्रित करो कि तुम्हें क्या बनना है, ATA 

आदर्श पर ध्यान लगाग्रो इस श्रद्धा और 

विश्वास के साथ क्योंकि यह ध्येय तुम्हारे 

८. यदि कोई साधक उद्देश्य के विषय में दृढ़ सन्मुख है Ad: यह अवश्य ही पूणं होना 
है तो ईश्वर की श्रोर जाने के मार्ग में चाहिए और पूर्ण होकर ही रहेगा | 


७. आत्मिक खोज का उद्देश्य सत्य सनातन 
को प्राप्त करना है न कि समय को दृष्टि 
से नवीन को खोजना । 


* 


स्वामी श्रद्धानन्द जी के दिव्य वचन 


(१) जिन मनुष्यों के वाणी और मत, श्रावेश्यकता है । उन पर श्राचरण किये बिना 
पवित्र और उनके वश में हैं उन्हीं को वेदान्त मुक्ति की ओर एक पग उठावा भी ग्रस- 
का aaa फल मिलता है। यथार्थ ज्ञान के लिए म्भवहै। - 
क्यों ऋषि और महात्मा हर समय और हर देश (२) सब से प्रथम आवश्यक है कि मन 
में व्याकुल हो भटकते फिरते हैं ? इस लिये को वश में किया जाए। इसी विषय पर आच- 
कि संसार में चारों ओर दुःख और हाहाकार रण करते हुए जिसने संसार के भ्रन्दर कोई 
फैला हुआ है । उसको दूर करने का नुस्खा बड़ा शारीरिक, सामाजिक या ग्रात्मिक कायें 
सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से मिलता है। ऋषि पूणे किया है उसकी सफलता की तह में दम 
कहते हैं कि ज्ञान ही मुक्ति का साधन है परन्तु (मनो निग्रह) ही काम करता हुआ दिखाई देता 
उस ज्ञान तक पहुंचने के लिये जिन साधनों की है। ( धर्मोपदेश भाग १ To १०८१०६ ) 
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गताडूः से आगे-- * 


मानवता--मचुष्य जन्म का लक्ष्य 


पूज्यपाद महात्मा प्रभुश्राश्रित जी, रोहतक 


mata प्रतिमुंचामि 


घर्षः मानृषः ॥ य० ६। ८ 


[ पिछले लेख में ग्रन्त के शब्द थे गुरु अ्रविद्या बन्धन से किस प्रकार छुड़ायेगा । ] 


मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो उसकी 
उस समय क्या दशा होती है ? 

१. वह बन्धा EAI आता है, २. SHI GAT 
भ्राता है, ३. लदा gal आता है--( पेट ) 
नाभि के साथ एक नाड़ रूपी रस्सी से बन्धा 
हुआ ग्राता है । जब तक वह नाड काटी नहीं 
जाती तब तक वह सांस नहीं ले सकता । उस 
के न जीते का पता होता है न मुर्दे का, कि वह 
जिन्दा पैदा gat या मुर्दा-_सारा शरीर एक 
भिल्ली के पर्दे से ढफा रहता है जब तक यह 
पर्दा फाड़.कर उतारा न जावे तब तक यह भी 
पता नहीं लगता कि लड़का है या. लड़की गोरा 
है या काला--सारे शरोर पर लोम. प्रौर 
गन्दगी होती है । गोया सारा भ्रपवित्रता से 
लद हुआ होता है । 

यह नाइ क्या है? श्रविद्या श्रज्ञान की 
रस्सी है। इस नाड से माता के गर्भ में जीव 
को खुराक मिलती रहती है श्रर्थात्‌ जीव भूख 
की लालसा से बन्धा हुआ है । जब्र तक यह्‌ 
भोग लालसा की रस्सी कट न जावेगी तब तक 


जोव जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट 


सकता । २ 


दूसरा ag पर्दा कया है, जिससे जीव कैदी 
या ढका हुआ है ? वह पर्दा अज्ञान का है 


जिसके कारण उस को अपना वास्तविक रूप ' 


प्रकट नहीं होता वह अज्ञान दो प्रकार का है | 

१. जिसको वह जानता है मानता नहीं (२) 
जिसे मानता है जानता नहीं । 

जानता है कि मौत जरूरी है, जो जन्मा 
है वह मरेगा और सैकड़ों मनुष्य अपनी आंखों 
के सामने मरे देखे । खुद स्वयं इमशान में कई 
एक का दाह संस्कार किया और देखा और 
कितने प्राणी अपने ही घर में मरे देखे । मां 
मरी, बाप मरा, भाई बन्धु, पुत्र, स्त्री, चचा, 
चाची, दादा, दादी का मरण भी अपनी आंखों 
से देखा खूब रोया अफसोस किया परन्तु यह 
जानते हुए भी मौत को तनिक नहीं मानता। 
इच्छाएं कामनाएं और उनके सामान बढ़ाये ही 
चला जाता है | 

२. और मानता है कि प्रभु फलदाता है 
न्यायकारी और सवेशक्तिमान्‌ है। श्रपनी आंखों 
के सामने देखता है कि कोई श्रन्धा सड़क पर 
पुकार कर रहा है, बाबा आंखें बड़ी नियामत 
हैं, परमात्मा के वास्ते मुझ मोहताज की सहा- 
यता करो । AA और ATS, गू गे और कोढी 
पंक्तियां बांधे तीर्थो के तटों पर पुकार कर रहे 


` हँ भगवान्‌ के नाम पर गङ्गा मैया के नाम पर 


एक पैसा,एक AAT, रोटी का टुकड़ा ओ प्यारो 


हम दरिद्रो को दिये जाओो । 


कितने भिखारी रेलों पर मोटर लारियों 
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के श्रड्डों पर गली कूचों में दर दर मांगते 
दिखाई देते हैं। अ्रस्पतालों में कितने रोगी दुःख 
दर्द से चिल्ला और करांह रहे हैं । जेल खाने 
हजारों, लाखों कैदियों से भरे पड़े हैं । 

बड़े बड़े साहुकार जो राजभवनों में वास 
करते थे, मोटर कारें चढ़ने को थीं, नौकर 
चाकर सलाम करते थे, आज रोटी से लाचार 
हैं नौकरी की तलाश में मारे मारे परेशान 
फिरते हैं। इन सब को देख कर एक लम्बी 
और ठण्डी सांस भर कर कहता हे-- 


वाह! प्रभु कर्म फलदाता बड़ा जबरदस्त है । 
मगरं जब कोई ग्राहक प्राता है तो उसे 
लूटने में उस कर्म फल दाता को भूल जाता है। 
WIT यह पर्दा उठ जाए, श्रज्ञान मिट जाय तो 
फिर अपने वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाए 
और जन्म मरण के बन्धन से छूट जाए | 
(३) शरीर किससे लदा हुश्रा है ? श्रसं- 
ख्यांत पापों के मैल से लदा हुंग्रा है-जब तक 
दाया बच्चे के इस नापाक शरीर को पवित्र 
नहीं कर लेती उसके लोम पोंछ कर झाड़ नहीं 
देती तब तक चाहे बच्चा कितना ही क्यों न 
चिल्लाता रहे जननी माता जिसे बच्चे की श्रति 
लालसा है उसे छाती से लगाने को तैयार नहीं 
होती । जब स्नान से बच्चा पवित्र हो जाता है 
तब माता Stal से लगाती है। बच्चा चीख पुकार 
से शांत हो जाता है और माता का अमृत दूध 


४१५ 


[ श्रावण २०१५ 


पान करता है । 

ऐसे ही जब मनुष्य पापों के मेल से धुल 
जांता है तब जगत्‌जंननी माता उसे ग्रपनी 
शरण में लेती और उसे भ्रपना WAT रस पान 
करा कर शान्त कर देती है । 

शिष्य गुरु के सामने जानु को भूमि में 
टेक कर प्रार्थना करता है-अधीहि भूः सावित्रीं 
भोभ्ननुब्रृहि | 

तब गुरु उसे गायत्री पतित पावनी का 
उपदेश करता है । ग्रों भूर्‌ भुवः स्वः | तत्‌ सवि- 
तुर्‌ वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌.। इसी एक गुरु मन्त्र से एक एक 
पद और शब्द का AA समभा कर आचरण 
करने की शिक्षा देता है, जिससे शिष्य मानव 
बन कर सब पाशों से रहित हो जाता है । 

इन तीनों पाशों से छुड़ाने के लिये गुरु 
दया भाव से ad होकर शिष्य के प्रतिं प्रतिज्ञा 
करता है-- 

वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि चक्षुस्ते 
शुन्धामि, श्रोत्रं ते शुन्धामिं, नाभि ते शुन्धामि 
ag ते शुन्धामि, पायुं तें शुन्धामि चरित्रास्ते 
शुन्धामि । ( यजुर्वेद श्र. ६ मन्त्र १४ ) 

अर्थात हें शिष्य ! में सदुपदेश से तेरी 
वाणी, प्राण, नेत्र, नाभि, लिङ्गो न्द्रिय, गुदा इन 
सब को शुद्ध-पवित्र बनाता हूँ श्र तेरे चरित्र 
को पवित्र बनाता हूं । 
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TA कोन रे? 


श्रो पं मनोहर जी विद्यालंकार, देहली 


ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाः ग्रसुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । 


परा पुरो निपुरो ये भरन्त्य।ग्निष्टांल्लोकात्प्रणु दात्यस्मात्‌ ॥ 


प्रजापतिः ऋषिः । कव्यवाहनो$ग्नि:--देवता | 


समाज के व्यवहार का ATT सत्य या 
यथार्थता है। जो जेसा है, उसे वैसा ही दिखना 
चाहिये । यदि मनुष्य meat AIX बाहर से एक 
सा है, जसा सोचता है, वैसा ही बोलता है 
या जो कहता है वही करता है--तो वह चरित्र- 
वान्‌ ग्रौर Alea समझा जाता है । क्योंकि इस 
तरह के मनुष्यों के समाज में, व्यवहार सरल 
i सीधा हो जाता है। इस के विपरीत ग्रसत्य 
॥ भ्रयथार्थं व्यवहार के कारण समाज में रहना 
बड़ा मुश्किल तथा जटिल हो जाता है । उदा- 
हरण के लिये युरोप में एक दाम की प्रथा वाले 
देशों में खरीद बेच में व्यर्थ समय नष्ट नहीं 
होता । किन्तु सौदेबाजी की ग्रादत वाले पूर्व 
के देशों में किसी भी चीज को खरीदने में दोनों 
का समय बर्बाद होता है, और फिर भी मन में 
यही रहता हैं कि में ठगा तो नहीं गया । 
लेकिन कुछ लोग श्रन्दर से कुछ होते हैं, 
बाहर से ग्रषने को कुछ प्रकट करते हैं वास्तव 
में तो दूसरों के परिश्रम पर जीते हैं, लेकिन 
प्रकट यह करते हें कि हम स्वयं कमाई कर के 
ATA धारण कर रहे हें। इस तरह के लोग 
वास्तव में ग्रसुर होते हैं । 
ये श्रसुर लोग अपने स्वार्थं के वश होकर 
gael को हानि पहु चा कर समाज के हित की 


यजुः २. ३०। 


उपेक्षा कर के ग्रधर्म कार्यो को करने में भी नहीं 
हिचकते । ये लोग अच्छे या गुणी व्यक्तियों से 
विमुख रहते हैं, श्रौर दुर्जन निकृष्ट स्वभाव के 
लोगों का पालन करते हें। उनका पक्ष लेते हैं। 
इस का परिणाम यह होता है कि सारे समाज 
में श्रव्यवस्था फल जाती है । धोखा, बेईमानी, 
रिश्वत, भ्रष्टाचार या परावलम्त्रिता के आधार 
पर होने वाले आराम और ग्रामदनी को देख 
कर सत्यव्यवहारी तथा धर्मंभोरु लोगों का मन 
भी डांवाडोल हो जाता है। वे भी इन अनुचित 
उपायों का अ्रवलम्बन करने लगते हैं और 
इस प्रकार सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला हो 
जाता है। बिल्कुल सत्यवादी या सत्याचारी 
व्यक्तियों का मिलना कठिन हो जाता है। 


ऐसे समय में लोक व्यवहार को ठीक मार्ग 
पर रखने का एक ही मार्ग है कि समाज या 
सरकार का नेता इस प्रकार के TAT व्यक्तियों 
को इस लोक से परे दूर धकेल दे। श्रर्थात्‌ 
मृत्यु दण्ड दे दे--देश निकाला दे दे या समाज 
बहिष्कृत कर दे। यदि उनको उचित अवसर 
पर दण्ड न दिया जाए तो ग्रव्यवस्था अपनी 
चरम सीमा पर पहुच कर क्रान्ति का रूप 
धारण करती है AIX नेता को ही परे धकेल 
कर नए नेता का निर्माण करती है । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


जुला डु १९५८ ] ४१७ 


मन्त्र से निम्न बातें ध्वनित होती हँ-- 

१. निम्न व्यक्ति असुर श्रेणी में ग्राते हें-- 

क. जो अपने स्वरूप को छोड़ कर दूसरे 
रूपों को धारणा किये रहते हैं । 

ख. जो असुर भोजन करते हुए दिखाते 
हें कि हम पितृ भोजन कर रहे हैं । 

ग. परावलम्वी होते हुए अपने को स्वाव- 
लम्बी प्रकट करते हें । 

घ अपने स्वार्थ के निमित्त ग्रधर्म कार्य 

करते हें । 

ङ. निकृष्ट और दुष्ट स्वभाव वाले लोगों 
का पालन पोषण करते हें । 

२. प्रजापति - सन्तान, सेवक तथा प्रजा का 
पालन - तथा रक्षा करने वाले - पिता, 
स्वामी तथा राजा का कर्तव्य है कि वह 
अपने ग्राश्रितों को अ्रसुरों से सदा रक्षा 
करे-। श्रसुरों से उन को सदा सचेत करता 
रहे । 

३. श्रग्नि=नेता-परिवार, समाज तथा राष्ट 
के पिता, नेता या राजा का कर्तव्य है कि 
वह इस प्रकार के MAT को अपने घर से 


[असुर कोन है ? 


बाहर कर दे, पारिवारिक भ्रधिकारों से 
बंचित कर दे नेता को चाहिये कि वह 
एसे व्यक्ति को अपने समाज से बहिष्कृत 
कर दे । और राजा को चाहिये कि वह 
एसे व्यक्ति को देशनिकाला दे दे, या मृत्यु 
दण्ड द्वारा इस लोक से परलोक में 
धकेल दे । 
शब्दार्थ--( ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाः ) 
जो अपने रूपों को छोड़ कर ( ब्रसुराः सन्तः ) 
भ्रसुर होते हुए ( स्वधया चरन्ति ) स्बधा-पितू 
भोजन या अपने परिश्रम से कमाकर रहने वाले 
व्यक्तियों की तरह का आचरण करते हें। 
तथा ( परापुरः ) स्वार्थ वश ग्रधमं कार्यो 
को करने वाले और ( निपुरः ) निकृष्ट दुष्ट 
स्वभाव वाले व्यक्तियों का ( भरन्ति ) भरण 
पोषण करते हैं, पक्ष लेते हें ( तान्‌ ) इन 
मनुष्यों को ( अग्निः ) नेता ( भ्रस्मात्‌ लोकात्‌ ) 
इस लोक से ( प्रणुदाति ) परे धकेल देता है। 
( परापुरः ) परागतानि स्व॒ सुखार्थान्यिधमं 
कार्याणि पिपुरति ते ( निपुरः ) निकृष्टान्‌ दुष्ट 
स्वभावान्‌ पिपुरति ते । इति स्वामिदयानन्दः। 


oe र -- 


वास्तविक 


तीर्थ 


सत्य, क्षमा, इन्द्रिय निग्रह, प्राणिमात्र पर दया, सत्य, ज्ञान और तप ये 
७ तीर्थ हें । सम्पूर्णं प्राणियों पर दथा करना रूप जो तीर्थ है, उस में मन की विशेष 
शुद्धि होती है। केवल जल से शरीर को पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता 
किन्तु जिस ने मन पवित्र कर लिया है उसी ने वास्तव में तीथे स्नान किया है। 


—_महषि वसिष्ठ | 


+e — 
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स्वतन्त्रता के पुजारी पूज्य बापू 
Ho सत्येन्द्र कुमार “सरोज” विद्याधिकारी 


(१) 

पड़ गये जिधर भी डग मग में, हट गये कांटे खिल गये फूल, 

काँठों को तुमने रोंद दिया, डर गये स्वयं ही तुमं से शूल । 

सत्य डगर पर सदा चले तुम, कभी न की थी तुमने भूल, 

इसी से तुमने सदा उड़ाई, पर कभी न न आई तव सिर धूल ॥ 

(२) 
हिसा झूठ के भीषण पथ से, नहीं किया था सारोकार, 
युग युग का तुमको अनुभव था, तुम थे युग के सर्वाधार । 
जग कहता तुमको सदा यही, तुम्हें नमस्कार हो बार बार, 
युग युग की होगी यही पुकार, कि तुमको मेरा नमस्कार ॥ 
(३) 

जर्जर तन के भीतर उसके, सत्य-अहिसा की सरिता थी, 

छोटे से उस हृदय पटल में, रहती एक भावुक कविता थी । 

ग्रस्थि पंजर था केवल तंन में, पर पारावार था बल का मन में, 

शताब्दियों की गई प्राजादी को, पाने की आग लगाई तन में ।। 

_ (४) 

जग.पीछे सदा चला था, तुम थे जग के अग्रज भाल, 
देख तुम्हारे शुभ कर्मो को, डर गया स्वयं ही तुमसे काल। 
मृत्युंजय होकर के को थी, तुमने जीवन नौका पार, 
काल विजयी ! है मृत्युञजय !! तुमको मेरा नमस्कार ॥ 


(स) 
हिन्दू-मुस्लिम होवे भाई, सदा किया था यत्न यही, 
साथःसाथः सब रहना सीखें, मन्त्र था केवल एक यही । 
“संगच्छध्व के थे वे उपासक, इसी चीज को चाहते थे, 
अंग्रेजों तुम भारत छोडो, ग्रौर नहीं कुछ कहते थे ॥ 
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शिष्टाचार शिक्षा-- 


सभ्य व्यवहार के कुछेक माप दण्ड 


श्री भारतभूषण, जवाहरनगर देहली 


सभ्य व्यक्ति समाज का शिरोमणि होता 
है; स्वयम्‌ Wat का पात्र बनता है तथा ATA 
कुल का गौरव बढ़ाता है । सभ्यता संस्कृति की 
पोषिका है तथा धर्म की परिचायिका; शुभ- 
कर्मो की प्रेरिका तथा मानवता की संचालिका | 
सभ्यता में ही स्त्री का स्त्रीत्व तथा मनुष्य का 
मनृष्यत्व निहित है । सभ्यता विद्वान्‌ को 
वन्दनीय बना देती है तथा मूर्ख को सहनीय, 
रूपवान्‌ के रूप को हिंगुणित कर देती है तथा 
कुरूप की कुरूपता को हर लेती है। Alea, 
निष्पक्ष भाव से निम्नलिखित प्रश्नों के ्राधार 
पर निरीक्षण करके देखें कि हम सभ्य हैं श्रथवा 
ग्रसभ्य या हम में कितना ग्रंश सभ्यता का है, 
कितना असम्यता का ? 

१. क्या हम अपने सम्पर्क में आने वाले 
व्यक्तियों से की गई प्रतिज्ञाश्रों को वा 
दिए गए ग्राइवासनों को पूरा करते हें ? 

२. क्या हम मित्रों से वार्तालाप करते हुए समय, 
स्थान वा सम्बन्ध का ध्यान रखते हैं ? 


३. क्या भावावेश में हमारी मुखाकृति विकृत 
तो नहीं हो जाती तथा हम अपने हाथ 
मित्रों के कंधों पर तो नहीं फेंकने 
लगते ? 

४. क्या हम चाटुकारिता, निन्दा वा कटु 
आलोचना करना तो पसन्द नहीं करते ? 

५. क्या हमें लोगों से उनकी गोपनीय बातें 
सुनने की वा श्रपनी दूसरों को सुनाने 


११. 


१३. 


की उत्सुकता तो नहीं बनी रहती ? 

यदि हमारे बहुत से मित्र साथ हों तो 
क्या हम यह ध्यान रखते हें कि सब के 
साथ समान व्यवहार हो ? 

यदि हम से किसी को जाने या ग्रनजाने 
कष्ट पहु चे, तो क्या हम क्षमा याचना 
करते तो नहीं सकुचाते ? 

यदि हमसे कोई सहानुभूति प्रकट करे 
थवा किसी प्रकार हमारी सेवा करे, 
तो क्या हम धन्यवाद देना तो नहीं 
भूलते ? 

क्या हम केवल श्रपनी ही ATA न हांक 
कर, दूसरों को भी अपने विचार व्यक्त 
करने का अवसर देते हैं ? 

क्या हम दूसरों के धर्म सम्बन्धी विचारों 
को कठोर कटुवचनों द्वारा तो आघात 
नहीं पहु चाते ? 

क्या हमें दो व्यक्तियों की बात चुपके 
सुनने में तो ग्रानन्द नहीं राता ? waar 
हम विना अनुमति उन के बीच तो नहीं 
ग्रा खड़े होते ? 

यदि हमारे यहां कोई श्रतियि पघारं, तो 
क्या हम उनका यथोचित सत्कार करते 
हैं? 

क्या हम अपने मित्रों के घर बिना निमं- 
त्रण वा अकारण केवल समय व्यतीत 
करने ही जाना तो पसन्द नहीं करते ? 
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मुरुकुल पत्रिका | 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


मित्र को अ्नुपस्थिति में क्या हम उनके 
सम्बन्धियों का समय तो नष्ट नहीं 
करते? 

क्या हम मित्र के घर वस्तुओं को टक- 
टको लगा देखते तो नहीं रहते या उनसे 
उनका मूल्य पूछने की धृष्टता तो नहीं 
करते ? वा बिना श्रनुमति ही उन 
वस्तुओं का प्रयोग करना तो प्रारम्भ 
नहीं कर देते ? 

क्या हम वृद्धों से, रोगियों से, स्त्रियों से, 
गुरुजनों से व्यथं मज़ाक तो नहीं करते ? 
हम से उनका किसी भांति अ्रपमान तो 
नहीं हो जाता ? ग्रावर्यकता पड़ने पर 
उनको सहायता करने से हम चूक तो 
नहीं जाते ? 

कया हम प्रात: और रात्रि सोते समय 
माता पिता को प्रणाम करना तो नहीं 
भूल जाते ? 

कया हमें गुरु जनों तथा वृद्धो वा विद्वानों 
के साथ सम्यक्‌ व्यवहार करना Alay 
है ? यथा उनके मिलने पर प्रेम पूर्वक 
यथोचित नमस्कार करुना, उनके सदा 
बाई श्रोर चलना, उनके हाथ में कोई 


nr 


सत्य की आराधना 
सत्य की आराधना भक्ति है और भक्‍त सिर हथेली पर ले कर 
चलने का सौदा है--हरि का मार्ग है। उसमें कायरता को कोई स्थान 
नहीं । पराजय नाम को कोई वस्तु नहीं है । वह तो मर कर जीने का 


मन्त्र है । 
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४२० 


१९. 


२०. 


नोट---प्रत्येक प्रश्‍न के ५ ग्रंक हैं । ८० से १०० 


[ श्रावण २०१५ 


बोझ हो तो स्वयं ले लेना, कभी उनकी 
ग्रोर पीठ करके न बैठना आदि । 

हम सड़क पर चलते हुए आते जाते 
लोगों को घूरते तो नहीं, अ्रथवा लोगों 
का रास्ता रोक मित्रों से बात करने 
खड़े तो नहीं हो जाते waar बीच में 
ही थूकते तो नहीं ? 


का प्रयत्न तो नहीं करते ? बैठ कर 
समीपस्थ मित्रों से जोर से बातचीत तो 
नहीं करने लगते ? वा दूरस्थ मित्रों को 
इशारों से बुलाना प्रारम्भ तो नहीं | 
देते ? सभा विसजित होने से पूर्व ही 
१०० व्यक्तियों के बीच से उठ करतो 
नहीं चल देते ? 


| 
~ A ~ AN | 
हम किसी सभा में देर से श्राकर आगे बठनं | 


तक प्राप्ताङ्क सराहनीय, ६० से ८० 
तक संतोषप्रद तथा yo से ६० तक 
सामान्य हैँ; इससे कम प्राप्तांक हममें 
एक ग्रक्षम्य त्रुटि, न्यूनता व अभाव के 
द्योतक हैं जिसका निवारण हमारा परम 
कतेव्य है । 


महात्मा गान्धी 


श्री लाला लाजपतराय जी के सम्बन्ध में मेरे कुछ संस्मरण 


श्री पं० गद्भाप्रसाद जी एम. ए. का. नि. मुख्य न्यःयाधीश, टिहरी गढ़वाल 


स्वर्गीय श्री लाला लाजपतराय आर्यसमाज 
के उज्ज्वल रत्न थे । राजनैतिक क्षेत्र में उन 
की और भी अधिक ख्याति थी । जब नर्म दल 
के हाथ से निकल कर कांग्रेस का अधिकार श्री 
तिलक महोदय के हाथ में श्राया तो श्री लाज- 
पत श्रौर श्री विपिन चन्द्रपाल तिलक महोदय के 
प्रमुख सहायक थे । ब्रिटिश सरकार की लाला 
लाजपतराय जी पर सदा कड़ी दृष्टि रहती थी। 
सन्‌ १६०७ में सरकार ने उनको तथा उनके 
सहयोगी सरदार श्रजितसिह जी को देश से 
निर्वासित करके रंगून भेज दिया और वे ६ 
मास तक मांडले जेल में रहे। 

(२) मेरे संस्मरण विशेषकर आर्य समाज 
के सम्बन्ध में हें । आर्य समाज क्षेत्र में लाला 
लाजपतराय जी का प्रमुख कार्य डी. ए. वी. 
कालिज की स्थापना व उसकी उन्नति करना 
था । कालिज की स्थापना से पूर्व ही लाला जी 
ने आर्यसमाजों में घूम घूम कर धन संग्रह करना 
श्रारम्भ कर दिया था । कालिज की कमेटी 
स्थापित होने पर वे उसके ६ वर्ष तक मन्त्री 
रहे । महात्मा हंसराज व स्वर्गीय पंडित गुरुदत्त 
जी के बाद कालिज की उन्नति का श्रेय लाला 
जी को ही था । डी.ए.वी कालिज से और उसकी 
स्कीम से उनको इतना प्रेम था कि जब गुरुकुल 
का कार्य श्रारम्भ BAT तो लाला जी कुछ समय 
तक उसकी स्कोम का विरोध करते रहे, पर 
उनका हृदय शुद्ध था । पीछे वंह विरोध नही 
रहा और फिर लाला जी ने कांगड़ी जाकर 


गुरुकुल तथा उसके महान्‌ संस्थापक श्री श्रद्धा- 
नन्द जी महाराज को श्रद्धाञ्जलि श्रित को । 

(३) सन्‌ १८६६-९६ में उत्तर भारत 
में घोर अ्रकाल पड़ा । इसमें हिन्दुप्रों के WAST 
बालक ईसाइयों के हाथ में चले गये और राज- 
स्थान में ७०००० बालक ईसाइयों के हाथ में 
चले गये थे। उनकी रक्षा के लिये लाला लाज- 
पतराय जी ने श्राय समाज के द्वारा ग्रनाथालय 
खोले । फीरोजपुर का ग्रनाथालय इन सब में 
बड़ा था । उसका प्रबन्ध स्वयं लाला जी के 
हाथ में था । वे उसकी प्रबन्ध कमेटी के मन्त्री 
थ्‌ | 

(४) सन्‌ १६०५ में मुझको श्री लाला जी 
के साथ लंका की यात्रा में साथ रहेने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । उसके विवरण मेरी 
“ग्रात्मकथा” में छपे हैँ । श्री लाला जी की 
ग्रात्मजीवनी में भी लिखे गये पर मुझे उसको 
देखने का अवसर नहीं मिला । 


किसी नेत! वा देशभक्त के साथ परिचय 
होना साधारण सी बात है । पर एक मास तक 
यात्रा में साथ रहना दूसरी बात है। इस प्रकार 
ग्राप उनके साथ निकट सम्पर्क में आते हैं । 
लाला जी एक प्रसिद्ध नेता, व सुधारक थे | 
मेरी प्रसिद्ध पुस्तक फाउ टेन हेड आफ रिलि- 
जन Fountain Head of Religion जिस 
का छठा संस्करण अभी आये साहित्य मंडल 
प्रजमेर से प्रकाशित हुआ है, उस समय छपी 
नहीं थी । में उसकी तैयारी कर रहा था। 
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है 
i] 


गुरुकुल-पत्रिका ४२२ 


बम्बई के उस उत्सव में मेंने पहली वार उसके 
विषय पर व्याख्यान दिया था जिसका ग्रच्छा 
प्रभाव हुआ था | 

मेरा सौभाग्य था क्रि में एक मास तक इस 

यात्रा में उनके साथ रहा । इसी लिये उनके 
संस्मरण भी में विशेष रूप से वर्णान करूंगा । 

( ५) में उस समय जिला गढवाल में डिप्टी 

कलक्टर था । मेंने २ मास का प्रवकाश लिया 
था । मेरा उद्देश्य लंका की यात्रा द्वारा भ्रपनो 
स्वास्थ्य वृद्धि करने का था_दिसम्त्रर १६०४ 
में कांग्रेस का वाषिक श्रधिवेशन बम्बई में था । 
ग्राय समाज बम्बई ने भी बड़ समारोह से ATAT 
उत्सव मनाया था उस समय मेरी लाला जी 
से भेंट हो गई | उनकी इच्छा भी लंका यात्रा 
करने की थी । वह दो कारणों से एक सुधार 
व सैर के लिये, क्योंकि लाला जी का दुर्बल 
शरीर था, गो उनका ANAT बड़ा बलवान्‌ था । 
दूसरा कारण यह कि लाला जी की कुछ समय 
बाद इंग्लिस्तान जाने की इच्छा थी, वे चाहते 
थे कि इस लंका यात्रा से उनको जहाजी यात्रा 
का अनुभव हो जायगा । 

(६) एक कोस्टिङ्ग स्टीमर ( Coasting 
Steamer) में यात्रा का प्रवन्ध किया गया । 
वह ८ या १०दिन में कोलम्बो पहुंचता था; क्यों- 
कि वह रात भर समुद्र मे चलता और दित भर 
किसी बड़े नगर में माल उतारता श्रौर भरता 
था। लालाजी नेव मेन दो कारणों से इस 
को उत्तम समभा था । एक यह कि इस प्रकार 

मालावार के किनारे के बड़े नगरों को देखने का 
प्रवसर मिल जायगा | दुसरा यह कि बम्बई में 
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में जाति के ब्राह्मण न थे। इसलिए इस 


[ श्रावण २०१५ 


प्लेग होने के कारण वहां से जाने वाले १० दिन 
तक कोलम्वो में क्लारन्टीन बन्धन या रोक में 
रखे जाते थे । वह समय स्टीमर में बीत जाना 
था । लाला जी शरीर से दुर्बल थे sare 
दिन जहाज में भोजन करना एक कठिन समस्या | 
थी । जहाज में मांस के सिवाय चावल काही | 
मुख्य भोजन था । लाला जी पंजाबी थे जिन 
को चावल का भोजन पसन्द वा ग्रनुकूल नहीं 
रहता । लाला जी ने चलने से पहले कुछ गेहूं 
का ग्राटा रख लिया । खानसामा को कह कर 


दूसरे वा तीसरे दिन जरूर रोटी बनवा लेते थे। 

(७) रास्ते में कई बड़े नगर वा स्थात 
पड़ते थे । पहला कोकोनाड़ा था । दक्षिण के 
मन्दिर बड़े प्रसिद्ध हैं। यहां एक मन्दिर को 
देखने के लिये हम दोनों गये । पर पुजारी 
हिन्दी या अंग्रजी नहीं जानता था । हम उस 
की भाषा नहीं समझते थे । लाला जी डाढ़ी 
रखते थे और पाजामा पहनते थे । पुजारी को 
यह विशव।स कराना भी कठिन हुआ कि लाला 
जी हिन्दू हैं, मुसलमान नहीं । पर दक्षिण में 
हिन्दुओं में बहुधा दो जाति के लोग होते हैं एक 
ब्राह्मण, दूसरे शूद्र । श॒द्रों का मन्दिर में प्रवेश 
उस समय तक असम्भव था । लाला जी और 


में दर्शन नहीं कर सके | 


दूसरा नगर मंगलोर था | हमारे स्टीमर में 
एक यात्री थे, उनका मंगलौर में कारखाना था। 
उनकी कृपा से उनका एक ब्राह्मण नौकर 
मन्दिर का दर्शन कराने के लिये हमारे साथ 


गथा । उसकी कोशिश से पुजारी ते यह तो 


जुलाई १६५८ ] 


मात लिया कि वे शूद्र नहीं हैं पर जब उन्होंने 
पाजामा निकाल कर धोती पहनी तब उनको 
मन्दिर में जाने दिया । 

उससे एक छोटा सा बन्दरगाह माही था 
जो फ्रांसीसी राज्य का था । वहां केवल कुछ 
मछेरे रहते थे और कुछ शराब की दुकानें थीं । 
उस फ्रांसीसी राज्य में शराब पर कुछ टेक्स 
श्रादि न होने के कारण शराब बहुत सस्ती 
बिकती थी । एक छोटा सा गिरजा घर था 
हम दोनों को वहां रात भर रहना था । अन्य 
कोई स्थान न होने से गिरजे में शरण लेनी 
पड़ी । पादरी के सौजन्य से अनुमति मिल गई 
और स्कूल की बैञ्चों पर मेने व लाला 
जी ने बिस्तर लगाया । पर एक गिरजा घर के 
भीतर दो एसे ग्रार्यसमाजियों का शरणार्थी 
होना एक विचित्र सी बात थी । 

(८) बम्बई के सुप्रसिद्ध पारसी नेता व 
सुधारक श्री मालाबारी जी लाला जी के मित्र 
थे । उनके कुछ पत्रों से कोलम्बो के बन्दरगाह 
पर हमको कुछ सुविधा रही और नगर के एक 
बड़े अच्छे पांच मंजिल के होटल में रहने के 
लिये ऊपर की मंजिल के दो कमरे मिल गये 
जहां शुद्ध हवा श्राती थी श्रोर समुद्र का उत्तम 
दृश्य सामने रहता था । 
लङ्का एक छोटा सा टापू है जिसमें नदी 
व पेत श्रादि से दृश्य बड़ा सुहावना है । सारा 
टापू एक विशाल उद्यान या बाग जसा प्रतीत 
होता है; तो भी हम दोनों को मुख्यतया सैर 
नहीं करनी थी । कोलम्बो पहुंचने पर पहले हम 
बौद्धों के बड़े मन्दिरों वा घर्मालयों को देखने 


४२३ 
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गये जिनके दर्शनार्थ संसार भर के बौद्ध आते 
हैं । वहां के मुख्य धर्माध्यक्षों के दशन किये । 
कोलम्बो से ८ मील को दूरी पर एक छोटा सा 
स्थान है जहां उस समय एक छोटी सी सभा 
हो रही थी। उसके ग्रध्यक्ष स्वर्गीय श्री धर्मपाल 
जी थे जो उस समय भारत में सारनाथ व बुद्ध 
गया में बौद्धों की उन्नति का भारी यत्न ग्रौर 
उस समय लंका में डी. ए. वी कालेज लाहौर 
के नमूने का एक बौद्ध महाविद्यालय स्थापित 
करने की योजना कर रहे थे । लाला लाजपत 
राय जी का एसे समय पर ग्रागमन बड़े महत्त्व 
का था | कुछ भाषण कराया गया | 

(8) कोलम्बो से हम दोनों Fost गये जो 
उस समय लङ्का की राजधानी थी और जहां 
बौद्धों का सुप्रसिद्ध Tooth Temple दन्त 
मन्दिर है जिसमें महात्मा बुद्ध का असली दांत 
सोना,चांदा, हीरा, जवाहरात को कई डिब्बियों 
में सुरक्षित रखा हुआ है और जिसको कोई 
मनुष्य बिना श्राज्ञा के नहीं देख सकता था। 
उसको हमने देखा । 

(१०) Host से हम श्रनुराधपुरा गये । 
वह यह स्थान है जहां THE अशोक की भेजी 
हुई वुद्धगया के बोधिवृक्ष की एक शाखा ला 
कर रक्खी गई थो । जिसे सम्राट्‌ अशोक के पुत्र 
महेन्द्र व उनकी कन्या संघमित्रा भारत से 
लिवा कर लाये थे। वह शाखा ग्रनुराधपुरा 
लगाई गई और अब भी उसी प्रकार हरी भरी 
है । जैसा कि बुद्धगया का बोधिवृक्ष दो हजार 
वर्ष का होने पर भी wa तक है। 

( ११) कोलम्बो को लौटते समय मार्ग 
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में न्यूराएलिया नामक स्थान देखा, जहां गवर्नर 
का मुख्य स्थान था । यह एक ऊंचा पर्वत है । 
इस के पास ही बह स्थान है जहां रावण ने 
सीता जी को बन्दी करके रखा था । उस स्थान 
पर बिना छत की दीवारों के बीच एक छोटी 
सी टूटी मूर्ति सीता जी की थी । एक हनुमान्‌ 
की थी । पुजारी कोई न था । लौटते समय 
लाला जी ने व मेने कोलम्बो के कुछ सम्पन्न 
हिन्दू सज्जनों से यह प्रस्ताव किया कि उस 
स्थान पर एक अच्छा मन्दिर बन जाना चाहिए । 
उत्तर में कहा गया था कि ऐसा यत्न किया 
जाएगा । पीछे क्या हुआ यह नहीं कहा जा 
सकता । 

( १२ ) हम दोनों १५ दिन लंका में रहे । 
कोलम्बो का होटल भ्रच्छा था । न्यूराएलिया में 
भी अच्छा होटल मिल गया था और स्थान में 
साधारण होटलों में ठहरे । भोजन साधारण 
होटलों जैसा था । रेल श्रादि की यात्रा में हम 
दोनों डबल रोटी, मक्खन, दूध, फल आदि का 
उपयोग करते थे। भोजन-सुविधा weal रही । 


( १३ ) कोलम्बो से हम को कलकत्ते के 
मार्ग से जाना था । बीच में दो दिन के लिए 
मद्रास Set | वहां के सुप्रसिद्ध श्री कस्तूरी रद्ध 
ग्रायंगर महोदय के श्रतिथि रहे जो हिन्दू नामक 
पत्र के सम्पादक व कांग्रेस के मान्य नेता और 
लाला जी के पुराने मित्र थे । मद्रास के प्रसिद्ध 

स्थान देखे । वहां का समुद्र क्रा किनारा भ्रन्य 
सब स्थानों से बड़ा व दर्शनीय समझा जाता है। 
( १४ ) कलकत्ते में लाला जी अपने मित्र 
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के अतिथि हुए जो श्राय समाज के प्रमुख थे । 
( नाम शायद रा०ब० पेड़ाराम था ) कलकत्ते 
में उस दित या अगले दिन विधान सभा का 
वह अधिवेशन था जिस में लाडे कर्जेन व महान्‌ 
गोखले के बीच वह ऐतिहासिक युद्ध रहा जिस 
की चर्चा बहुत समय तक भारत में तथा इंग्लि- 
स्तान में रही श्रगर सूचना होती तो शायद 
सभा में जाने की अनुमति प्राप्त करने का यत्न 
किया जाता । कलकत्ते में में लाला जी के साथ 
श्रीमती सिस्टर निवेदिता जी से मिला जो वहां 
श्री रामकृष्ण मिशन में काम करती थीं | 
(१५) कलकत्ता दो दिन रह कर में अपने 
घर मेरठ को चला गया क्‍योंकि मेरी छुट्टी शीघ्र 
समाप्त होने वाली थी । श्री लाला जी वहीं 
Set रहे । लङ्का की यात्रा समाप्त हुई किन्तु 
श्री लाला जी से पीछे भी आर्य सामाजिक कार्यों 
में मिलना होता रहा । मेरा उन के छोटे भाई 
श्री .धनपतराय जी से परिचय था । जब में 
आगरा कालेज में शिक्षा पाता था तो श्री धन- 
पतराय भी आगरा के दूसरे कालेज में शिक्षा 
प्राप्त करते थे । जब लाला जी निर्वासित हो 
कर मांडले जेल में थे तो श्री धनपतराय जी 
उन को देखने के लिए गए थे । कुछ वर्ष पीछे 
लाला धनपतराय जी का देहान्त हो गया । 
लाला लाजपतराय जी कुछ वर्ष और देश की 
की सेवा करते रहे । उन की अकाल. मृत्यु साइ- 
मन कमीशन के सम्बन्ध हुए उत्पात में लगी हुई 
उस छाती की चोट के कारण हुई जो केवल 
लाला जी की जीवनी में नहीं, किन्तु भारत के 
इतिहास की एक वर्णनीय घटना रहेगी । 
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जुलाई के प्रारम्भ से पूर्व ही इस प्रदेश पर 
मेघराज की कृपा प्रारम्भ हो गई है । प्राथमिक 
वर्षा ने ही धरती को श्राप्लावित कर दिया है । 
खेतियां हरी-भरी हो उठी हें। कुलभूमि के सभी 
मंदान, उद्यानों एवं वाटिकाओं में उल्लास छा 
गया है । चहुंदिश हरित वर्ण की. प्रधानता ही 
दृष्टिगोचर हो रही है । प्रातः होते ही चहुं ग्रोर 
पपीहे तथा अन्य वन-पक्षी चहकना प्रारम्भ कर 
देते हें फिर भी कभी-कभी दिल में वर्षा न 
होने पर ग्रीष्म का प्रकोप पर्याप्त रहता हें । 
मच्छरों का उपद्रव प्रारम्भ हो गया है । इस 
वर्षे ग्राम का ग्रभाव रहा किन्तु जामुन का 
श्रामोद पर्याप्त रहा । कुलवासियों का स्वास्थ्य 
सामान्यतया ठीक है । 

सत्रारम्भ 

( १ ) विश्वविद्यालय के सभी विभागों में 
१ जुलाई से पढ़ाइयां प्रारम्भ हो गई हें। किन्तु 
्रायुर्वेद महाविद्यालय में ग्राजकलः अ्रवकाश है । 
४ श्रगस्त को आयुर्वेद महाविद्यालय का सत्रा- 
रम्भ होगा । 

( २ ) संस्कृत, हिन्दी और इतिहास की 
“विद्यावाचस्पति! की परीक्षाएं २८ जून को 
समाप्त हो गई हैं । 

( ३) भारत सरकार के एक लाख के 
अनुदान से बन रहा विज्ञान महाविद्यालय भवन 
( बी. एस. सी. कक्षार्थ ) पूर्णतः तैयार हो गया 
है । 


(४ ) भारत सरकार ने गुरुकुल को अपने 


अनुदान की प्रथम राशि देता स्वीकार कर लिया 


= 
ह्‌ । 


सिहृद्वार 

गुरुकुल के मार्गारम्भ पर श्रर्थात्‌ जहां कन- 
खल की सड़क गुरुकुल-मार्ग से मिलती है वहाँ 
पर एक सिंहद्वार की योजना को गई है । इस 
की आधार शिला की विधि कलकत्ता के सुप्र- 
सिद्ध दानी सेठ श्री रामरक्खामल जी द्वारा 
सम्पन्न हुई । 

मान्य श्रतिथि 


( १ ) भारत के उच्चतम न्यायालय के 
प्रधान न्यायाधीश श्री एस. ग्रार. दास गुरुकुल 
TAIT | 

( २ ) भारत के खाद्य मत्त्री श्री अजित 
प्रसाद जैन-और उत्तरप्रदेश के भूतपूव स्वास्थ्य 
मन्त्री श्री चन्द्रभानु गुप्त गुरुकुल पधारे । श्राप 
लोगों ने गुरुकुल के समस्त विभागों का भली- 
भांति श्रवलोकन किया और परितोष प्रकट 
किया | 

इस के अतिरिक्ष्त मद्रास की एक तीन-चार 
सौ छात्रों की मण्डली गुरुकुल दशनार्थ आई 
थी | 

(३) बौद्ध भिक्षु — कम्बोडिया सरकार 
द्वारा प्रेषित दो बौद्ध भिक्षु ( १ ) श्री शोभनो 
गौर ( २ ) श्री उदथम्‌ गुरुकुल विश्वविद्यालय 
में संस्कृत एवं हिन्दी के ग्रध्ययताथे आए हुए 
हें । गुरुकुल ने इन के ठहरने aria का विशेष 
प्रबन्ध किया हुआ हैं | 
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गुरुकुल-पत्रिका | ४२६ 


गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय का 
भ्रभिनन्दन 


गरायूर्वेद के प्रसिद्ध मासिक पत्र 'सचित्र 
ग्रायुवेद' के सम्पादक महोदय ने १६५८ के जून 
मास के भ्रड् में गुरुकुलीय आ्रायुर्वेद महाविद्यालय 
के लिए निम्नलिखित सम्मति दी है -- 


आयुर्वेद के छात्रों को आधुनिक विज्ञान 
समन्वित पाठयक्रम देने के उपर्युक्त तीन प्रयोगों 
में पहले दो प्रयोग पूर्णात: सफल नहीं हुए और 
तीसरा प्रयोग प्रात: ग्रसफल हुआ है । यहां 
एक सूक्ष्म बात यह .उल्लेखनीय हे कि उन 
पाठ्यक्रमों की ग्रसफलता का यह ay कदापि 
नहीं लगाया जा सकता कि यह श्रायूर्वेद में 
आवश्यक ग्राधुनिके वैज्ञानिक विषयों के समन्वय 
का सिद्धान्त ग्रसफल हुआ है । वह सिद्धान्त 
अपने आप में श्रेयपूर्ण भ्रौर परमावश्यक है । 
समन्वयात्मक शैली 'का एक पाठ्यक्रम भली 
प्रकार सफल भी हुश्रा है | वह है गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय का । गुरुकुल से निकले हुए 
'ग्रायुर्वेदालंक्रार' कहीं भी देखे जा सकते हैं । 
वे ग्रायूर्वेद के पूर्ण श्रद्धावान्‌ मिलेंगे श्रोर 
चिकित्सा व्यवसाय में ग्रायुर्वेद पर श्राश्रित 
मिलेंगे । ये ग्रायूर्वेदालंकार, समन्वित पाठय-. 
क्रम से पढ़ कर भी THAT पुर्ण श्रायर्वेदीय बने 
रहे श्रौर सफलतापूर्वक कार्य कर सके ? अवद्य 
ही इस का कारण गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के 
साथ ही उस का वह सांस्क्रेतिके वातावरण है, 
जो छात्रों में भारतीयता की भावना को कूट- 
कूट कर भरता है। . 
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आयुर्वेद महाविद्यालय का १९५७ का 
वार्षिक वृत्तान्त 


गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 
विक्रमी सम्वत्‌ १६७८ ‘AT १९९२ में हुई । 
आरम्भ में यहां एक स्वतन्त्र एवं तुलनात्मक 
पाठविधि के अनुसार आयुर्वेद तथा एलोपैथी 
का श्रध्ययन कराया जाता Al Alt स्नातकों को 
'युर्वेदालंकार' की उपाधि दी जाती थी । 
गत ६ वर्षों से उत्तर प्रदेशीय सरकार की | 
'भारतीय चिकित्सा परिषद्‌' "इन्डियन मेडिसन 
as’ द्वारा निर्धारित ए., एम. बी. एस. की 
पञ्चवर्षीय पाठविधि प्रचलित कर दी 
है । श्रब इस आयुर्वेद महाविद्यालय में इन्टर 
साइन्स तथा west उत्तीर्ण छात्र प्रविष्ट होते 
हैं । वर्तमान पाठविधि के अनुसार यहां आयुर्वेद 
तथा एलोपैथी दोनों चिकित्सा पद्धतियों का 
साथ-साथ ग्रध्ययन कराया जाता है । छात्रों को 
चिकित्सा सम्बन्धी शास्त्रीय ज्ञान देने क्रे अति- 
रिक्त उन को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए 
इस आयुर्वेद महाविद्यालय में निम्नलिखित | 
विभाग स्थापित हैं.__ 

( १ ) निदान. प्रयोगशाला — इस में 
रोगियों के रक्‍त, इलेष्मा, मल, मूत्र आदि को 
परीक्षा के लिए सब प्रकार के रासायनिक द्रव्यो, | 
सूक्ष्मदर्शक GAT तथा अन्य उपकरणों की उचित | 
व्यवस्था है । गत वर्ष यहां ६७० रोगियों की 
रोग परीक्षा की गई है । 


( २ ) विकृत विज्ञान प्रयोगशाला | 
( २) sta विज्ञान प्रयोगशाला । 
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(४) शवच्छेद भवन । 

(५) एक्सरे भवन--यहाँ अल्प मूल्य में 
ही wat चित्रों के स्क्रीनिंग द्वारा ग्रंनेक 
गम्भीर रोगों का निदान प्रतिदिन होता हैं। 
यह ऐक्सरे यन्त्र कानपुर के प्रसिद्ध दानीं श्री 
पद्मपति जी सिघानिया के उदारतापूर्ण दान 
द्वारा स्थापित है। गत वर्ष इसमें ३४६ रोगियों 
का निदान किया गया । 

(६) पंचकर्म भवन---इसमें गत वर्ष ४८ 
रोगियों का उपचार किया गया | 

(७) शस्त्र क्रिया भवन--इसमें शल्यरोगों 
का शस्त्र कर्मे द्वारा उपचार किया जाता है। 
यहां छात्रों का शल्य शास्त्र विषयक क्रियात्मक 
शिक्षण होने के साथ-साथ अनेक निर्धन तथा 
श्रसहाय रोगियों की सेवा होती है । गतत वर्ष 
इसमें १६३ रोगियों की चिकित्सां की गई । 

(८) द्रव्यगुण संग्रहालय--यह छात्रों को 
प्रत्यक्ष औषध ज्ञान देने के लिये गत दो वर्षों में 
- बनाया गया है । 

(९) प्रकृति विज्ञान संग्रहालय--यह सग्र- 


४२७ 


xX 


[ गुरुकुल समाचार 


हालय अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध 
है । इस में जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, 
शरीर शास्त्र, विकृति विज्ञात तथा विकासवाद 
से सम्बद्ध श्रनेकानेक श्राश्‍चर्यजनक वस्तुएँ, सुर- 
क्षित जीव जन्तु, श्रस्थि कंकाल, मिट्टी के नमूने, 
वनस्पतियां, चित्र, चाट से श्रादि संकलित हैं । 

(१०) वनस्पति वाटिका । 

(११) श्रद्धानन्द धर्मार्थं चिकित्सालय 
इसके श्रन्तरंग विभाग में ६०शय्याओं का प्रबन्ध 
है । गत वर्ष यहां के श्रन्तरंग विभाग में ४४८ 
तथा बहिरङ्ग बिभाग में २०७५६ रोगियों कों 
चिकित्सा की गई । 

सन्‌ १९५७ में इस श्रायुर्वेद महाविद्यालय के 
्रध्यक्ष श्री वैद्यतरेन्द्रंनाथ जी श्रन्यत्र नियुक्ति के 
कारणं चले गये । Ha: रिक्त स्थान पर गुरुकुल 
के सुयोग्य एवं विद्वान्‌ अनुभवी स्नातक श्री 
वैद्य निरञ्जनदेवं जी श्रायुर्वेदालंकार नियत 
हुए । गत वर्ष सब मिलकर इस आयुर्वेद महावि- 
द्यालय में ११७विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते रहे | 
--त्र ० दिलीप कुमार | 
१--४-- २० १५ 


आध्यात्मिकता का संदेश 
'मानव जाति का श्रध्यात्मीकरण ही भारतीय जीवन-ग्र भिनय 
का विषय है और अपने इस जीवन पथ से भारत कभी भी विचलित 


नहीं हुआ ` 


` प्रत्येक सभ्यंदेश में लाखों एसे लोग हैं जो उस संदेश 


की राह देख रहे हैं--जो उन्हें जडवाद की उस बीभत्स खाई से 
बचा ले, जिसकी ओर धन देवता की पूजा उन्हें प्रबल गति से लिये 


जा रही है । 


स्वामी विवेकानन्द | 
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साहित्य-समीक्षा 


( समालोचनाथं प्रत्येक पुस्तकादि की दो प्रतियां पत्रिका कार्यालय में आनी चाहिषें ) 


ऋषियों के विज्ञान की श्रेष्ठता 


लेखक : प्राध्यापक केशव प्रनन्त जी पट- 

वधेन एम.एस.सी , इन्दौर (म.प्र) । 
प्रकाशक : स्वाध्याय मण्डल पारडी, जिला 

सूरत पृष्ठ ३७२, मूल्य ६.०० | 

एसे समय में जब कि ग्रधिकतर अंग्रेजी 
शिक्षित वर्ग भौतिकवाद के प्रवाह में बह कर 
अपने प्राचीन धर्म और सभ्यता का उपहास 
करने में भी संकोच नहीं करता, इन्दौर कालेज 
में प्राणि-शास्त्र के प्राध्यापक श्री केशव अनन्त 
जी पटवर्धन एम. एस. सी. द्वारा प्राचीन संस्कृत 
साहित्य मुख्यतया ब्राह्मणग्रन्थ व १० उपनिषदों 
के आधार पर ऋषियों के विज्ञान की श्रेष्ठता 
के प्रतिपादन का प्रयत्न स्वयम्‌ ग्रभिनन्दनीय 
है । इस में उन को जो सफलता प्राप्त हुई है 
उस के लिए वे सभी भारतीय संस्कृति प्रेमियों 
के लिए अभिनन्दन के पात्र हें । इस पुस्तक में 
परा श्रौर aq विद्या-विषयक प्रश्‍न, वैदिक 
संस्कृति के वाङमय का एतिहासिक सिहावलो- 
कन, ग्रौपनिषद्‌, बुद्धिवाद, प्रश्‍नोपनियदन्तर्गत 
प्राणविद्या, पंचाग्नि-विद्या वा ग्राधिदेंविक-विद्या 
कर्म-विपाक व प्रक्रिया, पुनर्जन्म, वैदिक समाज 
व्यवस्था ग्रथवा वर्णाश्रम-धर्म इत्यादि १४ 
ग्रध्यायों के द्रारा विषय का तुलनात्मक विवेचन 
करते हुए श्री पटवर्धन जी ने यह्‌ सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है कि “वैदिक विज्ञान श्राधु- 
निक २०वीं सदी के विज्ञान से कम तो है ही 
नहीं वरंच वैदिक ऋषियों ने उन प्रश्‍नों को भी 


अत्यन्त उत्क्ृष्टतापूर्वक हल किया है जिन प्रश्नों 
को हल करने में श्राज के शास्त्र तथा उस के 
शास्त्रज्ञ जूलियन हैकक्‍्सले इत्यादि अपनी श्रसम- 
थता स्वीकार करते हें ।' दूसरी महत्त्वपूर्ण बात 
उन्होंने यह सिद्ध की है कि “भारत के सांस्कृतिक 
इतिहास के पहले दो काल खण्डों में wala श्रुति 
तथा स्मृति काल में जो ब्रह्मविद्यामूलक ब्रह्म- 
वर्चस्वी विचार सारणी हमारे यहाँ भ्रस्तित्व में 
थी उस में तीसरे ग्रर्थात्‌ एतिहासिक काल में 
( पिछले २०००-२५०० वर्षो के वेदान्त में ) 
भयङ्कर विकृतियों ने घर कर लिया है जिस के 
फलस्वरूप पिछले १०००-१२०० वर्षों से US 
पारतन्त्र्य की श्रृु्धला में जकड़ा पड़ा या । 
पृष्ठ १५२ पर सुयोग्य लेखक ने ठीक ही लिखा 
है कि 'तेजस्वी सदगुणों की मनोवृत्ति इस माया- 
वादी वेदान्त ने कुचल डाली है । तुलनात्मक 
दृष्टि से देखने से यह स्पष्ट होगा कि इन माया 
वादी निस्तेज साधन विचारों ने समाज की 
तेजस्विता पूर्ण नष्ट कर दो है । इस प्रकार की 
उदासीन विचार सारणी समाज में हजारों वर्षा 
से रूढ़ होने के कारण ग्रव्यवस्था, उदासीनता, 
निष्क्रियता, प्रतिकार शून्यता इत्यादि दुर्गृणों को 
सद्गृणों का स्वरूप प्राप्त हो गया है आर 
ग्रन्यायी के ग्रन्याय का प्रतिकार करना भी पाप 
है ऐसी धारणा बन गई है । प्रा० पटवधंन जी 
का यह कथन यथार्थं है कि 'ज्ञानमय कर्म ग्रपरा- 
विद्या या विज्ञान और ज्ञानयुक्‍्त उपासना, परा 
विद्या वा ज्ञान ये दोनों मिलकर ही ब्रह्मविद्या 
है ॥ (पृष्ठ ३४ ) । 
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व्यष्टिवाद, समष्टिवाद व साम्यवाद आदि 
आधुनिक वादों का निरूपण करते हुए सुयोग्य 
लेखक महोदय ने पुस्तक के पिछले दो श्रध्यायों 
में ग्रन्धन्तम: प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते | ततो 
भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः। सम्भूति 
च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । विनाशेन 
मृत्यु तीर्त्वा सम्भत्याऽमृतमश्नृते ॥ यजु० Ho 
४० इत्यादि मन्त्रों के श्राधार पर वेदिक वर्णा- 
श्रम व्यवस्था द्वारा दोनों के समन्वय का उत्तम 
प्रतिपादन किया है और उसी से संसार की सब 
समस्याश्रों का समाधान ह्यो सकता है । इसे उत्त- 
मता से बताया है। वेदों के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री 
Go श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने भूमिका 
में 'क्या वेदिक ऋषि विज्ञान जानते थे ?' इस 
प्रश्‍न को उठा कर वेद मन्त्रों के ्राधार पर 
जल की मित्र वरुण नामक दो वायुश्रों द्वारा 
उत्पत्ति, श्राकांशथान, तीन दिन-रात में श्राक़ाश 
पृथिवी की प्रदक्षिणा करने वाले विमान, रक्‍त 
में लोह तत्त्व, आयुवर्धक सुवर्ण विस्फोटक अस्त्र 
इत्यादि का सप्रमाण निरूपण करके सोने में 
सुगन्ध का काम किया है । श्री माधवराव कि- 
वेजी की 'श्रालोचना' भी गम्भीर विचारोत्तेजक 
है । इस प्रकार इस ग्रन्थ को हम सम्पूर्णतया 
अत्यन्त उपयोगी समझते हुए इसका श्रभिनन्दन 
करते हैं यद्यपि श्रवान्तर कुछ विषयों में लेखक 
महोदय के विचारों से हम सहमत नहीं। 
पुनर्जन्म के प्रकरण में प्रसिद्ध प्रचलित विश्वास 
की ग्रालोचना हमें ie नहीं लगी । पृ० 
३०६-३०७ में उद्धृत पुनर्जन्म के पक्ष में दी 
हुई २७युक्तियां हमें श्रत्यन्त प्रबल और अकाद्य 


४२६ [ सा हित्य-समोक्ष। 


प्रतीत होती हैं । एक र्थ में पुनर्जन्म को मानते 
हुए भी लेखक को प्रचलित ग्रथ में उसकी ग्रालो- 
चना हमें सवथा AAAI लगी | इसमें संशो- 
धन की ग्रावश्यकता है । To ३५४ के अन्त में 
लेखक महोदय ने जो यह लिखा है कि “थह 
वर्ण व्यवस्था बिल्कुल प्रारम्भ में जन्मसिद्ध नहीं 
थी परन्तु इसकी प्रस्थापना के बाद वेदिक काल 
में ही जन्मसिद्ध ठहरा दी गई और इस प्रकार 
की विचारसारणी श्राधुनिक शास्त्रीय दृष्टि से 
ठीक ही है ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं 
दिखाई देती, या इस में यत्किञ्चित्‌ भी शंका 
नहीं है ।” इसको भी हम ठीक नहीं समभते | 
वैदिक काल में और उसके पर्याप्त समय बाद 
तक ( यहां तक कि महाभारत काल में भी ) 
वर्णव्यवस्था सिद्धान्त रूप में गुणकर्म स्वभाव 
पर ही श्राश्रित माती जाती थी जेसे कि हमने 
अपने "भारतीय समाज-शास्त्र' ( श्राय साहित्य 
मण्डल अजमेर द्वारा प्रकाशित ) ae धर्म 
निबन्धमाला (म. राजपाल एण्ड सन्स काश्मीरी 
दरवाज़ा, देहली द्वारा प्रकाशित) इत्यादि ग्रन्थों 
मं सप्रमाण दिखाया है । इसी प्रकार कुछ ATS 
से और स्थलों में भी हमें इसमें संशोधन को 
ग्रावश्यकता प्रतीत होती है किन्तु इसके प्रधान 
प्रतिपाद्य विषय से हम सर्वथा सहमत हैं श्रौर 
सुयोग्य लेखक की विद्वत्ता, वैदिक संस्कृति में 
श्रद्धा, US भाषा प्रेम ( जो मराठी मातृ- 
भाषा होते हुए भी राष्ट्र भाषा हिन्दी में 
इतनी बड़ी पुस्तक लिखने से प्रकट होता 
है) तथा राष्ट्रीय भावना इत्यादि की प्रशंसा 
किये बिना हम नहीं रह सकते | उनके To ५४ 
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सें दिये इस निर्देश का हम हादिक समर्थन करते 
हैं कि 'हमारे राष्ट्रीय नेताओं का कतंव्य है कि 
आज राष्टु में जिस प्रकार १४, १५ श्राधुनिक 
विज्ञान अनुसन्धान शालाएं निर्माण की गई हैं 
उसी प्रकार एक भव्य राष्ट्रीय वेदिक अनुसन्धान 
संस्थान का भी निर्माण करें ।” आ्राशा है हमारे 
नेता. तथा शासक इस पर अवश्य ध्यान देने की 
कृपा करेंगे । 
C.E.L. LITERATURE NOTES— 
Voll number 7. 
Published by Ministry of Educa- 
tion New Delhi 

यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय शिक्षा 
मन्त्रालय को श्रोर से शिक्षाविज्ञों और शिक्ष- 
कादि के लाभाथ प्राथमिक, माध्यमिक तथा 
उच्चशिक्षा विषयक तथा श्रन्य उपयोगी पुस्तकों 
और पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित शिक्षा सम्बंधी 
लेखों की मासिक सूची प्रकाशित को जा रही है। 
शिक्षा विषयक अंग्रेजी की पुस्तकों के अतिरिक्त 
विज्ञान, दर्शन, कविता, धर्म, समाजवाद, लोक 
गीत,व्याकरण, साहित्य, निबन्ध, नाटक, जीवन- 
चरित्रादि विषयक हिन्दी पुस्तकों और बाल- 
साहित्य मूल्याडुन इस शीर्षक से बालोपयोगी 


४३० 


STITT २०१५ 
साहित्य पर टिप्पणियां हैं Educational 
Abstracts इस नाम से अब इस प्रकार की 
सूची प्रकाशित की जा रही है जिसे हम सब 
शिक्षा प्रेमियों के fat अत्यन्त उपयोगी समभते 
हैं । पुस्तकों के मूल्य का भी यदि निर्देश हो तो 
पाठक अधिक लाभ उठा सकेंगे | 
भ्रारोग्य--नववर्षाद्ध जुलाई १९५८ 


सम्पादक श्रो विट्ठलदास जी मोदी प्रका- 


` शंक--आरोग्य' कार्यालय गोरखपुर, Jo Fo 


वाषिक मूल्य ५.००,एक् प्रति का ४५ न. पे. 
'ग्रारोग्य नामक मासिक पत्र गत ११ वर्षों 
से प्रकाशित हो रहा है जिसमें ग्रारोग्यविषयक 
उत्तम लेख होते हैं जिनमें प्राकृतिक चिकित्सा 
का विशेष रूप से प्रतिपादन होता है। इस 
श्रङ्क में भी शक्ति, पवित्रता और शान्ति,श्रात्म 
विषमयता केसे आती है ? रक्‍तभार की श्रव- 
स्था, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि विषयों पर 
उत्तम और उपयोगी, श्रनुभवी लेखकों के लेख 
हैँ । जो प्राकृतिक उपायों द्वारा प्रारोग्य प्राप्त 
करने के इच्छुक हैं उनको इस पत्रिका से विशेष 
लाभ हो सकता है। 
--धमंदेव विद्यामार्तेण्ड 


— + >--- 


सत्यार्थी अजर अमर । 
सत्य के पुजारी का रस श्रनन्त होता है । सत्यनारायर को झाँकी के लिए 


बह अपने श्राप को कभी बूढ़ा नहीं मानता । जो प्रत्येक काम ईश्वर के ही 
प्रीत्यर्थं करता है, सर्वत्र सत्य का हो दर्शन करता है उसकै लिये बुढ़ापा विघ्न 
रूप नहीं होता है । सत्यार्थो अपने ध्येय के अन्वेषरा के लिए श्रजर है BAT हे । 
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--महात्मा गान्धी 
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सम्पादकीय 


हैदराबाद में संस्कृत विश्वविद्यालय की 
स्थापनार्थ प्रशंसनीय दान 

__ हमें यह जानकर ग्रत्यन्त प्रसन्नता हुई है 
कि हैदराबाद में जो किसी समय उदू का गढ़ 
समभा जाता था हैदराबाद राज्य के भूतपूर्व 
प्रधान मन्त्री स्व० महाराज किशनप्रसाद जी 
के उतराधिकारियों ने संस्कृत विश्वविद्यालय 
को स्थापनार्थ ४ लाख रु० की स्थावर सम्पत्ति 
का दान किया है। समाचार में यह भी कहा 
गया है कि इस विश्वविद्यालय में संस्कृत साहित्य 
के सब विभागों और वेदवेदाङ्ग की शिक्षा दी 
जाएगी | हम महाराज किशनप्रसाद जी के 
उत्तराधिकारियों के इस प्रशंसनीय दान का 
म्रभिनन्दन करते हैं कोर आशा करते हैं कि 
जिस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापनार्थ 
उन्होंने यह दान किया है वह शीघ्र स्थापित 
कर दिया जाएगा और उसमें वेदवेदाङ्गों के 
शुद्ध रूप में भ्रध्यापन की व्यवस्था की जाएगी | 

वेदों के वेज्ञानिक रूप से अध्ययन 

को अ्रावर्यकता- 

उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री डा० सम्पूर्णा 
नन्द जी वेदों और प्राचीन श्रार्य संस्कृति के 
बड़े प्रेमी हैं। उनके उस वक्तव्य को हम गुरुकुल 
पत्रिका के गत ज्येष्ठ aga प्रकाशित कर 
चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि “यह 
निश्चित है कि वेदों के श्रध्ययन के बिना are 
तीय संस्कृति का पुनरुद्धार ्रौर उसको असली 
रूप में समभना भी सम्भव नहीं । गीता 
निश्‍चय ही एक महती कृति है किन्तु यह हमारे 


लिये स्वतः प्रमाण ग्रथवा धर्म की सब से बड़ी 
पुस्तक नहीं है । यह पद तो वेद को ही प्राप्त 
है। 

गत २५ जून को नैनीताल में भाषण देते 
हुए उन्होंने कहा कि पीडित मानवता को सही 
मार्ग पर ले जाने के लिये वैज्ञानिक ढंग से वेदों 
का अध्ययन किया जाए । द्वारकापीठ के शद्धू- 
राचार्य जी के सम्मान में ग्रायोजित समारोह में 
भाषण देते हुए आगे आपने कहा कि वेदों का 
ग्रध्ययन तीब्र गति से कम हो रहा है। वेदों का 
अध्ययन जारी रखना श्रत्यन्त भ्रावश्यक है | 
वेदों के अध्ययन के बिना संस्कत का ग्रध्ययन 
व्यर्थं है । इत्यादि 


हम मान्थ डा० सम्पूर्णानन्द जी के वेदों 
के वैज्ञानिक भ्रध्ययन विषयक इस विचार का 
हादिक समर्थन करते हैं । वस्तुतः यह अत्यन्त 
दुःख की बात है कि एक तो वेदों के ग्रध्ययन 
का ही तीव्र गति से ह्लास हो रहा है और जहां 
कहीं संस्कृत परीक्षाश्रों में उत्तीर्ण होने के लिये 
उसका थोड़ा सा पाठ्यक्रम WaT भी जाता है 
वहां सायणादि कृत भाष्य पढ़ाये जाते हैं जिनमें 
वेज्ञानिकतः का नितान्त भ्रभाव है भ्रोर जहां 
प्रायः बुद्धि और विज्ञान विरुद्ध अ्रसंगत sat 
की प्रधानता है = | महृषि दयानन्द के वेद भाष्य में 
अनेक वेज्ञानिक तत्त्वों का प्रतिपादन है और 
उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया हे कि वेद सब 
सत्य विद्याश्रों के पुस्तक हैं। उनमें विज्ञान का 
भी मूल है । बंगाल के श्री पं. सत्यव्रत जी साम- 
श्रमी तथा श्री निवारणचंद्र भट्टाचाये, महाराष्ट्र 
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के श्री नारायण भवानीराव पावगी,मद्रास के श्री 
परमशिव ऐय़र्‌ तथा श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी 
परिव्राजक, श्री रामगोपाल जी वंद्य श्रादि भ्रन्य 
अतेक विद्वानों ने भी वेदों में भौतिक विज्ञान, 
आयुर्वेद, भूगभे विद्या ज्योतिष विद्यादि. अनेक 
विद्याग्रों.के मूल. तत्त्व दिखाने. का प्रशंसनीय प्रय- 
त्व. क्रिया हे । गुरक्रुल कांगड़ी के सुयोग्य. स्नातक 
श्री.पं. जयदेव जी विद्यामातेण्ड. ने भी चारों वेदों 
के भाषातुवाद में एसे वैज्ञानिक तत्त्वों का स्थान 
स्थान पर निर्देशः किया हे । 'हमने वेदों के 
यथार्थः स्वरूप? में. Sat में विविध. विद्याओं का 
मूल' इस विषय. पर संक्षेप से प्रकाश डालते 
हुए इन तथा अरन्य विद्वानों,के इस वैज्ञातिक 
दृष्टि से लिखे ग्रन्थों का भी निर्देश किया है । 
आवश्यकता इस बात की है कि वेदों को भ्रांत 
वश ग्रसभ्य श्रार्यो के भ्रति प्राचीन पुस्तक, गड- 
feat के गीत वा बच्चों की बिलबिलाहट रूप 
में मानने और इस तथाकथित ऐतिहासिक 
दृष्टि का सर्वथा परित्याग कर निष्पक्ष भाव से 
वेदों के वैज्ञानिक ग्रध्ययन को विद्वान्‌ लोग पुनः 
प्रारम्भ करें । इस विषय के अनुसन्धान केन्द्रों 
की सब विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से स्था- 
पना की जाए जिससे उनका यथार्थ स्वरूप 
जनता के सामने प्रकट हो और उस से az 
लाभान्वित हो सके । 


दाक्षिणात्य विद्वानों द्वारा हिन्दी राष्ट्भाषाः 


देवनागरी लिपि ar समर्थनः 


यह प्रसन्नता की बात है कि श्री राजगो- 
पालाचार्य द्वारा प्रवतित हिन्दी विरोधी श्रान्दो- 


४३२ 


[ श्रावण २०१५ 


लन के विरुद्ध wan सुप्रसिद्ध दक्षिण भार- 
तीय विद्वान्‌ राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट लिपि 
देवनागरी के पक्ष में ग्रपने विचारों को निर्भ- 
यता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं । इन दिनों जिन 
विद्वानों ने अपने विचार स्पष्ट रूप में प्रकट 
किये हैं उनमें से उच्चतम न्यायालय के न्याया- 
धीश श्री वेंकटराम ऐय्यर और केन्द्रीय शासन 
के राजस्वमन्त्री श्री गोपाल रेड्डी का नाम 
विशेषरूप से उल्लेखनीय है । ११ जुलाई को 
कोयम्बटूर में एक वक्तव्य देते हुए श्री वेंकट 
राभ cat ने जिनकी मातृभाषा तामिल है । 
यह्‌ स्पष्ट कहा कि 'यह तके aga ही है कि 
हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा हो Alt सब काम 
काज हिन्दी में ही हो । अतएव विधि निर्माण 
और अदालती कामों में भी हिन्दी का प्रयोग 
होना ही चाहिये । लेकिन यह तभी हो सकेगा 
जब कि हिन्दी श्रदालती व्यवहार की दृष्टि से 
काफी विकास कर ले । ` ` ` इस तरह विकास 
करती हुई हिन्दी उच्च न्यायालयों में भी पहुंच 
जाएगी ।' इत्यादि ( हिन्दुस्तान ) 

जहां तक हिन्दी के कानून व विधि की 
दृष्टि से विकास का प्रश्‍न है यह मनुस्मृति तथा 
अन्य स्मृतियां, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र, 
शुक्र नीति इत्यादि में उपलब्ध शब्दों की संहा- 
यता से सुगमता से हो सकता है और न्यायाधीश 
बी. के. चतुर्वेदी द्वारा संकलित “विधि शब्द 
सागर” आदि शब्दकोषों से इस कार्य में पर्याप्त 
सहायता मिल सकती है किन्तु अविलम्ब यह 
कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिये । 

केन्द्रीय शासन के राजस्व मन्त्री श्री गोपाल 
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जुलाई १६५८ ] 


रेड्डी जी ने जिनकी मातृभाषा तेलुगु है, जो 
शान्ति निकेतन विश्वभारती के स्नातक हैं और 
जिनसे मिलने का कुछ वर्ष पूवं हमें सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था, ११ जुलाई को बंगलौर में 
भाषण देते हुए न केवल हिन्दी के राष्ट्रभाषा 
होने का समर्थन किया किन्तु साथ ही उन्होंने 
कहा कि 'में इस पक्ष में हूं कि देवनागरी लिपि 
सभी संघीय भाषाम्रों की लिपि बना दी जाए 
क्योंकि देश की आधी से श्रधिक आबादी की 
लिपि देवनागरी है । देवनागरी लिपि अपनाने 
की दिशा में गृजरातियों को श्री गणेश करना 
चाहिये क्योंकि उनकी लिपि बहुत कुछ देवना- 
गरी से मिलती है * * * एक समान लिपि से 
भारतीय भाषाग्रों की एकता स्थापित हो सकती 
है।” भाषण के ग्रन्त में उन्होंने स्पष्ट कहा कि 
में (राजा जी' के विचारों से सहमत नहीं हूं । 
( हिन्दुस्तान १४-७५८ ). श्री गोपाल जी 
रेड्डी ने गुजरातियों से एक लिपि आन्दोलन 
में पहल करने की जो श्रपील की है वह उचित 
ही है । गुजराती में देवनागरी लिपि से थोड़े 
ही ग्रक्षर भिन्न रूप में लिखे जाते हैं यही श्रव 
स्था बंगाली लिपि को है। इन भाषाओं के 
नेता तथा विद्वान्‌ लेखक देवनागरी लिपि को 
अपना कर एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करें 
तो हमें निश्चय है कि दक्षिण भारत के लोग 
भी अपनी: भाषाओं के लिये देवनागरी लिपि को 
भ्रपनाने में पीछे नः रहेंगे । वस्तुतः यह कोई 
नई बाता नः होगी । पुरातत्त्व विभाग की ओर 
से जो सूचनाएं पिछले दिनों प्राप्त हुई हें उत्त 


में से एक का उल्लेख १५ जुलाई के समाचार 


४३३ 


[सम्पादकोय 


पत्रों में इस रूप में प्रकाशित है-- 

श्रीरङ्गम्‌ के रङ्गनाथ मन्दिर की भीतरी 
दीवारों पर एक लेख है जो विजयनगर वंश 
के अच्युतराय राजा के समय १५३४ ईस्वी में 
खोदा गया था । तामिल भाषा के इस लेख की 
खूबी यह है कि वह देवनागरी लिपिँ में खुदा 
हुआ है । तेलुगु att कन्नड भाषा के शिला- 
लेखों में तो देवनागरी लिपिं आमतौर पर पाई 
जाती हैं किन्तु तामिल भाषा कें शिलालेखों 
में ऐसा उदाहरण बहुत कर्म मिलता हे । 
कुड़प्पा जिले में १२वीं शताब्दी का एकं Gat 
तामिल शिल! लेख मिला है जिसकी लिपि 
देवनागरी है ।” नवभारत ( १५७-५८ ) 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत की सब 
भाषाग्रों के लिये देवनागरी लिपि को श्रपनाने 
का विचार कोई क्रान्ति कारक सर्वथा नवीन 
विचार नहीं है अपितु १२ वीं शताब्दी में भी 
तामिल के देवनागरी लिपि में और उस से पूर्व 
ale पश्चात्‌ भी कन्नड तथा तेलुगु के देवता- 
गरी लिपि में लिखे जाने के कई उदाहरण विद्यः 
मान हैं | 

राष्टीय एकता की दृष्टि से एक लिपि 
ग्रान्दोलन का महत्त्व तो निस्सन्देह है ही, कितु 
प्रादेशिक भाषाग्रों के प्रचार की दृष्टि से 
भी इस का महत्त्व है क्योंकि इन भाषाश्रों में 
संस्कृत शब्दों की बहुलता के कारण देवनागरी 
लिपि में होने. पर इनको सीखना उत्तर भारतीयों 
के लिए अति सुगम हो. जाएगा। इस एक लिपि 
आन्दोलन को भी श्रधिक प्रबल ate संगठित 
बनाने की झावश्यकता है । केन्द्रीय मन्त्रा- 
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४ जलाई को सम्पन्न होरनाड कन्नड़िगर सम्मेलन 
* के १२ वें ग्रधिवेशन Wasa! अच्छी बात 
> लिख कर भेजी कि देवनागरी लिपि में लिखी 
3 हिन्दी ही ऐसी सामान्य भाषा हो सकती है जो 
जनतत्त्री भारत के feat की पूर्ति करु सके । 
ब्रिह्म लयों में: ;शिप्टाचार को शिक्षा की 
न्यनता 
aa 2a के अधिकतर शिक्षणालयों में 
UH Ra के अभाव के कारण जहां सदाचार 
शि शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया जाता, वहां 
दिष्टिचॉरकीअओ र भी कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता यह ग्रत्यधिक खेद की बात है 
सुसंस्कृत व्यक्ति का प्रधान बाह्य लक्षण ही 
शिष्टात्वाँरान्संम्प $ होत्ता ` हैः क्रिन्त॒ जब विद्या- 
| थियों को शिष्टाचार की शिक्षा से ही वञ्चित 
रखा जाए ग्रौर प्राय: उन के माता-पिंता ग्रौर 
श्रध्याप्रक WAS गाली-गलोच तथा अन्य शिष्टा-. 
चार.के विरुद्धशकरातों क्रेःप्रभ्यस्त हों तो उन से 
पूराः#दिष्छाब्करू सम्पन्न होने की क्या भ्राशा 
की*जो स्केतीँ'है!?!हमेंग्राजकंलं के विद्या थियों 
क की अत्यधिक न्यूनता को देखकर ्रत्यन्त 
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कृपालु पाठकों से नम्र निवेदन | 
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इसी उद्देश्य से हमने इस अच्धू में शिष्टाचार 
शिक्षा विषयक स्तम्भ की प्रारम्भ कर दिया है 
जिस में सभ्य व्यवहार के HGH मापदण्ड शीर्षक 
विचारोत्तेजक लेख की ओर हम पाठकों का 
ध्यान विशेष रूप से ग्राकृष्ट करते हुए आशा 


करते हैं कि वे ग्रात्म-निरीक्षण कर के ग्रपनी, 


शिष्टाचार विषयक त्रुटियों को दूर करने का 
प्रयत्न करेंगे । वर्तमान श्रवस्था इतनी शोचनीय 
है कि पूर्ण न्याय दृष्टि से ४० प्रतिशतक aE 
प्राप्त कर सकने वालों की भी संख्या सन्तोष- 
जनक न होगी तथापि इस दिशा में सब माता 
पिताग्रों अ्रध्यापकों और उपाध्यायों को सन्तानों 
और विद्याथियों का ध्यान अवश्य ग्राकृष्ट करते 
रहना चाहिए । कुछ समय हुआ पञ्जाब सर- 
कार के शिक्षा मन्त्री To अमरनाथ जी विद्या- 
लङ्कार ने इस श्रोर शिक्षकों ate विद्यार्थियों 
को अत्यधिक ध्यान देने की प्रेरणा की थी | 
सदाचार के भ्रङ्ग-भूत श्रार्योचित शिष्टाचार के 
नियमों का पालन करना प्रत्येक नर-नारी का 
कतेव्य ही है जिन मे से स्थानाभाववश कुछ का 


ही इस श्रद्धू में प्रकाशित लेख में निर्देश कयी, 


गया हे । __ घमंदेव विद्यामार्तण्ड | 
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का २ न. प. के स्थांनपर ८ न. प. में प्रत्येक ग्राहक को भेजनौ पड़ रही है। इसके 
कारणा जो प्राथिक हानि हो रही हे उसको कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं । इस क्षति की पूति के लिये हमारा 
पाठक महानुभावो सें निबेदन है! क्रिवेफ मा से कम > मित्रोंस्को इसका पे हैक बनाने की प्रयत्न कुरे अर जो ऐसा 
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as La 
मरे पिता 
| Go इन्द्र विद्यावाचस्पति 
इस पुस्तक में विदान्‌ लेखक ने बहुत 
| सुन्दर ढंग से श्री स्वासो श्रद्धानन्द जी के 
ज़ीवन के सम्बन्ध में विशद वर्णान किया 
है। देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने इसको मुक्त 
HS से प्रशंसा की है। श्री स्वामी जी के 
प्रेमियों के लिये यह एक निराली देन है। 
जीवन चरित्र, रोचक, मनोरंजक Ate 
` उपदेशप्रद तो हैं ही । लेखक का यह ग्रंथ 
प्रपने ढंग का अद्वितीय है । 
मूल्य, ४.०० | डाक व्यय अलग | 
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स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें 


हमारा चुना हुआ साहित्य 


बेद गीतांजलि श्रो वेदवत 
` स्वामी धद्धानन्द जो के उपदेश, ३ भाग 
प्रात्म-मी माँसा श्री नन्दलाल 
वेदिक पशुयज्ञमीमांसा . श्री विश्वनाथ 
प्रथर्व वेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न 
सन्ध्या-रहस्य श्री विश्वनाथ 
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मेरा धर्म 


श्री पं० प्रियव्रत बेदयाचस्पति 


पुस्तक बड़ी आकर्षक प्रौर दि zag 
है । वेदिक धर्म और उपासना एवं ब्रह्म- 
चर्य के अध्याय बहुत सुन्दर स्फूतिदायक 
चिन्तन से भरे हुए हैं । प्रत्येक स्वाघ्याय 
प्रेमी के लिये यह पुस्तक बहुत ही 
उपयोगी है । 

मूल्य ७.०० | डाक व्यय अलग i! 


शहद (शहद को पुरां जानकारी) ,,' 
त्रिफला, तीसरा संवर्द्धित संस्करण „, 
वेदों का यथार्थ स्वरूप श्री धमंदेव वि० मा० 
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- गुरुकूल-प्रत्रिका 


मलेरिया वटी 


॥ जाझ देकर Alt वाले ज्वर के लिए यह 
ग्रोषधि उपयोगी हे। यह बुखार को शीघ्र ही 
हीग्रारामदेताहै। 

Es | GACT .८५ छह: माशा | 


~ जभीमसेनी मरहम ` 


¦ ‹ घाव व“फोड़े फुन्सियों पर।लगाने के;ल्लिए 
“यह मरहूम बड़ा उत्तम है । TSA इसके प्रयोग 

Sa जल्द सूखते व भर जाते हैं । 

ee मल्य ४५ छोटी शीशी । 


ef Gg 
साखादयासव ' 


इसके सेवन से खून शद्ध होता है । खुजली 
व फोड़ो फुन्सियों का निकलना व अन्य त्वचा 
के-रोगोंककी प्रसिद्ध ग्रोषधि है । 

सर मूल्य २.२५ पौंड । 


&, _ » मास्कीटोल 
Ua Hl सोते समय थोड़ी मात्रा में हाथ 
पृरों पर मल लेने से मच्छर पास नहीं भ्राते । 
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श्रावण. २०१५ 


Spe 3५9060650866७66७७७७७७९००३७७९५७:३७७७ a 


वषा ऋत के लिए लाभप्रद BVIAAT 


'्रौषधःहै.।. यह रक्‍त को शुद्ध करके शरीर 


` बहुत लाभ देता है । मूल्यः १:०० UH WA! 


भी उत्तम है । 


खदिरारिष्ट 


मूल्य .२५' शीशी । 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी, हरिद्वार | 
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विविध- रोगों को लाभ देता 
मल्य 


पामाहरं 
खजली.व चम्बल रोग की उपयोगी ग्रोषधि 
है । मूल्य भी साधारण हैं ~ 


२५ छोटी शीशी 


मल्य .४० शीशी । 


महानारायण तेल 

घुटने त जोड़ों के ददं तथा वायु के कुपित 

हो जाने पर जो दर्द होता है, उसमें यह तेल क 
गुरुकुल चाय. ... र 

यह चाय जड़ी-बूटियों के योग से 

गई है ।.इस से खांसी, जुकाम और शरीरुकी 


त्वचा के रोगों में विशेष लाभ देता 
मल्य २.०० पौंड। | 


ता, गुरुकुल कांगडी, हरिद्वार) 


सिहद्वार के शिलान्यास के समय लिया गया फोटो । कलकत्ता के श्रीयुत we श्रीमती रामरक्खामल 
जी के दान से यह सिंहद्वार बन रहा है । दानी महानुभाव बीच में खडे हैं । 
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ग्रो३म्‌ 


गुरुकृल-पत्रिका 


[ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका | sis | 

a र mS हौ. ` 

वेदामृत गीत ie | 

आो३स्‌ इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्त मः | im | 

ग्रकस्य योनिमासदम्‌ ॥ सामपूर्वाचिक ५. ६. ६। a] | 

शब्दार्थः (इन्दो) हे जगत्‌ को सरसाने वाले स्नेह रस के सुधाकर परमेश्‍वर ! (मरु- है | | 

त्वते) प्राणों वाले (इन्द्राय) मुझ इन्द्रियों वाले देहधारी के लिये (मधुमत्तमः) अत्यन्त मधुर हो ह 8 

कर (पवस्व ) पवित्रता का प्रवाह चला । में ( भ्रर्कस्य ) श्रर्चता के ( योनिम्‌ ) मन्दिर में ( ग्रा 4 
सदम_) प्रवेश कर रहा हं । | § 
विनय में विजय | | 
प्राण सबल है स्वस्थ देह है, श्रद्ध-ग्रद्ध में स्फूति, oe | 


हृदय विकल है, नहीं स्नेह है, जड़ सी मोरी मूर्ति । a 
स्वस्थ अवस्था में भी जाता ही है दिन तो बीत, ! 
और रोग की पीड़ा में भी, होती रात व्यतीत ॥ | 

समय बिताया किसी-किसी ने, दुख में आ्राह पुकार, 

श्रौर किसी ने हंसी खेल में, बिता दिये दिन चार । 
| 
f 
3 


नीरस दोनों को हो स्मृति है, मुझे शक्ति ग्रभिमान, 4 
तो होता है किन्तु कहां से, श्राए उसमें जान ? हि 
देता हूं में उठा गर्व से, भ्रपनी गर्दन और, 
बह जातो है ऐंठ किन्तू है, इसका श्राश्रय और । = 
नहीं TS में रस, रस तो है सदा लचक हो में, = 


हां जीवन भी इसी लचक में, विजय विनय ही में । म Ey; 
प्रभो ! मुझे कोई ऐसा दो, लचकीला नन्द, | 2 
कोई स्थायी स्थिर रस मुझको, दोजीवनस्वच्छत्द) [| 
सुना, तुम्हारी कृपा कोर में, है स्थायी रस ए ar 
जिसमें अस्थिरता का कोई नहीं कोई उ 

pire ( शेष 


त 
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वेदिक काल में शिक्षा 


आचार्य वेद्यनाथ शास्त्री एम. ए. नासिक 


भारतीय संस्कृति का मूलाधार वैदिक वाडः - 
मय है । संस्कृति के समस्त MPT Ale मानव 
जीवन के साफल्य के सभी साधनों पर इसमें मौ- 
fanart से विचार किया गग्रा है | शिक्षा मानव 
को मानत्र बनान का एक प्रधान साधन है। 
अतः यह विशाल साहित्य इससे रिक्‍त नहीं रह 
सकता था । इसी लिए इस पर भी विशद 
विचार हमें इसमें उपलब्ध होता हे । वतमान 
समय में मनोविज्ञान के ढंग पर शिक्षा के सभी 
दृष्टिकोणों पर विचार किया गया है ate नये- 
नये निरीक्षणों द्वारा इसे लाभकारी बनाने का 
उद्योग किया जा रहा है । परन्तु बैदिक कालिक 
शिक्षा में हमें एक भ्रनोखापन प्रतीत होता है 
जो वर्तमान से कहीं ग्रधिक प्रशस्त ale सर्वा- 
ङ्गीण है। 
सभी सिक्षा-विज्ञान-विशारदों के समक्ष यह 
जटिल प्रश्‍न रहा है कि शिक्षा का अंतिम उहे- 
इग्र कया है ? वर्तमान समय में भी प्रश्‍त ज्यों 
का त्यों है । वेदिक शिक्षा पद्धति में सर्व प्रथम 
शिक्षा के उद्दस्यों को बालक के मस्तिष्क में 
aot दिया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों का 
वर्णन करते हुए यह वात कही जाती है कि यह 
दीर्घायु, बल और ज्ञान को बढ़ा कर मनुष्य को 
पूरं मनुष्य बनाती है । यहां यह स्पष्ट हुप्रा 
कि बल श्रोर ज्ञान का लाभ शिक्षा के उद बयो 
में है । एक स्थल पर वैदिक ग्रंथ में इन उद्देश्यों 
का विज्ञंदी प्रकारांतर से मिलता है । वेदिक 
शिक्षा पद्धति में AMG को मुख्य स्थान दिया 


गया हे । इस श्राचार्य पद के ्रर्थ को बतलाते 
हुए कहा गया है कि श्राचोर्य वह है जो शब्द 
और श्रर्थ के सम्बन्ध को बतलाता है, ज्ञान का 
विकास करता है और आचार का ग्रहण कराता 
है। वेदिक साहित्य में इस प्रकार के अनेक 
वर्णन मिलते हैं । इस पद्धति में ज्ञान ate विद्या 
के विकास पर ही अ्रधिक बल नहीं है, श्रपितु 
इनके साथ-साथ इनके उज्जीवक आचार पर 
अधिक बल दिया गया है । ग्राचार के बिना 
कोरा ज्ञान या जानकारी किसी काम की नहीं। 
मनुष्य में अगर सदाचार नहों है तो वह कितना 
ही ज्ञानी क्‍यों न हो उसका कोई भी प्रभाव 
नहीं । ऊपर के तीनों उद्देश्य दीर्घायुष्य आदि 
इन तीन के ग्रन्तर्भूत हो जाते हैं श्रागे चल 
कर इस पद्धति में विद्या को ज्ञानकरी, ग्राचा- 
रकरी श्रौर यशस्करी कहा गया है। ग्रथ 
का प्रश्‍न वर्तमान समय में बड़ा जटिल है। 
पहले रहा हो या न रहा हो । सबका दृष्टिकोण 
इसमें सहमत है कि विद्या को अर्थकरी होना 
चाहिथ। बिता इसके जीवन की समस्याएं 
सुलभझ नहीं सकतीं । वेदिक काल में ae को 
इतन! भ्रधिक महत्त्व नहीं दिया जाता था 
क्योंकि Sa समथ जोविका का प्रश्‍न इतना 
जटिल नहीं था। जो कुछ भी आवश्यक था वह 
यशः के भ्रत्तगंत ही समभा जाता था । इसी 
कारण यशस्करी विद्या कहने से ग्रर्थकरी का भी 
भाव Al जाता था। 


ऊपर को पंक्तियों में शिक्षा का उद्देश्य 
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बतलाया गया | Aa उन उद्देश्यों को दृष्टि में 
रख कर वेदिक शिक्षा के प्रकार का संक्षेप में 
वर्णन किया जाता है । जैसे उद्देश्य होते हैं, 
साधन या प्रकार उन्हीं के अनुरूप होने चाहिएं। 
इसी दृष्टिकोण से वेदकालिक शिक्षा में गृरु- 
कुल को प्रधानता दी गयी । अपने मां-बाप 
से पोषण पाकर ग्रौर साधारण शिक्षा को उनसे 
लेकर बालक पांच वर्ष या आठ वर्ष की ग्रायु में 
गुरुकुल वास के लिए ग्राचाथे के पास जाता था | 
आचार्य तीन रात बालक की मानसिक स्थिति- 
यों को देख कर पुनः उसे गुरुकुल में प्रविष्ट 
करता था । प्रवेश के समय बालक को एक 
ग्रावश्यक कृत्य करना पड़ता था । वह है उप- 
नयन संस्कार । इसका शाब्दिक maT समीप 
प्राप्त होना है। इसे शब्दान्तर से यज्ञोपवीत 
और ब्रतबन्ध कहा जाता है। उपनयन पद 
बालक के ग्राचार्य के पास जाने का जहां द्योतक 
है वहां यज्ञोपवीत, कर्मकाण्ड ग्रौर विद्यार्जन में 
इसके अधिकार प्राप्ति का सूचक है । व्रतवन्ध 
पद ब्रह्मचर्य श्राश्रम के नियमों के पालन ब्रौर 
Tapas ग्रनुशासन में रहने का द्योतक है । 
यज्ञोपवीत में ग्राचाये बालक को नियमों का 
उपदेश करता है । बालक भो प्रतिज्ञा करता है 
क्रि वह उनक्रा पालन करेगा | TT धारण करते 
समय वालक जो वाक्य बोलता है वह वास्तत्र 
में बहुत ही भाव पूर्ण है। बालक कहता है कि 
में ब्रत का पालन करूंगा । परमेश्वर मरे ब्रत 
को पुरा करे और में इस प्रकार मनृष्यता की 
EE से उठकर देवत्व को प्राप्त हो जाऊ। 


इसके उपरान्त बालक को विद्या आरम्भ कराने 
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के लिए वेदारम्भ संस्कार का कृत्य किया जाता 
है । इसके द्वारा आचार्य वालक को उन नियमों 
को बतलाता है जो ज्ञानार्जन सम्बन्धी, आचार 
सम्बन्धी और ग्रनुशासन सम्बन्धी हैँ । ज्ञाना- 
जन में उसे वर्णो का उच्चारण प्रारम्भ कराता 
है, श्राचार में ब्रह्मचर्य सम्बन्धी नियमों को बत- 
लाता और श्रनृशासन में शिष्टों के साथ केसा 
व्यवहार करना चाहिए, गुरुकुलीय नियमों का 
केसे पालन करना चाहिए श्रादि का उपदेश 
करता है । भारतीय ऋषि इस बात को भली 
प्रकार समभते थे कि श्रनुशासन श्रौर सदाचार 
के बिना विद्यार्जन नहीं हो सकता, श्रत: बालक 
को सर्व प्रथम WTA द्वारा इनके उपदेश का 
विधान उन्होंने बतलाया | इस संस्कार से बालक 
गुरुकुल में प्रविष्ट होता है MX Aa उसकी प्रारं- 
भिक शिक्षा ग्रारम्भ हो जाती है। 

गुरुकुल शिक्षा पाते हुए विद्यार्थी को भोजन 
के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी । यह नियम 
गरीब, धनो, छोटे और बड़े के भेद के विना 
सार्वजनिक था । राजा हो या रंक हो, सभी के 
बच्चों के लिये गुरुकुल में यह नियम समान 
ध्रा | वर्तमान समय में इस प्रथा को उपादेयता 
में संदेह भले ही हो परन्तु प्राचीनकाल में यहे 
ग्रच्छी समझी जातो श्री । 

विद्यार्थी को विद्योपाजंन तथा श्राचार 
आदि के नियपों के पालन में सदा तत्पर रहना 

इता था । आचार अनुशासन के नियमों सें उसे 

अत्रकाश नहीं रहता था, परन्तु विद्याध्ययन में 
उसे अवकाश भो गिला करता था ! कभी पूणा 
अनध्याय और कभी ग्रर्धानव्याय रहता था | 


गुरुकुल-पत्रिका ] 


विद्यार्थी को कृष्णाष्टमी, कृष्णा चतुर्दशी, ग्रमा- 
वस्या, शुक्लपक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और 
पूणिमा, सूर्योदय, सूर्यास्त का काल, अ्रकाल 
बिजलो गजेन, बादल fat ग्रान, बिमारी के 
समय, परिवार में दुःख पड़ने या राजा के 
्रापत्तिकाल मं, देश विपत्ति के दिन में, जिस 
दिन RAAT जाना हो, युद्ध के महोत्सव,उत्पात 
के दिनों में तथा जिन दिनों में वेदाध्यायी भ्रन- 
ध्याय रखते हैं प्रादि समयों में अवकाश रहता 
था । ग्रनध्याय के दिन किम्हीं वैदिक ग्रंथों में 
इससे ग्रधिक गिनाए गये हैं, परन्तु ये सर्व- 
साधारण हैं | 
पूर्वोक्त गीर्षकों में शिक्षा के उद्देश्य श्रौर 
प्रकार पर प्रकाश डाला गया | अब उसके क्षेत्र 
पर विचार प्रस्तुत किया जाता है। विद्या का 
क्षत्र वैसे तो ग्रनन्त है परन्तु विद्यार्थी को श्रध्य- 
यन काल में जितनो शिक्षा विविध विषयों की 
दी जाती थी वही यहां भर भ्रभिप्रेत है । पहले 
यह बतलाया गया कि विद्यारम्भ में विद्यार्थी 
वर्णोच्चारण से प्रारम्भ करता है । ग्रक्षर परि- 
चय से लेकर स्नातक होने पर्यन्त जो शिक्षा दी 
जाती है वही शिक्षा के विस्तार का क्षेत्र सम- 
कना चाहिए । वेदाम्भ संस्कार में शिक्षा के 
क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार किया गया है । 
विद्यार्थी mara के सामने खड़ा होकर 
तीन समिधाएं aftr कुण्ड में डालता है । इन 
तीनों लकड़ियों की विशद व्याख्या करते हुए 
वैदिक संहिता में बतलाया गया है कि ये तीनों 
पथ्वी, श्रन्तरिक्ष और श्राकाश के प्रतिरूप 
हैं । इससे यह श्राशय लिया गया है कि इन 


[ प्राञ्विन २०१५ 


तीनों लोकों का जितना विज्ञान है वह बिद्यार्थी 
की शिक्षा का क्षेत्र है। यद्यपि यह क्षेत्र बहुत 
बड़ा है परन्तु यह एक एसी पहेलिका के रूप में 
कि जिसकी बृहद्‌ व्याख्या की आवश्यकता 


AW 


| इसका विशदीकरण करते हुए वेदिक साहि- 
कई विद्याश्रों का उल्लेख किया गया है। 
देश विद्याश्रों का वर्णन धर्मशास्त्र के ग्रन्थों 


AW 


A ! 


में हमें उपलब्ध होता है । इसकी गणना करते 
हुए बतलाया गया है कि चार वेद, पुराण, त्याय, 
मीमांसा, धर्मशास्त्र शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
छन्द, निरुक्त श्रौर ज्योतिष ये १४ विद्याएं हैं | 
बालक वर्णोच्चारण शिक्षा ग्रोर उसके परिचय 
के MAAC भाषा के ज्ञान को तरफ बढ़ता है | 
WITT FIST को जानने के बाद वह विद्या- 
विषयाङ्गों का अध्ययन करता है। भाषा के 
श्रंग इस साहित्य में वर्णोच्चारण शिक्षा, भाषा- 
विज्ञान, अ्र्थ-विज्ञान, और छन्द: विज्ञान है। 
विषयांग विनियोग विज्ञान,ज्यो तिविज्ञान,पश्रायुर्वेद, 
धनुर्वेद, गान विद्या, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, 
वार्ता और ग्रध्यात्म विज्ञान हैं । आधुनिक 
विद्यात्रों में प्रचलित बहुत सी विद्याश्रों का सन्नि- 
वेश पूर्वोक्त १४ विद्यात्रों में ही हो जाता है। 
नारद को जिन विद्याओ्रों का परिज्ञान था वे 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं श्रौर उपनिषत्‌ साहित्य 
में इस बात का उल्लेख मिलता है । नारद जिन 
विद्याग्रों को जानते थे वे ये हैं--- 

ऋग्वेद, यजुर्वेद,सामवेद,श्रथवेवेद,इतिहास- 
पुराण ( History ) वेदानांबेद ( Gramm 
ar and Philosophy etc) वित्य ( Ant 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


सितम्बर १६५८ ] 


hropology ) राशि ( Mathematics ) 
देव उत्पात आदि (Physical geography ) 
निधि ( Minerology ) वाकोवाक्य (Logic ) 
एकायनम्‌ नीति विद्या ( Ethics ) देव विद्या 
(Physical science) ; ब्रह्म विद्या (Metar 
physics ); भूत faat ( Zoology and 
Anatomy etc ) क्षत्र विद्या ( Military Sc- 
ience And Art of Govt ); नक्षत्र विद्या 
( Astronamy ) ; ag विद्या ( Science 
of treating of Venomous Reptiles ) 
ग्रौर देवजन विद्या ( Art of singing and 
Playing on instruments) बालक इन 
विद्याओं को क्रमशः अपने गुरुकुल वास काल 
में सीखे और विद्या के इस विस्तृत क्षेत्र का 
पारंगत बने, इस बात का प्रयत्न वेदिक काल 
की शिक्षा में दिखलाया गया है । प्राचार्य इन 
विद्याग्रों की तरफ विद्यार्थी को क्रमशः ले जाता 
है। 
इन ऊंचे विद्या के अंगों को हृदयंगम कर 
लेने से ही शिक्षा की इति श्री नहीं हो जाती 
है। वाचिक ज्ञान का विकास कितना ही हो 
जाए, ज्ञान की ऊंची उड़ान में विद्यार्थी का 
मस्तिष्क उड़ने का कितना ही श्रभ्यासो हो 
जाए, यह सब कुछ उसके लिए ग्रपर्याप्त है जब 
तक कि उसे हस्तलाघव अथवा कला आदि का 
परिज्ञान न हो । वैदिक शिक्षा विशारदों ने इस 
रहस्य को भली भांति समभा था और उन्होंने 
जहां ऊंचे से ऊंचे विज्ञानों को शिक्षा देने का 
अपनी पद्धति में समावेश किया वहां अधिक से 
> 


४१ [ वेदिक काल में शिक्षा 


अधिक कलाग्रों के प्रज्ञात कः भी सन्निवेश उस 
में रक्खा । संस्क्रुत साहित्य में ६४ कलाएं 
मानी गई हैं। इनका उल्लेख विविध ग्रन्थों में 
मिलता हे । 

विद्यार्थी इन सब कलाश्रों श्रौर पूर्वोक्त 
विद्याश्रों को नियम पूर्वत्र सीखता है। इन 
कला।ग्रों का स्त्री शिक्षा में अधिक स्थान और 
महत्त्व है। उम्तकी विद्या पूर्ण हो जाने पर 
श्राचार्यं उसे स्नातक की उपाधि देता है । वेदिक 
शिक्षा-पद्धति में जेमा कि पूर्व कहा गया है केवल 
विद्या की ही प्रधानता नहीं बल्कि श्राचार को 
भी उच्च स्थात दिया गया है । स्तातक को 
उपाधि देते समय आचार ग्रादि पर भी पूर्ण 
विचार होता है । इसी प्रकार स्तातकों को भी 
तीन प्रकार का बतलाथा गया है । विद्या स्ता- 
तक, ब्रत स्तातक, विद्याव्रत स्तातक | जिसको 
विद्या को तो पूर्ण प्राप्ति हुई है परन्तु ग्रभी 
ब्रह्मचर्यं श्रादि का ब्रत पूरा नहीं हुआ हे उसे 
विद्या स्नातक कहा जाता है। जो विद्यार्थी 
ब्रत तो पूरा कर सका परन्तु ग्रभी विद्या कुछ 
बाकी है वह ब्रत स्तातक को उपाधि प्राप्त 
करता है । जिसने विद्या और aa दोनों को 
पूर्ण कर लिया है, वह विद्याब्रत स्नातक को 
उपाधि से विभूषित होता है। वेदिक-शिक्षा- 
पद्धति से पढ़कर स्नातक हुआ व्यक्ति इस 
प्रकार सर्वाङ्गपूर्ण मानव बनकर अपने अगले 
जीवन क्षत्र में ग्रत्रतरित होता हे । वह दोर्घायु, 
बल और ज्ञान वाला होकर संसार में अपनो 
जीवन-यात्रा को सुखपूर्वक समाप्त करता है | 


eS 
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वेदों की विभूति 
श्री हरिशंकर जी शर्मा, लोहामंडी, आगरा 


है वेदिकता का गोरव परम पुरातन, 
वेदिक शिक्षा aft पुण्यमयी-प्रति पावन 
ऋषि-मुनि वेदामृत पान किया करते थे, 
वेदों पर प्यारे प्राण दिया करते थे। 
उस दिव्य-ज्योति का ज्ञान उजाला करिए 
वेदों की विमल विभूति विश्व में भरिये ।। १॥। 


वह मानवता का अ्रविचल अटल सहारा, 
सब जीव जन्तुग्रों पर नित प्रेम पसारा । 
कल्याण-त्राण, तप-त्याग मयी ध्रुव धारा, 
वसुधा कुटुम्ब का भव्य भाव-विस्तारा | 
व॑ंदिकता के बल से भवसागर तरिए- 
वेदों की विमल विभूति विश्व में भरिये॥२॥ 


AAA WMA भावना भभक रही है, 
भ्रन्याय-स्वार्थं की ज्वाला धधक रही है । 
मानव मानव पर वप्त्र-वाण बरसाता, 
हा, एक दूसरे को जीते जी खाता । 
वेदिक वाणी से सब कै संकट हरिए- 
वेदों की विमल विभूति विश्व में भरिए ॥३॥ 


मन, वचन, कमं में वेदिकता आएगी, 
जन-जीवन में नेतिकता छा जाएगी ॥ 
नित ओ३म्‌ पताका घर-घर फहराएगी, 
सब सृष्टि वेद की गुण गरिमा गाएगी | 
सद्धम्म-धारण धन्य ध्यान में धरिए- 
वेदों की विमल-विभूति विश्व में भरिए ॥४॥ 
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F सितम्बर १९५८ | ४३ [ वेदों को विभूति 
जो तत्त्व अभ्युदय' निःश्रेयस साधक है, 
जो व्यष्टि-समब्टि परप प्रभु आराधक है। 
जिसने मानव-मंगल की ज्योति जगाई, 
जो प्राणि-मात्र के लिये सदा सुखदाई। 
वह श्रेयस्कर है, सदा उसे अनुसरिए- 
वेदों की विमल विभूति विश्व में भरिए॥५॥ 


जो युक्ति, तर्क, दशन से शुद्ध हुआ है, 
वेदिकता का बल पाय प्रबुद्ध हुआ है। 
जो नित्य, सत्य, सिद्धान्त-रूप में भाया, 
ज्ञानी-गुणियों ने धर्म्मे-रूप अपनाया । 
उस को जीवन में धार, विनम्र विचरिए- 
वेदों की विमल विभूति विइव में भरिए ॥६॥ 
दर वेद पूज्य कल्याण-त्राण दाता है, 
सद्‌ ज्ञान-भानु प्रेरक, पथ-निर्माता हें । 
जब तक वेदों की ज्योति जगी जीवन में, = 
शुचिता-समता थी, ममता रही न मन में । ao 
वेदों के लिये fat, वेदों पर मरिए- ४ ग्य 
वेदों को विमल विभूति विश्व में भरिए ॥॥७॥ 


St --- 


कृपा कोर की ज्योत्स्ना सारे जग को करके व्याप्त, 
चांद और तारों में मिलकर, फेल रही है ATT! 
बहा रही है यह ग्राकाशी-गङ्गा एकज प्रेम, 
जिसमें पड़ कर पूरे होते, सारे योग क्षेम ॥ 
eit 9 


Se 
SS 
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महात्मा बुद्ध का सन्देश 


श्री Go इंद्र जी विद्यावाचस्पति 


चिकित्सक के औषधालय में सभी रोगों के 

ग्रोषध wa रहते हैं। चिकित्सक को वे सदा 
याद नहीं श्राते। जब जिस दवा की आवश्य- 
कता होती है, योग्य चिकित्सक का हाथ उस 
समय उसी पर जाता है। मनुष्य का स्वभाव 
है । कहने को वह कितना ही आ्रादशंवादी बने 
परन्तु वस्तुतः वह किसी विशेष समय में उसी 
को ग्रादर्श मान लेता है जो उसके लिए उपयोगी 

है । सत्य और ग्रहिसा को प्रशंसा केवल भारत 
में ही नहीं अपितु सारे संसार में ग्रनादि काल 
से होती रही है। भारत का तो सम्पूर्ण धर्म- 
शास्त्र ही इन दो गुणों की महिमा से भरा पड़ा 

है । परन्तु सत्य और श्रहिसा का जैसा गुणगान 
गत तीस वर्षो में हुआ है वैसा सदियों से नहीं 
हुआ था | इसका कारण स्पष्ट है। महात्मा 
गांधी से पूर्व संसारी लोग सत्य और श्रहिसा 
को ऊंचे दर्जे का धर्म, योग के साधन अथवा 
निष्क्राम कर्मे के A मान कर मनत ओर 
श्रवण का विषय समभा करते थ । महात्मा 
गांधी ने उन्हें वर्तमान भारत के सबसे बड़े रोग 
विदेशो राज्य के नष्ट करने का साधन बना कर 
उपयोगी सिद्ध कर दिया । यह देखकर भारत- 
वासियों को बड़ा ग्रानन्द हुआ कि सत्य और 
gfzar जैसे प्राचीन धर्म स्वराज्य प्राप्ति के 
साधन भी वन सकते हैं । इस पर “सत्यमेव 
जयते नानृतम्‌” “श्रौर श्रहिसा परमोधरम: जेसे 
वाक्य जो प्रायः अंग्रेजी पुस्तकों के ढेरों के नीचे 


दब गये थे निकाल कर दीवारों पर चिपकाए 


जाने लगे | यह ग्रनभव सिद्ध बात है कि मत- 
ष्य आदशंवाद को दुन्दुभो THAT Sat भा 
Heart से उपयोगितावादों बना रहता हे । 


जिस समय महात्मा वृद्ध ने भारत में जन्म 
लिया उस समय यह देश अनेक धामिक और 
सामाजिक रोगों से बुरी तरह ग्रस्त था । धर्म 
केवल रूढ़ियों के रूप में श्रवशिष्ट था । तपस्वी 
और ब्राह्मण वे लोग कहलाते थे जो जटायें 
धारण करके AAA भस्म रमा कर कर्म TA 
जीवन व्यतीत करने लगते थे । शीतकाल में 
ठंडे जल में खड़ा होना waz गर्मियों में जलती 
alt सेकना, तप कहलाता था । यज्ञों में पशुग्रो 
की बलि देना धर्म का उत्तम AE माना जाता 
था । भारतोय समाज ऐसी धार्मिक दुर्दशा में 
ग्रस्त था । जब महात्मा बुद्ध ने कपिलवस्तु में 
जन्म लिया । वे सब कुछ देखने और विचारमे 
के योग्य हुए तो उन्होंने ग्रनभव किया कि जिसे 
लोग धर्मे मान रहे हैं वह धर्म का केवल श्राव- 
रण है और प्रावरण भो बहुत बिगड़ा gar 
उनके हृदय में सच्चा धर्म जानने को जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई जो राजमहलों से निकाल कर राज- 
कुमार सिद्धार्थ को AGA में ले गई | कुछ 
समय तक सिद्धार्थ ने उस समय के प्रचलित 
तप और धमं के प्रयोगों का निरीक्षण किया | 
जब देखा कि बाहर की भाग-दौड़ से न सच्चा 
ज्ञान प्राप्त gar और न ही मन को शान्ति 
मिली तब सच्चे जिज्ञासु ने अपती आंखें ग्रन्त- 
रात्मा में लगाई। जो वस्तु वर्षों की भागदौड़ से 
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४७७७ | 


k है। 


सितम्बर १६५८ | 


न मिली वह तप से अ्रन्तद्‌ ष्टि होकर ध्यान लगा- 
ने से अल्प दिनों में प्राप्त हो गई। वह घोर 
शारीरिक तपस्याग्रों wiz रूढ़ियों से निराश हो 
'कर निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ 
के नीचे ध्यानावस्थित होकर बैठ गये और सच्चे 
मार्ग का ग्रन्वेषण करने लगे। प्रभात होते-होते 
उन्हें अन्दर से प्रकाश मिल गया जिसकी तलाश 
में बह घर से निकले थे । उन्होंने जान लिया 
कि ग्रसली धर्म सच्चे और अच्छे जीवन के 
व्यतीत करने में है, शरीर को तपाने अथवा 
यज्ञों में पशुओं का बलिदान देने में नहीं । उस 
समय राजकुमार सिद्धार्थ “बुद्ध श्रर्थात्‌ यथार्थ 
ज्ञानी इस पद का ग्रधिकारी हो गया । 
गौतम बुद्ध ने जिस रूप में धर्म का ग्रनुभब 
किया ag धम्मपद के इन इलोकों से प्रकट 
होता है, 
“न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति | 
यो च अ्रप्पस्मपि सुत्वान चम्मं कायेन पस्सति। 
स वे घम्प्रधरो होति यो धम्मं नप्पमज्जति ।” 
२५६ 
बहुत बोलने से धर्मंघर नहीं होता, जो 
थोड़ा भी सुन कर शरीर से धर्म का आचरण 
करता है और जो धमं A अ्रसावधानी नहीं 
करता, वही धर्मंधर है । 
“यम्हि सच्चं च धम्मो च अहिसा संयमो दमो । 
स वे वस्तसलो धीरो थेरो ति पबुच्चति ।” 
२६१ 
जिसमें सत्य, धर्म, अहिसा, संयम और दम 
है, वही विगतमल धीर और स्थविर कहा जाता 


४५ | महात्मा बुद्ध का सन्देश 


“न मुण्डकेन समणो ग्रब्बतो श्रलिक भणं । 
इच्छालोभसमापन्नो समणो कि भविस्सति ।” 
२६४ 
केवल सिर मुंडा।ने से कोई श्रमण नहीं 
हो सकता | जो मिथ्या बोलता है और सांसा- 
रिक लोभ रखता है, वह श्रमण केसे कहला 
सकता है ? 
श्रमण कोन है, इस प्रश्‍न का उत्तर महा- 
त्मा बृद्ध ने निम्नलिखित दिया— 
“यो! घ पुन्यं च पापं च वाहित्वा ब्रह्मचरियवा । 
संकाय लोके चरति स वे fara’ ति वुच्चति।” 
जो यहां पुण्य और पाप को छोड़ ब्रह्म- 
चारी बन, ज्ञान के साथ लोक में विचरता है, 
वह भिक्ष, कहा जाता हे । 
उस समय धर्मे अपने विशुद्ध रूप को छोड़ 
कर रूढ़ि रूपी कंकाल मात्र दृष्टिगोचर हो रहा 
था । लोभी भिक्ष_ और श्रज्ञानी ब्राह्मणों की 
प्रमुखता के कारण प्रजा विपरीत मार्ग पर चल 
कर दुःख उठा रही थी । महात्मा बुद्ध के इत 
उपदेशों ने उन्हें बहुत शान्ति प्रदान को । | 
ग्रात्मिक प्यास के सताए हुए लोगों को मानो 
AAT पान कराया | 
देश अनेक छोटे राज्यों में बंटा हुआ था । 
राजा लोग मुख्य रूप से दो ही काम जानते थे | 
या तो राज्य के वैभव का उपभोग करते थे 
प्रथवा राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए 
एक दूसरे से युद्ध करते थे । युद्धों के कारण 
राजाओं और राजवंशों में वैर की भावना पैदा 
हो जाती थी जो चिरकाल तक पड़ोसियों को 
शत्रु बनाये रखती थी । राजाश्रों को परस्पर 
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लड़ाई में प्रजा बरबाद होती थी । इस प्रकार 
राज कार्य प्रजा की ग्रशान्ति का कारण बन 
रहा था | महात्मा बुद्ध ने इस कष्ट के निवा- 
` रण का निम्नलिखित उपाय बतलाया-- 
“नहि aa वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं । 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो ।” 
यहां वैर से वेर कभो शान्त नहीं होता, 
War से ही शान्त होता है,यही सनातन धर्म है | 
“ग्रकोच्छि मं भ्रबधि, मं ग्रजिनि मं अहासिमे । 
ये च तं उपनय्‌हधन्ति वेरं तेसं न सम्मति ।” 
मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, 
मुझे लूट लिया, इस प्रकार जो मन में गांठ 
बांधते हैं उतका वेर कभी शान्त नहीं होता । 
यज्ञों में पशुओं की बलि देना धर्म का 
काम समभा जाता था । राजा लोग देवताग्रों 
को प्रसन्न करने के लिए कभी-कभी सेंकड़ों गौग्रों 
का वध कर डालते थे । महात्मा बुद्ध ने Te 
बताया कि-- 

“जैसा में हूं, वसे ही वे हैं, और जैसे वे हैं 
वेसा ही में हूं, इस प्रकार अपने उदाहरण से 
सत्रको समझ कर न किसी को मारे श्रौर न 
मारने की प्रेरणा करे ।” 


“पहले तीन ही रोग थे। इच्छा, क्ष धा 
और बुढ़ाषा । पशु की हिसा प्रारम्भ होने पर 
वे ९८ हो गये । यह याजक,यह पुरोहित निर्दोष 
पञुभ्रों का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस करते 
हैं यज्ञ के नाम पर की गई यह पशु हिसा 
निङ्चय निन्दिंत और नीच कमें है ।” 

इस प्रकार के ग्रन्य उपदेशों द्वारा भी महा- 


त्मा बद्ध ने लोगों को श्रहिसा का उपदेश दिया 


४६ [ श्राश्विन २०१५ 


और यज्ञो में पद्युवध की विशेष रूप से निन्दा 
की । जिस धर्म को भिक्ष ग्रौर व्राह्मण लोग 
बहुत से श्रावरणों में ale क्रिया कलाप में छुपा 
कर जनता के सामने उपस्थित करते थे उसे 
बुद्ध ने अत्यन्त सरल शब्दों में आय सत्य चतुः 
seq’ के रूप में प्रकट किया । वह आर्य चतू- 
sey निम्नलिखित है— 
१. पहला ग्रार्य सत्य संसार में दुःख है । जन्म 
में, जरा में, मृत्यु में, श्रप्रिय के मिलने में 
और प्रिय के वियोग में दुःख ही दुःख है । 
२. दूसरा आये सत्य-दुःख का मूल कारण 
तृष्णा है । रात दिन बढ़ती हुई श्रभिलाषा 
ही दुःखों को उत्पन्न करती है । 
३. तीसरा ast सत्य-मनुष्य दुःख से छूटना 
चाहता है | 
४. चौथा ae सत्य-दुःख से Bet का उपाय 
ग्रष्टांग मार्ग है । वह प्रष्टांग मार्ग यह है, 
सत्यदृष्टि, सत्यसंकल्प, सत्यवचन, सत्यः 
कमे, सत्य श्राजीविका, सत्यव्यायाम, सत्य 
स्मृति, “श्रनुभव'', सत्य समाधि | 
यह था व्यावहारिक और सरल धमं जो 
महात्मा बुद्ध ने मिथ्या ज्ञान श्रौर हिसापूर्ण 
कर्मकाण्ड के सताए हुए मनुष्यों को बतलाया। 
मनुष्य धर्म के नाम पर wheat को मानते A 
उनके अनुसार श्राचरण करते हुए भी हूदयों 
में भ्रशान्ति का श्रनुभव करते थे । उन्हें ATA 
भ्रन्तरात्मा में धर्म का स्थान खाली मालूम 
होता था । जब महात्मा बुद्ध ने उन्हें धर्म का 
सरल ग्रौर सीधा मागं बतलाया तब उसे ग्रहण 
करने में कोई कठिनाई नहीं हुई । राजा ग्रौर 
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सितम्बर १६५८ ] 


प्रजा दोनों ओर श्राकृष्ट होने लगे और थोडे 


हो समय में बुद्ध का सन्देश देशव्यापी हो गया । 


महात्मा बुद्ध के प्रचार से लगभग १०० 
वर्ष पीछ उनके उपदेश एशिया के बड़े भाग में 
पहुंच चुके थे । महाराज ग्रशोक के प्रयत्न से 
मिक्षुग्रों और प्रचारकों के दलों ने दक्षिण और 
पूव के देशों में तथागत के व्यावहारिक धर्म 
का प्रचार कर दिया था । उस प्रचार को एसी 
असाधारण सफलतो मिली, इसका कारण भी 

ही था कि मनुष्य समाज केवल रीति रिवाज 
मे श्रास्था रखने वाले धर्माचार्यो से तंग आरा 
चुका था। उन्हें एसे उपदेश को श्रावइयकता थी 
जो प्रात्मा को सन्तोष दे सके । महात्मा बुद्ध 
के उपदेश मनुष्य को रूढ़ियों से ऊपर उठाकर 
व्यावहारिक धर्म की प्रेरणा देने वाले थे । लोग 
लड़ाई झगड़े AIX ईर्ष्या द्रष से परेशान थे। 
बृद्ध ने उन्हें शान्ति का मार्ग बतलाया, मानो 
भूखे को अन्न मिल गया । मनुष्य जाति के बड़े 
भाग ने बौद्ध धम को ग्रंगीकार कर लिया । 
ग्राज हम फिर मनुष्य जाति को महात्मा 
बुद्ध का स्मरण करता हुआ पाते हैं । मनुष्य 
रोगी होकर ही वेद्य को याद करता है। इस 
समय संसार के सभ्य कहलाने वाले देशों को 
जो दशा है उसकी यदि सन्निपात के रोगी से 
उपमा दें तो अनुचित न होगा । कहा जाता है 
कि यह उन्नति का युग है। उन्नति का प्रमाण 
यह दिया जाता है कि मनुष्य जाति ने विज्ञान 
5 की सहायता से बहुत बड़ी मात्रा में सुख के 
_ साधन उत्पन्न कर लिए हैं। यह तो ठीक है कि 
विज्ञान ने मनुष्यों की साधन सम्पन्नता को बहुत 


४७ [ महात्मा बुद्ध का सन्देश 


बढ़ा दिया है, परन्तु यह ठीक नहीं है कि उस 
साधन सम्पन्नता से मनुष्यों के सुख या सन्तोष 
में वृद्धि हुई है। यदि गम्भीर दृष्टि ग्रे सभ्य 
कहलाने वाली जातियों की मानसिक दशा का 
निरीक्षण करें तो हम इस परिणाम पर पहुंचे 
बिना नहीं रह सकते कि बस्तुतः ज्यों-ज्यों 
विज्ञान की सहायता से मनुष्यों की साधन 
सम्पन्नता बढ़ती गई है, त्यों-त्यों ग्यक्ति की और 
समाज की मानसिक बेचेनी में वृद्धि होती गई 
है । ग्रसन्तोष की मात्रा भी निरन्तर बढ़ढ़ी गई 
है । आजकल के विचारक यह दावा करते हैं 
कि नवीन युग हेतुवाद में विश्वास रखता है, 
वह efeat का शत्रु है । वर्तमान विचारकों का 
यह दावा स्वयं एक बहुत ही भद्दी रूढ़ि से 
अधिक कीमत नहीं रखता । रूढ़ियों का रूप 
बदल गगरा है परन्तु पश्चिम के दिमाग़ पर आज 
भी नई रूढ़ियों का वेसा ही साम्राज्य है जसा 
AIA से २५०० वर्ष पहले पूर्व के निवासियों के 
दिमाग़ पर था। ईसाइयत हो या कम्युनिज्म 
वह स्वयं उन्हीं बीमारियों के शिकार हैं जिनसे 
मनुष्यों को निकालने का यह दावा करते हैं । 


शान्ति के प्रचारक ईसाई मत के अनुयायी 
matter के अग्रदूत और मसीहा बने हुए हैं । 
विज्ञान और शिल्प की सारी शक्ति लगा कर 
अमेरिका और यूरोप के देश और उनके प्रनु- 
करण में बहुत से अन्य देश भी एक-दूसरे को 
नीचा दिखाने के लिए युद्ध की घातक सामग्री 
तैयार करने में व्यग्र हैं। २५०० वर्ष पूवे वे लोग 
ग्रदृर्य देवताग्रों की तृप्ति के लिए पशुओं की 
हिसा किया करते थे, ग्राज के उन्नति के ग्रमि- 
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मानी लोग अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को बलिवेदी 


पर मनुष्यों की भेंट चढ़ाने के लिए दिन रात 
प्रयत्नशील हैं | 
कुछ समय से मनुष्य फिर से महात्मा बुद्ध 
को स्मरण करने लगा है। कारण स्पष्ट हे । 
जव रोग वसा ही है तो उपचार भी वसा ही 
चाहिए ग्रौर वेद्य भी वही चाहिए जो रोग की 
चिकित्सा कर सके । आज फिर मनुष्य जाति 
को महात्मा बृद्ध के उस ग्रमृतमय उपदेश को 
हृदयंगत करने की आवश्यकता है जो उन्होंने 
अपने शिष्यों को दिया था । उपदेश यह था__ 
“सब्ब पापस्स अकरणं 
कुसलस्स उपसंपदा, 
सचित्तपरियोदपनं, 
एतं बुद्धान सासनं ।” 
सारे पापों का न करना, 'कुशलधर्मो' 


cs [ ग्राश्विन २०१५ 


अर्थात्‌ पुण्यो का संचय करना, ग्रौर अपना चित्त 
परिशुद्ध रखना, यही बुद्धो की शिक्षा है । 
“अनुपवादो अनुपघातो 
पातिमोक्खे च संवरो, 
मत्तपुंता च मत्तस्सि 
सितंच सयनासनं । 
अधिचित्ते च श्रायोगे, 
एतं बुद्धान सासनं ।' 
बृद्धों की यह शिक्षा है-- 
१. निन्दा न करना । 
२ हिसा न करना । 
३. आचार नियम द्वारा अपने को संयत 
रखना । 
४. मित भोजन करना. 
५. एकान्त में वास करना, 
. चित्त को योग में लगाना । 


कर] 


सदाचार महिमा 


श्राचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिता: प्रजा: । 
श्राचारो घनमक्षय्यम्‌, ग्राचारो हन्त्यलक्षणम ।। 
मनु० 4 
सदाचार से ही मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त 
होती है । सदाचार से ही मनुष्य सबका प्रिय 
बनता है | सदाचार ग्रविनाशी धन है। सदा- 


चार सब कुलक्षणों का नाश करता है । 


श्राचारहीतं न पुनन्ति वेदा 
यद्यप्यधीताः सह षळ्िरद्ध :। 


शिल्पं हि वेदाध्ययनं द्विजानां, 
वृत्तंस्मृतं ब्राह्मणलक्षणलु ॥ 
वशिष्ठ० 
सदाचार हीन पुरुष यदि षडज् सहित वेदों 
का श्रध्ययन कर ले तो भी पवित्र नहीं होता। 
वेदाध्ययन करना तो feat के लिए शिल्प के 
समान है । ब्राह्मण का लक्षण तो अत्यन्त पवित्र 
सदाचार से सम्पन्न होना है । 
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Ho जगन्नायः चतुदशस्थः 
धुरन्धरं धेर्य-धुरावधारक, विधमिता-दारुण-दाव-दाहकम्‌ । 
ग्रदश्र-मादस्य सदेव दायक, भजामि माधुर्य-विदग्धता-यृतम्‌ ॥१॥ 
पवित्रता-प्रेम-पयोधि-पूतं, निसर्ग-वात्सल्य-रसौघ सिक्तम्‌ । 
मान्यं, मुनीनामपि माननीयं, नम्यं मुनीन्द्रं मुदितो नमामि ॥२॥ 
विशिष्ट-वेदाध्ययनेन पुण्यं, वशेन्द्रियं वीय-वतां वरेण्यम्‌ | 


वन्दारु-वृन्दारक-वन्द्यमानं. वन्द्यं दयानन्दमहं नमामि ॥३॥ 


महा-मनो-मोह-मलान्वितानामपण्डितानां प्रति-पक्ष-भूतम्‌ । 
तथापि ae मनु-मानिनं तं, नन्नम्यमानो मनसा नमामि ॥४॥ 


न नूनमेतेन कृता जिगीषुणा,पुराऽत्तगन्धाः प्रति-पक्ष-वतिनः | 
ब्रीडाहयानन्दमुदीक्ष्य तेऽखिलाः, पराभिभूताः स्वयमेव पापिनः।।५॥। 


जगत्प्रकाशं तमशेष-दोषाऽभिषङ्गमुवतं विदुषां वरिष्ठम्‌ | 
सान्द्र-प्रमोदामृत-पूरपू्ँः प्रणोमि धन्यं करएरबाह्य: ॥६॥ 


समागतं वीक्ष्य च मृत्युकालं, प्रभो! कुरप्वाशु यथा तवेच्छा | 
मृत्युञजयोऽसाविति यो बभाषे, तमेव नूनं शरणं ब्रजामि ॥७॥ 


विलक्षणां धरमे-धुरीणमेनं, विचक्षएां संस्कृत-बोध-पूर्ण | 
विस्ती ण-कल्पाचित-पुण्य-क्रत्यं, महामुनि मोक्षगतं नु मन्ये ॥८॥ 


जगन्नियन्त्राशु तथा विधीयतामग्रेसरं भारत-भाल-भूषणम्‌ | 
सन्तारक तं प्रणमन्पुन: पुनर्मुदा हि येन प्रमदो भवाम्यहम्‌ ।॥६॥। 


तं सानुकम्पं प्र भु-भक्ति-पावितं,निस गे-सौम्यार्यं-समाजि-जीबनम्‌ । 


देवस्थ-सारामृत-हषं-वर्षकं, महषिमेतं हृदये दधाम्यहम्‌ ॥१०॥ | ह 
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ग्रादर्श-शिक्षा 


“साहित्य-चक्रदर्ती” कर्णवीर वेटपालम, ( आन्ध्रप्रदेशा ) 


“साविद्या या विमुक्तये” विमुक्ति-प्रभा- 
भरिता ही विद्या है। 

कौनसी विमृवित ? दोष-विमुक्ति | 

दोष विमुकित के लिये ही विद्या या शिक्षा 
की नितान्त ग्रावश्यकत। होती है, नहीं तो शिक्षा 
का प्रचार क्‍यों ? 

सर्व प्रथम हमें बालक को समता-भाव 
सिखाने के लिए समूचे भारत में शिक्षा का 
अभ्यास नागरी-लिपि में ही कराना उत्तमोत्तम 
eal 

ग्रनन्तर श्रवसर के अनुसार प्रान्तीय- 
लिप्रियों द्वारा शिक्षा प्रदान करना श्रेयस्कर है। 

लिपि-भेद, लिपि की उन्नति विद्यार्थी बाल्य 
से ही श्रवगत करने में समर्थ होता है । नागरी 
लिपि में, प्रान्तीय-लिपि में समता कल्पित कर 
दोनों लिपियों को श्री वृद्धि के लिए तन-मन-धन 
से प्रयत्न करने लगता है | 


आजकल हम अनेकों भेद रच कर पहले- 
पहल प्रान्तीय-लिपि में शिक्षा का अभ्यास करा 
रहे हैं । प्रान्तीय-भावना दिग्गज पण्डितों में भी 
एक प्रकार के रोग की तरह व्याप्त हो चुकी है । 

यहे रोग बढ़ कर दक्षिण तथा उत्तर की 
बीमारी के नाम से aaa फेल गया है । रोग 
का ्रौषघ वैद्यक शास्त्र में कहीं नहीं मिलता है। 


प्रपूत भारतीय-शब्द जो है उसे सम्पूर्णतया 


कलङ्क लग गया है । जम्बूद्वीपे, भरतवर्षे,भरत- 
खण्डे? का अपयश हो गया ठो 


यद्यपि महर्षि दयानन्द सरस्वती जी को 


मातृभाषा संस्कृत या हिन्दी नहीं हे, तथापि 
उन्होंने हिन्दी को श्रपूर्व सेवा की है ! 

महषि ने भो सभी भारलीयों का विद्या 
अभ्यास नागरी-लिपि द्वारा कराने का ही AA- 
रोध किया है । भविष्य-द्रष्टा होने के कारण 
ही महषि ने ऐसा उत्तम कार्य-कलाप प्रदर्शित 
किया है। 

आधुनिक भाषा-कलह दूर करने में Hale 
का आदर्श ग्रत्यन्त लाभप्रद हे । बिना सोचे 
विचारे महषि का शुभाशय या शुभादर्श समभ 
में नहीं प्राता । सम्प्रति ऐसा ज्ञात होता है 
कि मानो विचार-शब्द ही लुप्त हो गया हो । 

ग्रवण्ड भारत में ही हमारी रक्षा है। AS 
ण्डता की प्राप्ति के लिए महषि दयानन्द के 
भावों का अ्रनुसरण नितान्त श्रावशयक है । 

सभी भाषाएं श्रपनी अपनी योग्यताएं 
रखती हैं । किसी का उपहास क्षेमकर नहीं है। 
उपहास का फल हम अनुभव कर ही रहे हैं । 

अंग्रेजी के श्रध्ययत्त के कारण हम अपनी 
भाषाश्रों का ग्रादर करते ही नहीं । मातृ- 
भाषाश्रों का निरादर ही हम अपना क्षेम मानते 
हैं । उक्त परिस्थिति का अवलोकन कर महा- 
त्मा गांधी जी ने कहा कि “मातृभाषा का निरा- 
दर करना माता का ग्रतादर करना है । 


संस्कृत में समुचित शक्ति है । यह प्रान्तीय 
भाषाश्रों में सञ्जीविनी-शक्ति के प्रादुर्भाव के 
लिए हमें पल-पल में काम श्राती है । यह विश्‍व 
भाषा है । 
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अध्यापक की महत्ता हम स्वयं जानते ही 
हैं। किन्तु उसका तिरस्कार तो हम संपूर्णातया 
कर ही चुके हैं । श्रध्यापक के महत्त्व के प्रति 
मनु महाराज की देववाणी का मनन ग्रनि- 
वाये है । 
“यो दद्यात्‌ ज्ञानमज्ञातां कुर्याद्वा धर्म दर्शनम्‌ । 
सकृत्स्वाम्पृथिवीन्दद्यात्‌ तेन तुल्यं न तद्‌भवेत्‌॥' 

अध्यापक का स्थान UAT समुन्नत हे । 
उत्तम भावनाएं जब गुरु या श्रध्यापक में होती 
हैं तब सच्छिष्यों की सृष्टि में विलम्ब क्यों कर 
हता ? 

एक समीचीन घटना समक्ष में रखना 
चाहता हूं । यह wana विषय है ग्रत्युवित 
नहीं है । 

हृषि दयानन्द तथा महात्मा गान्धी जी 
के कथनानुसार मैने ग्रपनी सन्तान में ही उनके 
सिद्धान्तों का प्रचार किया । सच्चा फल मिला 
एक बात भो व्यर्थं नहीं गई । 

मेरा चिरञजीव पुत्र हिन्दी तथा संस्कृत 
का एम. ए. है। किसी भाषा से द्वष नहीं 
रखता । सभी भाषाग्रों का तथा व्यक्तियों का 
समादर करता है । 

चि० सौ पुत्री ने भी हिन्दी तथा संस्कृत 
का ग्रध्ययन किया है । अंग्रेजी भी जानती है । 
किसी भाषा से ईर्या-भाव नहीं रखती । कहने 
का सारांश यह है कि ग्रध्यापक की सृष्टि में 
सब कुछ है । 

प्रत्येक बिषय में माता-पिता का उत्तर- 
दायित्व भी ग्रनिवार्य है । गुरुकुलाश्रमों में तो 
s+ उत्तरदायित्व की अपेक्षा गुरुजनों का 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


५१ [ श्रादर्श-शिक्षा 


ग्रधिक रहता है | 

माता-पिताग्रों के उत्तरदायित्व के प्रति 
चाणक्य ने कहा “माता शत्रुः पिता वेरी येन 
बालो न पाठितः | न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये 
वक्रो यथा |” 

माता-पिताग्रों को करेव्य-परायणता अ्रतीव 
सराहनीय है । उनकी कर्तव्यता से सबका काम 
सरल होता है | 

और एक ग्रनुभूति है कि साहित्य-सम्मेलन 
के विशारद विद्यार्थी हैं । कलाशाला में बी. ए. 
का श्रध्ययन करते करते मेरे यहां हिन्दी का 
अध्ययन करने लगे । विशारद में वेकल्पिक- 
विषय लेने. की उत्कण्ठा हुई । मुझ से पूछा | 
Ha उत्तर दिया कि संस्कृत तथा धर्म-शास्त्र 
लेलो । उन्होंने स्वीकार किया । 

मनु-धमं-शास्त्र के कुछ चुने हुए श्‍लोक भी 
पाठयक्रम में रखे गये । इलोकों में गुरु-शिष्य 
का स्थान, गुरु को ऊपर क्यों बैठना है तथा 
विद्यार्थी को नीचे क्यों बेठना है, उसका फल 
सम्यक्‌ वर्णान किया गया है । 

पहले ये विद्यार्थी मेरे सामने बेंच पर बेठे 
रहते । वे तो शायद सोचते रहते कि हम बी.ए. 
के विद्यार्थी हैं, नीचे क्यों बैठना है ? 

पढ़ाने के काम में में सदा व्यस्त रहता | 
पाठ समाप्त होते ही दूसरों का पाठ लेता। 
मुझे इसके प्रति सोचने का अवकाश ही नहीं कि 
ana विद्यार्थी कहां बैठे तथा ग्रमुक कहां ? 

एक दिन ध्यात से देखने पर ज्ञात हुआ कि 
धर्म-शास्त्र के विद्यार्थी जमीन पर ही बैठ रहे 
हैं, बेंच पर नहीं बेठ रहे हैं । 
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मेंने उनसे प्रश्‍न किया | उन्होंने बताया कि 
आपने जब्र धर्म-शास्त्र के विषय अर्थात्‌ गुरु का 
ग्रासन, शिष्य का स्थान साथ-साथ उसका फल 
आदि बताए उसी दिन से हम भूमि पर बेठने 
लगे । हम यह सदभ्यास अपने जीवन में कभी 
नहीं छोड़ सकते । 
ग्रद्यावधि उनका बर्ताव ऐसा ही रहा | 
मेंने सोचा कि यह संस्कृत की श्रमोघ शक्ति है । 
मेरी ऐसी अनुभूतियां ग्रनगिनत हैं । किन्तु 
अनुभूति कहे बिता रहा नहीं जाता । क्षमा 
कोजिएगा । श्राधुमिक महिला-लोक के लिए 
सर्वेथा आवश्यक या ग्रनुकूल हे । 
एक तेलग जाति को बच्चो हे जिसका 
विवाह पांचवें वर्ष में अपने मामा (मां का भाई) 
के साथ किया गया | बच्चो श्रास-पास के एक 
ब्राह्मण कुटुम्ब में रहकर गान-त्रिद्या का अभ्यास 
करने लगी । 
यत्र-यत्र बड़े-बड़े श्रधिवेशनों में सङ्गीत का 
गान करने लगी | ATS या नो साल को उम्र में 
ही अच्छा नाम प्राप्त कर चुकी । 
अब तो कुछ स्त्रियां या कन्याएं कहने लगीं 
कि तुम्हारा विवाह हो चुका है । जब भ्रपने 
गांव में जाती तब उसके मामा को दिखा कर 
तुम्हारा पति यही है, इस प्रकार सूचित करने 
लगीं | 
माता-पिता. ग्ने पूछा । उन्होंने कहा कि 
सत्य है । कारण तो मामा अनपढ़ है। इस लोक 
का व्यक्ति नहीं है । इससे सभ्या-संगीत-ज्ञा को 
बड़ा दुःख Gal वह तो क्या कर सकती है ? 
पन्द्रह या सोलह वर्ष की हो गई है । माता 
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पिता ने ससुराल भेजना चाहा उसने पुरा-पूरा 
इनकार कर दिया । करिसी को बात नहीं सुनी । 

ग्रन्त में संस्कृत तथा हिन्दी पढ़ाने का निश्‍चय 
किया । प्रश्‍न हुआ कि किनके यहां पढ़ावें । तकं 
वितकं के बाद मरे यहां भिजवाने का निश्चय 
किया गया । 

वेटपालम Al गए | पठन-पाठन क्रम प्रार- 
म्भ हुआ । बीस दिन तक अध्ययन करती रही | 
एक दिन 'पातिब्रत्य' को महिमा के विषय में 
पाठ होने लगा । में बीच में कुछ इलोक तथा 
श्रान्ध्र-हिन्दी के कुछ पद्य पाठ के समय सुनाते- 
सुनाते पढ़ाने लगा । 

तब का एक इलोक यहां दिया जाता हे । 
पूर्वकाल में गुप्तचर राजा ही रहा करते | भोज 
राज भी स्वयं गुप्तचर बन गए । एक अपूर्व 
दृश्य देखा । दूसरे दिन इसे जानने के लिए 
सभा में इम प्रकार की समस्या दी | 

“हुताशनइचन्दन पङ्क॒शीतलः'' 

समस्या को पूर्ण कोई कवि नहीं कर सका | 
श्रन्त में जगद्विख्यात महाकवि कालिदास ने पूर्ण 
किया । 


“सुतम्पतंतम्प्रसमीक्ष्य पावके, 
न बोधयामास पतिम्पतिब्रता । 
पतिब्रताशाप भयेन पीडितो, 


हुताशनश्चन्दन Te शीतल :॥” 

सभो उदाहरण श्रद्धा से सुने मेरे पैरों 
पड़ी उसने कहा कि पति के बिना स्त्री का 
जीवन व्यर्थ है । प्रतएव ग्रभी में पति के यहां 


जाना चाहती हूं । श्रादेश दीजिएगा । मेंने रहते ' 


के लिए कितना ही प्रबोध किया उसने सुना 
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तक नहीं । अन्त में रात में श्राठ बजे के समय आदर्श-शिक्षा का प्रचार सर्वत्र होना चाहिए, 
माता के साथ अपनी ससुराल गई । शिक्षण- केन्द्रीय सरकार के उदार-सज्जनों से मेरी 
कला प्राप्त कर किसी बालिका पाठशाला में हार्दिक प्रार्थना यही है। शिक्षा से ही मनुष्य 
काम कर रही है । का परिवर्तन होना चाहिए । सम्पूर्ण मानवता 
प्रदान करने वाली श्रादर्श-शिक्षा है । 

इन सबका मेंने समाधान दिया कि संस्कृत 
में संजीविनी-शक्ति प्रस्तुत है । wa लोग तो 
आनन्द करने AT | मेरी बात मान HL AIT 

्रादशे-शिक्षा का अर्थ क्या है ? यही है। कल तो हर एक संस्कृत बड़े प्रेम से सीखने 
मनुष्य में जो दोष रहते हैं उन्हें दूर करने वाली लगता है। मेरी समक में ऐसी विद्या ही आदर्श 
एकमात्र साधना श्रादशे-शिक्षा ही है। ऐसी शिक्षा है अन्य कोई नहीं । 
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कुछ लोग तो कहने लगे कि श्रध्यापक के 
यहां मन्त्र-तन्त्र हैँ । किसी की बात पहले उसने 
नहीं मानी | Ha तो क्यों मानन लगी ? 


सदाचार गारव 
सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः | परगुणपरमाणून्‌ पवतीकृत्य नित्यं, 
श्रद्धधानोऽनसूयश्च, शतं वर्षाणि जीवति ॥ निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ 
विष्णु Ho ७१ --भतृ हरिः 
सुन्दरता के लक्षणों से रहित होते हुए भी मन, वचन और शरीर में जो पुण्यरूप 


जो पुरुष सदाचारी, सत्य को धारण करते अमृत से भरपूर हैं, जो तीनों लोकों को उपकार 
वाला श्रद्धालु और ईर्ष्या रहित है वह सौ वषे समूहों से तृप्त करते हैं । दूसरों के परमाणु- 


तक जीता है । समान अल्पगुणों को भी पर्वत के समान मान 
मनसि वचसि काये, पुण्यपी यूषपूर्णाः, कर जो अपने हृदयों में प्रसन्न होते हैं ऐसे सज्जन 
त्रिभूवनमुपकारश्चेणिभिः प्रीणयन्तः । संसार में कितने हैं ? 


शिक्षा किसे कहते हैं ! 
जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रिता ादि की बढ़ती होवे 
भोर भ्रविद्यादि दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं । 


--महषि दयानन्द स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश म० २९ 
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शिक्षा का ध्येय 
डा० सूर्यदेव जी शर्मा साहित्यालंकार एम. ए. डी. लिट्‌, अजसेर 
श्रो३म्‌ सहनाववतु सहनो भूनक्लु सह वीर्यं करवावहै | 
तेजस्तरिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ।। 
प्राचीन भारत में सुदृढ़, गुरु शिष्य का सम्बन्ध था । 
सत्प्रेम था सद्भाव था, सहयोग था, सत्सन्ध था ॥ 
प्रतिदिवस शिक्षारम्भ में यह ध्येय दुहराते रहे | 
जिससे कि जीवन में सदा, शिक्षा-सुफल पाते रहे ।। १॥ 
'सहनाववतु' हम साथ मिल कर परस्पर रक्षा करें । 
निजदेश हित, निजधमं हित, निजराष्ट्र हित जीवें मरें ॥ 
गुरु शिष्य दोनों हों सबल, निज जाति का संकट हरें । 
अरिदल न आंख उठा सके, वह शक्ति जीवन में भरें ॥ २॥ 
'सहनौ WAIT सदा रहें, मिल बांट कर फल भोगते | 
कोई न दीन रहे कभो, पूंजी न अन्य संजोगते ॥ 
ग्रह देश अपना सब तरह, धनधान्य से भरपूर हो। 
हो ग्रर्थकारी श्रध्ययन, जिससे भुखमरी दूर हो ॥ ३॥ 
“सहवीर्य' हम मिल वीरता के कार्य ही करते रहें । 
सत्साहसी बन राष्ट्र के, संकट सदा हरते रहें ।। 
यदि विपद वस्त्र गिरे कभी, ध्रुव धैय से उसको सहे । 
गौरव बढ़ावें राष्ट्र का, जय मातृभूमि की कहें whi 
'तेजस्विनौ' हम तेजधारी, हों यशस्वी स्वेदा | 
नां हम पराजित हों कभी, नां दासता हो दुःखदा ॥ 
कोई कभी नहि हर सके, हमसे सुभग सुख सम्पदा | 
हम दीन हीन न हों कभी, श्रायें ग्रनेकों आपदा ॥ ५॥ 
‘gt विद्विषा” हम में परस्पर कुछ कदाषि न द्वेष हो । 
सब प्रेम से मिलकर रहें, कोई न कटुता क्लेश हो ॥ 
वर व्रिइव शान्तिः का हमारा, विशव को सन्देश हो । 
शिक्षा हमारी हो सफल जब उच्च यह उद्देश्य हो ॥ ६॥ “सूर्य 
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तारसताय ओर भारत के प्राचीन ग्रंथ 


श श्रलेवज्ञान्देर शिकमान 'लेव ताहस्टाय संग्रहालय में अनुसन्धानकर्ता' 


लेव ताल्सताय की भारत के प्राचीन साहि- 
त्य तथा महाकाव्यों में गहरी रुचि थी । 

उनका ध्यान सवे प्रथम वेदों की विषय- 
वस्तु ने श्राकृष्ट किया था । इस महान्‌ साहि- 
त्यकार को रूपी और पश्चिमी य्रोपोय भाषाओं 
में प्रकाशित सर्वोत्तम अनुवादों से ही नहीं 
अपितु भारत में प्रकाशित वेदिक मैगजीन से भी 
उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई । यह पत्रिका 
भारत में गुरुकुल कांगड़ो से प्रकाशित होती थी 
A उसके प्रकाशक तथा सम्पादक प्रोफेसर 
रामदेव ताल्सताय के भारतीय मित्रों में से थे। 
वे उनसे काफी पत्र-व्यवहार करते रहते थे | 

ताल्सताय वेदों की बहनता मानते थे 
लेकिन उन्होंने उन ग्रध्यायों की ओर विशेष 
ध्यान दिया जिनमें नोतिशास्त्र को समस्याश्रों 
को चर्चा की गई है । यह एक एसा विषय है जिस 
में उनको खास रुचि थी। वेदों में जिनमें मात- 
बीयता और शान्तिपूर्ण श्रम के प्रति ग्रादर-भाव 
है, भरे हुए मानव प्रेम के विचार में उन्होंने 
भो योगदान किया । उनके विचार में वेदों में 
निहित यह धारणा उनकी अ्रपनी इस धारणा 
की पुष्टि करतो थी कि मानव श्रात्मा में 
ग्रच्छाइयां प्रन्तनिहित होतो हे । इसके अलावा 
इन ग्रतूपम महान्‌ ग्रंथों में जो काव्य-भण्डार 
ग्रोर कलात्मक चित्रण है, उनसे भी कलाकार 
ताल्सताय को अ्मानन्द मिला । 

उन्होंने वेदों ate उनके भाष्यों-उपनिषदों 
को विश्वकला की उन सर्वाङ्गीण कृतियों 


को पंक्ति में wear जो हर युग में, हर कोम 
को प्रेरित करती रहती है ग्रोर जो वास्तविक 
कला का प्रतिनिधित्व करती रहती है। उन्होंने 
अपने निबन्ध “कला क्या है' में लिखा, “शाक्य 
मुनि का इतिहास और वेद मन्त्र उदात्त भाव- 
नाएं प्रस्तुत करते हैं और उन्हें हम भ्राज भी 
समक सकते हैं, चाहे हम शिक्षित हों या नहीं । 
वे उस जमाने के लोगों की भी समझ में ग्राते 
थ जब वे हमारी श्रमजीवी जनता से कम 
पढ़े लिखे ai ताल्सताय ने वेदों को सिर्फ 
पढ़ा ही नहीं था । उन्होंने वेदों के उपदेशों का 


रूस में प्रचार भी किया । उन्होंने वेदों ale 


उपनिषदों की कई उक्तियों को '्रध्ययन का 
ara’, 'बुद्धिमानों के विचार” ग्रादि अपने संग्रहो 
में प्रयुक्त किया । उनमें से कुछ ये हैं-- 

“ऐसी पूजी संचित करो जिसे न चोर 
चुरा TH और न ग्रातताई छ सके ।” 

“आपता काम दिन में इस तरह पूरा कर 
दो ताकि रात को चैन की नींद ले सको ।” 

“जो कुछ नहीं करता, वह बुरे कार्य ही 
करता है ।” 

“बह वास्तव में शक्तिशाली है जो अपने 
पर विजय पा लेता है ।* 

“बुद्धिमान्‌ लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ते 
हैं और ग्रयोग्य लोग इस लिए पढ़ते हैं कि लोग 
उन्हें जान सके ।' 

वेदों के ग्रलावा ताल्सताय को अन्य भार- 
तीय महाकाव्यों, विशेष रूप से महाभारत और 
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रामायण का ज्ञान था । 

इन महान्‌ महाकाव्यों के बारे में ताल्सताय 
ने रूसी और पर्चिमी यूरोपीय भाषाग्रों में 
उपलब्ध सर्वोत्तम ग्रनृवादों को मदद से ज्ञान 
प्राप्त किया था | यास्नाया पोल्याना पुस्तका- 
लय में आज भी रामायण का फ्रांसीसी संस्क- 
रण ( दो खण्डों में ) उपलब्ध है । यह अनु- 
वाद १८६४ में प्रकाशित हुआ था । 

महाभारत में ताल्सताय भगवद्गीता का 
सबसे ज्यादा lat करते थे। वे श्रपनी डायरी 
तथा चिट्ठियों में अक्सर उसका जिक्र करते 
थे । भारतीय काव्यों से उन्हें जो श्रानन्द ग्रौर 
प्रेरणा मिलती थी, उसे रूस में अपने दोस्तों, 
रिश्तेदारों में ही नहीं, बल्कि aaa भारतीय 
मित्रों पर भी प्रकट करते थे । इसी कारण 
उन्होंने भारतीय विद्वान्‌ एस आर. चितले के 
इस उपालम्भ का कि उन्होंने महाभारत के 
मुख्य सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है,उत्तर 
देते हुए फरवरी १६०८ में लिखा था-- 

“मुझे इस बात से दुःख हुआ है कि श्रापन 

ह सांचा कि मेंने भगवद्गीता के मुख्य सिद्धान्त 

को-मनुष्य को अपनी समस्त शक्तियां कतव्य 
पालन में लगा देनी चाहिये, सम्बन्धी सिद्धान्त 
को स्वीकार नहीं क्रिया है ।” 


- * ` मेरा तो इस सिद्धान्त पर हमेशा ही 
पक्का विश्वास रहा है। में सदा इसे ध्यान में 
रखता हूं और उसी के ATA काम करता हूं। 

मने हमेशा यही बात उन तमाम लोगों को भी 
बताई है जिन्होंने इस सवाल पर मेरी राथ पूछी 
है । ्रपने लेखों में भी Haq यह व्यक्त किया है ।” 


| प्राझ्विन २०१५ 


ताल्सताय की चिदिठयों श्रौर डायरियों 
aie विशेष रूप में बाद में संगृहीत कहावतों 
में महाभारत और रामायण की सैकड़ों उत्तम 
उक्तियां मिलती हैं । इन उक्तियों के ग्रलावा 
aval में लोक गाथाएं, तथा सूत्र भी हैं, जो 
शायद ग्राज भी भारतीय किसानों में प्रचलित 
हैं । लेखक ने उनमें से बहुत से तो पहले ही पठः 
नार्थ'रूसी पुस्तके' नामक अपनी कृति में शामिल 
करलो थीं लेकिन बाद मे, १८७० में उन्होंने फिर 
वयस्कों के लिये लघु कथा रूप में लिख! । 

ताल्सताय चाहते थे कि रूसी पाठक भार- 
तीय साहित्य की प्राचीन कृतियों को उनके 
प्रत्यन्त उत्कृष्ट कलात्मक रूपों समेत हृदयंगम 
कर लें। इस लिए उन्होंने उनका अनुवाद करते 
समय उनके कौमी रूपों, भावनाग्रों तथा वाता- 
वरण को यथापूर्व बनाये रखने की कोशिश को। 
इस काम में वे ग्रामतौर पर ग्रत्यन्त सफल 
रहे । यह कहना जरा भी ग्रत्युक्ति नहीं होगी 
कि ताल्सताय के ही जरिये रूसी पाठकों ने 
भारतीय जनता की विद्वत्ता और उसके महा- 
काव्यों से प्यार करना सीखा । 


भारतीय दर्शन की ओर रूसियों का ध्यान 
श्राकृष्ट करने में ताल्सताय का योगदान भी 
कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं था । उन्होंने ही रूस 
के पढ़े लिखे लोगों का ध्यान शंकराचार्य, राम- 
कृष्ण, स्वामी विवेकानन्द जैसे भारतीय दाश- 
निकों की ओर प्राकृष्ट किया था । इन दाश- 
निकों की कृतियों का उन्होंने जो श्रनुवाद किया, 
बौद्धमत पर उन्होंने जो निबन्ध लिखे AIK 
भारतीय साहित्य महाकाव्यों तथा लोकगाथाश्रों 
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सितम्बर १६५८ ] ५७ [ ताहसताय और भारत के प्राचीन ग्रन्थ 


का उन्होंने ग्रनथक रूप में जो प्रचार किया, रक ताल्सताय की वेदादि में ग्रास्था स्पष्टतया 
ह सव रूस और भारतीय जनगण की दीर्घ प्रतीत होती है वहां गुरुकुल के भूतपूर्व ग्राचायं 
मित्रता के इतिहास के सबसे उज्ज्वल पृष्ठ हैं। रामदेव जी की प्रचारक भावना का विशेष परि- 
[ यह महत्त्वपूर्ण लेख हम ने 'सोवियत- चय मिलता है जो ताल्सताय जैसे महापुरुषों से 
भूमि’ के १० सितम्बर १६५८ के श्रद्ध से पत्र-व्यवहारादि द्वारा निरन्तर सम्पर्क स्थापित 
उद्वत किया है। इसमें जहां जगद्विख्यात विचा- रखते थे। -सम्पादक गुरुकुल पत्रिका | 


गुरु-शिष्य व्यवहार 


शिक्षक झिष्यों को धर्मयुक्त नीति की युक्त ब्रह्मचर्य से आपके ग्रनृकूल व्यवहार कर 
शिक्षा देकर निष्पाप ग्रौर कल्याणकारी उत्तम के विद्याभ्यास करेंगे, मध्य में ब्रह्मच के व्रत 
WALT करने वाला बनाएं | का लोप न करेंगे। अध्यापक भी प्रतिज्ञा 


यजवेंद १६ । २ भावार्थ करें कि हम प्रेम से निष्कपट होकर विद्यादान 


जब विद्यार्थी भ्रध्ययन के लिए जाएं ठो करेंगे। 
उनको यह्‌ प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम धर्म ऋग्वेद ४। १५। ८ भावार्थ 


गुरु-शिष्य का निकट सम्बन्ध 
यदि गुरुजन अपना सम्मान चाहें तो उन्हें शिष्यों के निकट सम्पक में 
श्राना चाहिए । उन्हें छात्रों के साथ सौहाद स्थापित करना चाहिये । गुरुशिष्य 
का यह सौहाद और सान्निध्य सार्वजनिक प्रवचन करने मात्र से नहीं हो सकता | 
a सौहाद श्रौर सम्मान की भावना के लिए गुरुशिष्य का तिकट सम्पर्क होना ही 
= --उपराष्टूपति डा० राधाकृष्णन्‌ जी 


शिक्षा भगवत्साक्षात्कार का साधन 


हमारे प्राचीन विचारकों के मत में शिक्षा भगवान्‌ के साक्षात्कार का 
एक साधन है, श्रदूपित ज्ञान ही ब्रह्म के साक्षात्कार की कुंजी थी। उनकी 
सम्मति में ब्रह्मविचार ही विद्या का उच्चतम स्वरूप था | 


श्री ग्रनन्तशयनम्‌ आय 
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चरित्र का निर्माण आर चरित्र की रक्षा 


श्री पं० श्रात्मानस्द जी विद्यालंकार, नई देहली 


कौन से एसे माता-पिता, श्राचार्य और दूसरे 
देश-हितैषी देवियां और सज्जन होंगे जो अपने, 
बच्चों, शिष्यों और उठती पीढ़ी को चरित्रवान्‌ 
देखन के इच्छुक नहीं ? इच्छा तो प्रायः सभी 
के हृदय में वर्तमान है; परन्तु बेबसी, लापर- 
बाही, उपेक्षा, श्रालस्य और प्रमादादि कारणों 
से वे उस पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दे पाते। 
हषं का विषय है कि va शिखरस्थ राष्ट्रपति 
से लेकर भूमिष्ठ छोटे से छोटे गाँव के श्रध्या- 
पक तक देश के चरित्र के विषय में सव को 
चिन्ता है परन्तु साथ ही खेद का विषय यह है 
कि इस विषय मे निरन्तर उत्साह,जागरूक श्रद्धा, 
और पूर्ण प्रयत्न बहुत थोड़े लोग ही करते हें । 


मनृष्यजीव, श्रन्तमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय alt श्रनन्दमय कोशों से बना है । 
इन्हीं पंचकोशों को शुद्धि और पूर्ण विकास पर 
व्यक्ति और समाज का चरित्र आश्रित है। 
भारत की लगभग ३८ करोड़ जनता में ग्रपने- 
अपने क्षेत्र में थोड़े से लोग ही मानवजीव के 
सर्वाङ्गीण विकास को श्रोर ध्यान देते होंगे । 
एकाङ्की विकास या श्रव्यवस्थित विकास के 
कारण भी चरित्र का विकास नहीं हो पाता । 
सभ्य सुसंस्कृत राष्ट्र तो व्यक्ति, परिवार और 
समाज के सर्वाङ्गीण विकास के प्रति सावधान 
रहता है। श्रभी हम लोग इस से काफी दूर हें । 
हाँ, राष्ट्र में उमङ्ग है, उत्साह है, जीवन है 
महत्त्वाकांक्षा है पर उच्च AKU, श्रद्धा, 
व्यवस्था, और स्धेबल की कमी है। इसलिये 


= 


ट्‌ 


भी परिणाम में फल बहुत थोड़ा है । वर्तमान 
परिस्थितियों में भी सुचिन्तित योजना, 
सम्पत्तियों के सदुपयोग, सुव्यवस्था, नियन्त्रण, 
आत्मविश्वास और विवेक के द्वारा इस से अधिक 
सफलता मिल सकती है । 


भारतीय जनता के कुछेक सुस्पष्ट ग्रद्ध 
alt विभाग भी दीखते हैं । जिनमें से एक-एक 
अङ्ग को लेकर उन के 
विचार किया जा सकता है 
स्थिर ay लगभग साढ़े पां 
स्थिर किसान जनता हे । इन ग्रामो मे हजारों 
वर्षों से स्थान-स्थान की परम्पराएं और मर्या- 
दाएं गांव के नर-नारियों के चरित्र की रक्षा 
करती ग्राई हें । सभी यह देख कर प्रसन्न होते 
हैं कि बीसवीं सदी और १९५८ में भी भार- 
तीय गांबों का अपना एक स्थिर और दृढ़ 
चरित्र है, जिस के बल पर वह जातीय दुरबेल- 
ताश्रों के होते हुए भी अपने को जीवित रख सका 
है । हृदय की सरलता, मझ्जलकामना, विनय, 
धर्म में विशवास, सादगी, “तू भी जी, में भी 
जीऊं” को नीति में विश्वास, अपनी परम्पराओं 
रौर Walaa की रक्षा, बिरादरी पंचायत का 
अंकुश ग्रादि उनके गुण-कर्म-स्व भाव और चरित्र 
के स्पष्ट We हें । समस्त राष्ट्‌ इन गुणों पर 
गर्वे कर सकता है । ग्राखिर उस ने पिछले दो, 
अढाई हजार वर्षो में भारत पर आई विपत्तियों 
के बावजूद अपने चरित्र की रक्षा की है। इस 
में कुछ रहस्य है । इन गावों में घोर पाप 


चरित्र के विषय में 
। पहला आधारभूत 

लाख ग्रामो की 
है । 


च 


गं 
ड्‌ 
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चोरी, धोखा, व्यभिचार, जालसाजी, वस्तुश्रों 
में मिलावट श्रादि-दोष बहुत श्रधिक नहीं । 
हेरकोई एक-दूसरे को जानता है । लोकलाज, 
लोकभय का अंकुश भी पतन से बचाता है। 
प्रब जब गांवों का यह चरित्र राष्ट की बहुमूल्य 
सम्पत्ति है तो इन लोगों को स्वयं समभना 
चाहिये । इन पंचायतों और इन के वृद्ध नर- 
नारियों को, गाँवों की उठती पीढ़ी को समभाना 


ह 
| 
| 


चाहिये देखो भाई, तुम विश्वास रखो, मौजूदा 
जमाने में तुम अपने-अपने गांव में काफी सुखी 
हो, शहर की चकाचोंध से प्रेरित होकर शहरों 
की ओर न भागो, वहां तुम्हें शुद्ध पवन, शुद्ध 
्रन्न-दूध-शाक, खुली भूमि, खुला आकाश, पर्याप्त 
प्रकाश, परस्पर प्रेम, सद्धबल, पशुपक्षियों वृक्ष- 
वनस्पतियों से सम्पर्क, सरलता, आदि श्रद्भुत 
वस्तुएं नहीं मिलेंगी यदि ये मान जावें तो इन 
का भला और हमारा भी भला, नहीं तो इनका 
भी नाश और देश का भी । फिर भी हमारे 
देश का किसान बुद्धिमान्‌ है, धीर है, दूसरे की 
सुनता है। पर हमारे देश के मजदूर के पांव 
अपने स्थिर स्थान से उखड़ने लगे हें। ठीक 
ढंग से इस मज़दूर की मेहनत का इस्तेमाल 
कुछ हो सकता है। परन्तु शहर की चका- 
चौंध, सिनेमा, बाजार, सुन्दर वस्त्र, फैशन, 
हलकी और wet शिक्षा, मास के अन्त में या 
सप्ताह में स्थिर, स्पष्ट, रुपयों में आमदनी, 
प्रादि इस मजदूर को शहर की ओर खींच लाते 
हैं। यहां शहर में छोटी-मोटी मजदूरी या 
गरखामों ग्रौर मशीनों में काम कर के ag 
Rae आमदनी तो पा लेता है, परन्तु उस की 


५६ [ चरित्र का निर्माण और चरित्र की रक्षा 


पत्नी को श्रनृकूल संगति नहीं मिलती । स्त्रियों 
के लोकगीत, उन्मुक्तहास, खेलें, विनोद गांव में 
पीछे छूट जाते हैँ । उस के बच्चों के खेलने के 
लिये खुले गांव के मैदान wa नहीं मिलते | 
उस का जीवन और उस के बाल-बच्चों का 
जीवन पंगु सा होता है, उसे कुछ नहीं सूभता 
कि उस का भविष्यत्‌ क्या है ? परिस्थितियां 
थपथपा कर जो उसे बना देंगी वह बन जायगा 
मानों वह रसोई में बैठी नारी के हाथ में ग्राटे 
का पेड़ा है। 

इस बेहोश मजदूर का ग्रात्मविशवास बहुत 
कम हो जाता है वह स्वयं AIA को किस बल 
aa पर बनायेगा ? हां शहरों के टू ड यूनियन, 
साम्यवाद, समाजवाद, कांग्रसवाद, जनसंघवाद 
ग्रादि उसे सुसंगठित कर के उस के श्राथिक 
जीवन के स्तर को ऊंचा करने का यत्न करते 
हें ्रौर उस में संघबल भी ग्रा रहा है पर 
चरित्र के ग्रनेक गुणों के विकास में उस को 
ठीक मार्ग प्रदर्शन नहीं मिलता । स्मरण रहे 
भारत का मजदूर पटु या अपटु ( Skilled 
या Unskilled ) भारत में बहुत बडी संख्या 
में वर्तमान है और प्रतिदिन इस को संख्या 
बढ़ती जाती है । समूचे भारत के सुख-दुःख में 
इस का भाग बढ़ता जाता है इस के चरित्र के 
निर्माण और रक्षा की चिन्ता किसे है ? 

किसान और मजदूरों के वाद, छोटे और 
बड़े शहरों के छोटे दुकानदारों के विषय में 
विचार करना चाहिये । इन की संख्या भी 
बहुत बड़ी हे । हिन्दू जाति का काफी हिस्सा _ 
परम्परा से और ATA भी इस काम को बहुत 
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जल्दी अपना लेता है । हिन्दू at के वर्त- 

मान स्वभाव के अनुकूल भी यह छोटी दुकात- 
दारी है। कुछ पूजी लगा कर स्थिर रूप से 
एक धन्धा स्वीकार कर प्रतिदिन अपनी दुकान 
पर Al बैठना और दिन भर उसी काम को 
उधेड़बुत में लगे रहना__हममें से बहुतों का 
कार्य है । व्यापारी की यह देशव्यापी बिरादरी 
अपना हो स्वधाव ग्रौर चरित्र रखती है | मित- 
व्यय, व्यवहार कुशलता, वाणी मे चुस्ती, ग्राहक 
की चित्तवृत्ति को समभना, परिस्थिति के अनु- 
सार seq या दबंग बतना, अपनी सामाजिक 
स्थिति कायम रखना, ग्रपने वंश के लिए,घन्धा 
और पूजी छोड़ कर जाना ग्रादि इस ( वेश्य 
वर्ग ) बतिया-वर्ग के अपने गुण हैं । साथ ही 
उसमें इस बिरादरी की जड़ से निकल कर 
अपना और AIA बाल-बच्चों के चरित्र को 
बनाना-उसको शक्ति से बाहर है। समाज-सुधार 
इस वर्ग में जल्दी नहीं हो सक्रता । जो ढंग, 
तरीके एक ग्रादमी दुकानदार बतंता है, इसरा 
भी वत्तंता है । चोंजों में मिलावट का करना 
इन पिछले १०-१५ वर्षो में खूब होने लगा है । 
Aq नई रोशनी का छोटा दुकानदार अपने से 
पहली पीढ़ी के भी कान कतरता है और नानः 
प्रकार की चालाक़ियों मं प्रतिभावान्‌ है। हां 
diem तक को शिक्षा में इनको धर्म शिक्षा का 
कोई व्यवस्थित प्रबन्ध हो और स्थान स्थान पर 
पंचायतें श्रौ र गवर्मेन्ट के नियम इनके लिए कड़े 
gic भयोत्पादकं हों तो ये लोग श्रब से कम 
हानि जनता को पहुंचा सकेंगे । यूं तो चीजों में 
मिलावट हम भारतीय लोगों का पुराना स्वभाव 


| आश्विन २०१५ 


हे । नई उपनिषदें बनावटी बन गई, पुराण 
बनावटी बन गये, रामायण-महाभारत मे प्रक्षेप 
हो गए यहां तक क्रि तुलसीकृत रामायण में भी 
प्रक्षेप हो गये । जब जालि का ब्राह्माण ही प्रक्षेप 
से, मिलावट से, और क्रृत्रिमरचना से wal 
नहीं. तो उसका शिष्य वेश्य कैसे रुकेगा ? इम 
कुटेव के कारण हमारे देश का विदेशी व्यापार 
पनपता नहीं, विदेशी ग्राहक को हमारी चीज 
के पूरे ताप तोल, स्वरूप और प्रकार के विषय 
में श्रास्था बहुत कम है। 


राष्ट्रीय श्रौर सामाजिक चरित्र का कितना 
बड़ा छिद्र हमारे सामने है परन्तु चिरकान से 
इसके प्रतीकार का उपाय हमने नहीं किया । 
चिरकान से बालविवाहादि के कारण समचा 
समाज पीढी-दर-पीढ़ी कमजोर होती गयी । 
गुलाम होकर बेत्रस हो गया और जरूरत और 
जमाना और विदेशी राज और उसकी मनमानी 
के थपेड़ों से उसका शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा 
लोकमत सब कमजोर हो गया । इस लिए जाति 
के ग्रन्दर सुधार की शक्ति बहुत कम रह गई। 
ब्रिटिश राज में हम देख__कितना कम समाज- 
सुधार हुआ । जमाने की और परिस्थिति की 
थपेड़ों से कुछ समाज-सुधार हो जाता है, नहीं 
तो कुरीतियों की भेडचाल जाति के प्रायः सभी 
वर्गों में चली रहती है । यदि किसी वर्ग में 
सुधार की बात ग्रागई तो दुर्भाग्य से उसमें दूसरे 
ढंग की कुरीतियां और दोष प्रविष्ट हो जाते हैं 
जैसे नये ढंग के पढ़-लिखे लोगों में बालबिवाह 
कम हुआ, तो फॅशन, वृथा व्यय, श्राडम्बर, 
यूरोप भ्रमेरिका रूस की नकल, Arle दोष a 
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दूने श्रौर रात चोगुने बढ़ते जाते हैं। समूचे 
राष्ट्र में अपने अपने छोटे संघ और बिरादरी 
का अकुश,संघ बल पहले से बहुत कम हो गया है 
इस लिए चरित्र का विकास तो दूर रहा चरित्र 
की रक्षा भी नहीं हो पाती । 

किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार इन तीन 
वर्गो के बाद हम नत्र शिक्षित लोगों के वर्ग के 
चरित्र के विषय़ में विचार करते हैं । इनमें 
WT पहले १०० रुपये से श्रढाई, तीन सो, 


. (चलो) चार सौ रुपये तक की आमदनी के 


लोग शामिल कर लोजिये । बड़े शहरों, दिल जी, 
कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, ग्रहमदाबाद, कानपुर 
ग्रादि मंहग शहरों में नत्र-शिक्षित वर्ग चार सौ 
रुपये आमदनो से भो, मब्यम श्रेणो-मध्य-मध्यम 
वर्ग से ऊपर नहों उठता । wa इस वर्ग के 
चरित्र का अपना ही ढांचा और स्वरूप है । 

ह पहले से स्वच्छ है, बच्चों की शिक्षा के लिए 
जागरूक है, आमदनो के लिए हाथ-पांव मारता 
है, देशकाल को कुछ श्रच्छा समझता है, राज- 
नीति में भी दिलचस्पी लेता है, साईकिल सवार 
है, इसे अन्न पहले की अपेक्षा कम पौष्टिक 
मिलता है, बच्चों का इसे बड़ा शौक है, धर्म- 
शिक्षा में इसे हल्की सी रुचि है, कुछ समाज- 
सुधार का उत्साह भी है, वाक्पटु है, प्रतिभा- 
वान्‌ कुशाग्रबुद्धि नहीं, हां अपने क्षेत्र में व्यावहा- 
रिक बुद्धि प्रयुक्त करता है, दूसरे की बात सुन 
सेता है। इसकी पत्नी भी शिक्षित है, समझदार 
है पर प्रपनी सोसाइटी में अपनी स्थिति रखने 


६१ [ चरित्र का निर्माण भोर चरित्र को रक्षा 


के लिए चोखा खर्च करती है पर पति का साथ 
भो देती है । 

यह श्रपनी स्थिर श्रामदनी का पुरा लाभ 
भी उठाता हे । इसके चरित्र के निर्माण और 
चरित्र की रक्षा के विषय में विचार भी काफी 
होता है। प्रायः शिक्षा-पद्धति का ग्रसर इस पर 
अधिक होता है । यह वर्ग प्रतिदिन बढ़ता भी 
जाता है। कोई लगभग ३५ विशवविद्यालय,ल।खों 
मंटीकुलेट, एफ ए., बो. ए., एम. ए. प्रति वर्ष 
तैयार करते हैं और इस विशाल विशालतर 
त्रिरादरी को देते जाते हैँ । कमेटियों, कमीशतों 
आदि के सुझाव प्रायः इसी वर्ग पर लागू होते 
हैं” | हां यह नहीं कह सकते कि ये सुझाव व्य- 
वहार में इन वर्गो में कितने क्रियात्मक सिद्ध 
होते हैं । इस वर्ग में बने बनाये चरित्र को रक्षा _ 
तो है, विक्रास नहीं । क्योंकि यह बाबू वर्ग जिल्द 
बंधी किताब है, सुन्दर बूट में फंसा हुम्ना पैर है 
बाहर से सुन्दर है-जो है सो है. इसे ही मालूम 
है इसकी क्या दशा है जैसे पुस्तक और पांव 
अपना सुख दुःख आप ही जानते हैं,दूसरों के पास 
न समय है त सूक वृक । यूं तो यह वर्ग भलामा- 
नस है,पर यह ग्रात्मवल अपने अन्दर नहीं रखता। 
इसलिए छोटी-मोटी रिश्वत, बेईमानी, यदि उस 
का साथी करता है तो वह भी कर लेता है । 
बुद्धिमान्‌ होने से नये सुधार भी जल्दी कर सकता 
है, aad कि ऊपर से कोई उत सुधारों का 
प्रवेश करादे । इस लिए इस वर्ग को हम SAS 


कर सकते हे । an 
(शेष अगले शङ्क में ) 


-7००"५*६००-- 
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साहित्य-समीक्षा 


( समालोचनाथं प्रत्येक पुस्तक को दो प्रतियां पत्रिका कार्यालय में art चाहियें ) 


एक आदर्श सम-व योगी 

प्रधान सम्पादक--.श्री पंडित सत्यदेव जी 
विद्यालङ्कार नई देहली, प्रकाशक--मत्त्रो श्री 
रामगोपाल जी मोहता, अभिनन्दन समिति 

बीकानेर, पृष्ठ ४१०, मूल्य १०) । 
इस पुस्तक में राजस्थान के सुप्रसिद्ध समाज 
सुधारक और विचारक श्री रामगोपाल जो 
मोहता को एक आदर्श समत्व योगी के नाम से 
स्मरण करते हुए प्रथम खण्ड के जीवनी प्रक- 
रण में समत्व योग की साधना__वंश १रिचय- 
समाज सुधार और सेवामयी साधना, साहित्य 
सृजन, द्वितीय खण्ड के साधना प्रकरण में श्री 
मोहता जी की चतुर्मुखी क्रान्ति की साधना ग्रौर 
साहित्य सृजन की क्रान्तिकारी दृष्टि, तृतीय 
खण्ड के संस्मरण प्रकरण में लोकनायक श्री 
माधव, श्री हरि wat, उपराष्ट्पति Sto राधा- 
कृष्णन्‌ जी,श्री जगजीवनराम जी, श्रीमती ऐलन्‌ 
राय, श्री पं० नरदेव जी शास्त्री, स्वामो सत्य- 
देव जी परिव्राजक, श्री सन्तराम जी बी० Uo, 
श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय, श्रीमती जानकी 
देवी बजाज, श्री सेन्टिनेला तथा श्री सत्यदेव 
जी विद्यालड्कार ग्रादि महानुभावों के मन- 
स्वी मोहता जी विषयक संस्मरणों का संग्रह 
है, जिन से यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि श्री 
रामगोपाल जी ने गीता के 'योगस्थः कुरु कर्माणि 
सङ्ग त्यक्त्वा धनंजय | सिद्ध्यसिद्धयोः समो भू- 
त्वा, समत्बं योग उच्यते ।। इत्यादि इलोकों में 
प्रतिपादित i योग को किस प्रकार ग्रपने 
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जीवन में चरितार्थ किया है । चतुर्थ खण्ड के 
लेख प्रकरण में गीता विषयक अनेक महत्त्वपूर्ण 
ग्रत्यन्त उपयोगी लेखों का संग्रह किया गया है, 
जिनमें श्री पं» दीनानाथ जी सिद्धान्तालङ्कार 
का गीता का आधुनिक दृष्टिकोण (इसमें लोक- 
मान्य तिलक, श्री अरविन्द, महात्मा गान्धी AIT 
श्री मोहता जी के व्यावहारिक दशन का उत्तमता 
से दिग्दर्शन कराया गया है) श्री Go सत्यदेव जी 
विद्यालंकार का 'गीता का धर्म और alfa’ श्री 
Go जयचन्द्र जी विद्यामातेण्ड का 'सन्तसुधारकों 
की कृति का मूल्य इत्यादि लेख विशेष खूप से 
मननीय हें | 

हमें खद है कि "भगवान्‌ गौतम बुद्ध और 
महायोगेश्वर भगवान्‌ कृष्ण, विषयक श्री राम- 
पाल जी alga के लेख में प्रकाशित अनेक 
विचारों से हमारा घोर मतभेद है । 'कृष्ण भी 
पक्का निराइववादी था, गोता मे वेदों की ओर 
वैदिक यज्ञों की निन्दा की गई है इत्यादि विचार 
हमें सर्वथा ays श्रौर श्रान्तिजनक प्रतीत होते 
हैं जो गीतावादी के मुख से प्रतिपादित कराए 
गए हैं । जहां श्री मोहता जी के बालविवाह,विषम 
विवाह निषेध,जातिभद अस्पृश्यता निवारण,पर्दा, 
दहेज निषेधादि समाज सुधार विषयक विचारों से 
हम सहमत हैं वहा ईश्वर विषयक उनके विचार 
जो To ११६, ३७९ तथा श्रन्यत्र दिए गए हैं 
हमें ठीक नहीं प्रतीत होते किन्तु जहां तक इस 
पुस्तक के मुख्य विषय का सम्बन्ध है उसके 
बहुत से संस्मरणों ओर लेखों का हम उपयोगी 


. सतम्बर १६५८ ] &3 [ स हित्य-समीक्षा 


समभते हैं । छपाई कागज चित्र ae सब नवीन से नवीन गवेषणायें भी होती थीं, और 
ग्रत्याकर्षक हैं । इस ग्रन्थ के तैयार कराने में भारत में ही नहीं भारत के बाहर बृहत्तर 
अभिनन्दन समिति और ग्रन्थ के सम्पादक श्री भारत' में केवल ग्रायुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति का 
Go सत्यदेव जो का परिश्रम ग्रति प्रशंसनोय है । प्रचार भी था । उन दिनों की उसकी उन्नत 
योग प्रकाश (कन्नड़ पुस्तक ) AACA के जो वर्णन उपलब्ध होते हैं वे विस्मय 
लेखक--श्री To सुधाकर जी सिद्धान्त जनक हैं। आज दुर्भाग्य से ग्रायुर्वेद की वह 
भूषण, प्रकाशक-_श्री ज. नारायणराव जी वेद॒ श्रवस्था नहीं है। यह यद्यपि इसी देश के प्राचीन 
मन्दिर, श्री कृष्णराजेन्द्र रस्ते बसवन्‌ गुडी बंग- श्रार्यो द्वारा आतरिष्कृत विज्ञान है, फिर भी 
लौर ४, मूल्य ५) । ग्राज यहां अपनी इम जन्मभूमि में ही, इसके 
यह योग के विषय में कन्नड (कर्णाटक) जीवन-मरण को समस्या उपस्थित है । ग्रायूर्वेद 
भाषा की श्रत्यृत्तम पुस्तक है जिसमे योग के को यहां किस प्रकार जीवित रका जावे, इसके 
स्वरूप,चित्त की एकाग्रता के साधन, यम, नियम लिए विविध ग्रायोजन किए जा रहे हें । एक 
ग्रासन,प्राण!याम प्रत्याहार,धारणा ध्यान समाधि विचार यह भी है कि इस देश में प्रचलित 
ग्रादि पर सप्रमाण विस्तृत प्रकाश सुयोग्य श्रग्य चिकित्सा-पद्धतियों का आयुर्वेद के साथ 
लेखक ने डालकर इसे योग जिज्ञासुग्रों के लिए समन्वय किया जाए। इसी उद्देश्य को सन्मुख 
त्यन्त उपयोगी बना दिया है। आसनादि रखते हुए वैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन की ओर से 
विषयों को चित्रों द्वारा संगम बना दिया गया “सचित्र म्रायुवर' का यह समन्वयाडू ग्रच्छो 
है । हम इम उत्तम ग्रन्थ के लिये aaa लेखक तैयारी के साथ प्रकाशित किया गया है। निस्स- 
और प्रकाशक महोदय का अः अ्रभिनन्दन देहे इस श्रद्ध के कई लेख विचारपूर्वक और 


करते है ग्रोर इसका यथेष्ट प्रचार चाहते हैं। काफी ग्रध्ययन के उपरान्त लिखे गये हैँ । 
है --+भ्षमंदेव विद्यामातंण्ड कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है कि 
भावन श्रायुवद का झायुवंद यूनानी इस देश के निवासी जीवन के भिन्न-मिन्न क्षेत्रों 
समन्वया ङ्क में अपने को age विकलाज् सा पाते हैं, और 
भकाशक--श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन इसके उपाय रूप में किसो दूसरे के साथ समः 
प्राइवेट लि० गुप्तालेन कलकत्ता ६। न्वय का सहारा लेते को सोचते हैं | राजनीतिक 


किसी विज्ञान की उन्नति के लिये जहां उस क्षेत्र में लगभग vo वर्षों से समन्वय की बात 
मे नित्य नूतन गवेषणाओं का होते रहना ग्राब- हम कर रहे हैं परन्तु उसका परिणाम सन्मुख 
| कि है, वहां भात हा उसका निर्वाध प्रसार है | शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ग्रपनी निजी 
का Hie क हाता है। एक शिक्षा-पद्धति में विश्वास नहीं रहा, AT के 
q | शरक निकित्सा के क्र मे विदेशियों के द्वारा चलाई गई पति के शा 
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गुरुकुल-पत्रिका | 


अपनी पुरानी पद्धति की पटरी बिठाना चाहते 
हैं । भाषा केक्षत्र में हिन्दी उद्‌ का समन्वय 
करने की धुन में 'हिन्दुस्तानी' को हम निकाल 
बैठे हे । श्रब भ्राज श्रायुर्वेद की उन्नति के लिए 
हमारे दिमाग में आयुवेद यूनानी के समन्वयं 
का विचार उठा है । इसे कार्यान्वित करने से 
पहले हमें बारम्बार सोच विचार कर लेना 
चाहिए । देखने में यह ग्राया है कि हमने 
जितनी ही मेल मिलाप की और समन्वय की 
बातें की हैं उतने ही अ्रधिक घाटे में हम रहे 
हैं श्रायुवेदिक चिकित्सा पद्धति के साथ सम- 
न्वय की यह बात नवीन नहीं है भ्रव से कुछ 


वर्ष पूर्व एलोपेथिक पद्धति के साथ आयुर्वेद के ' 


समन्वय की चर्चा रही। उस परीक्षण के विगत 

२५ वर्षों का परिणाम दुःखद ही रहा है । 
प्रतीत यह होता है कि श्राज आ्रायुवेंद की 

अपनी पद्धति को परिष्कृत करने की, उसे सम- 


GY [ आश्विव २०१५ 


यानुकूल बनाने को तथा स्वस्थ विकास के लिए 
उसके ग्रवरुद्ध मार्गों को खोलने की ही विशेष 
ग्राववय़रकता हे । WET, वैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन 
के संचालक आयुर्वेद की उन्नति के लिये बहुत 
कुछ करते रहते हैं । उनके हारा 'सचित्र श्रायु- 
az’ का प्रकाशन स्वयं एक ग्रभिनन्दनीय और 
उत्तम कार्य है । यह समन्वय़ाडू भी अच्छा प्रका- 
झन है। इसके लेखों द्वारा यूनानी चिकित्सापद्धति _ 
के ग्राधारभूत सिद्धान्तों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
है । पाठक को इस बात की जानकारी होती है 
कि ग्रायूर्वेद और यूनानी में क्या समानताएं हैं, 
साथ ही इस बात का भी पता चल जाता है कि 
किन-किन मौलिक भेदों के कारण आयुर्वेद भ्रौर 
यूनानी में समन्वय सम्भव नहीं है । 


—निरञङ्जनदेव भ्रायुर्वेदाल ङ्क 
ग्रध्यक्ष आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी 


ह न i 
पावत्रता आर सदाचार 
यह शरीर व श्रात्मा निकम्मा न रहना चाहिये । गन्दा व 
अपवित्र न रहना चाहिये । सत्य वा सदाचार को कभी हाथ से न 
जाने देना चाहिये क्योंकि आनन्द इसी में है । सत्य मार्ग का उपदेश 


यही है । यही स्वर्गंधाम है । हे मनुष्यों ! 


~ 


प्रावो और उस परमात्मा 


के इस उपदेश पर कटिबद्ध हो जाश्रो । 


- स्वामी श्रद्धानन्द जी 
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.. -त्रह्रतु-रंग + 
यद्यपि कभी-कभी आकाश श्रत्यन्त ही 
मेघाच्छादित रहता है फिर भी लगभग मास- 
पर्यन्त मधर!ज के दर्शन दुलंभ ही रहे । प्रतीत 
होता है कि मेघराज ने विदा ले ली है। रात्रि 
के अन्तिम प्रहर में शीत का aqua होने लगा 
है । दिन में गरमी भ्रनुभव होती है । फिर भी 
प्रात: और सायंकालीन मौसम बड़ा ही मनोहर 
एवं भ्रमण-योग्य होता है । अभी मच्छरों का 
- प्रकोप हे । साधारणतया सब कुलवासी स्वस्थ 
हुँ । 
श्रावणी पवे 

ता० २६८-५८ को कुल नगरी में 
श्रावणी पर्वे समारोह से मनाया गया । प्रातः 
७-३० बजे बृहद्‌ यज्ञ के साथ इस उत्सव का 
श्रारम्भ eat, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय 
के समस्त छात्र, अध्यापक गण, उपाध्याय वर्ग 
तथा अन्य सब कुलवासियों ने सोत्साह भाग 
लिय़ा । यज्ञोपवीत ध्रारण करने के बाद एक 
सम्मिलित गीत ear) इसके पश्चात्‌ माननीय 
आचार्य श्री to प्रियब्रत जी वेद वाचस्पति ने 
एक छोटा सा प्रसंगोचित प्रवचन किया । आप 
ने कहा कि यह श्रावणी का पर्व ग्रार्यो का बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण एवं प्राचीनतम पर्वों भें से एक 
है। ग्राज ही के शुभ दिन से विशेष वेदाध्ययन 
प्रारम्भ किया जाता था । इसी लिए इस पर्वे 
' हमारे देश में “उपाकर्म पर्वे” या“श्रावणो” 

_ केनाम से बड़ा महत्त्व हे । 
` ग्रस्त में आपने कहा कि हमारे गुरुकुल की 
स्थापना का प्रधान उद्द सय वेदों का पठन-पाठन 


है, हमें इसको भुला नहीं देना चाहिए । संसार 
के श्रन्य देशों को हमारा वही संदेश प्रभावित 
कर रहा है जो वेदों में सन्निहित है । 
क्योंकि वास्तविक ग्रर्थो में वेद ही भारतीय 
संस्कृति और सभ्यता के मूल स्रोत हैं । शान्ति 
पाठ के साथ सभा विसजित हुई । 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 

गुरुकुल कांगड़ी में कृष्ण जन्माष्टमी का 
त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया । प्रातः 
७-_३० बजे से विद्यालय-प्रार्थता मंदिर में बृहद्‌ 
यज्ञ के साथ हो कार्यवाही प्रारम्भ हुई । मान्य 
श्राचार्य जी की ग्रध्यक्षता में एक सभा सम्पन्न 
हुई । सर्व प्रथम सामूहिक रूप से गीता पाठ 
किया गया । इसके बाद निम्न ब्रह्मचारियों ने 
योगिराज श्रौ कृष्ण के जीवन के विभिन्न ग्रंगों 
पर अपने अपने विचार व्यक्त किये । 

बिद्यालय से--(१) ब्र. सुरेश १०म श्रेणी 
(२) ब्र भारत भूषण १० म श्रेणी, (३) ब्र. 
वीरेन्द्रपाल 'राही' १० म श्रेणी | 

महाविद्यालय से-- (१) ब्र. धर्मेवीर द्वाद 
शस्थ, (२ )ब्र. वेदव्यास त्रयोदशस्थ, (३) बर. प्रेमः 

न्द त्रयोदशस्थ, (४) ब्र. दिलीप त्रयोदशस्थ | 

इसके एइचात्‌ मान्य पं धर्मपाल जी विद्या- 
लङ्कार तश्रा श्री बैद्य रामनाथ जी ग्रायुर्वेदा- 
चाये के सारगभित भाषण हुए । अन्त मे मान्य 
aaa जी ने योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन 
और उपदेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 
गीता भारतीय संस्कृति का एक जगत्‌ प्रसिद्ध 
कतेव्य-शास्त्र है । मनुष्य मात्र को इसका बार- 
म्बार भ्रध्ययत करना चाहिए । अपने देनिकि | * 
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जीवन में हमें महापुरुषों को जीवनिथों के गध्य- 
यन को प्राधान्य देना चाहिए | इससे जीवन में 
एक नया उत्साह और प्रेरणा मिलती हे । हमें 
योगेश्वर कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समभना 
चाहिए । wet मे शान्ति पाठ के TAL सभा 
विसजित हुई | 

उसी दिन सायं साढे पांच से साढे सात 
बजे गुरुकुल श्रार्यंसमाज में AT जगत्‌ के लब्ध 
प्रतिष्ठ विद्वान्‌ To धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड की 
अध्यक्षता में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्वं समारोह 
मनाया गया जिसमें सभाध्यक्ष जी के ग्रतिरिक्त 
श्री To धर्मपाल जी विद्यालंकार, श्री To धर्म- 
देव जी वेदवाचस्पति श्रौर श्री वेद्य रामराज जी 
के स्फृतिदायक्र भाषण हुए । 


आयर्वेद महाविद्यालय 

्रायु्वेद महाविद्यालय की वाषिक परीक्षा 
का परिणाम आ चुका है विशेष रूप से निम्न 
छात्रों का परिणाम उल्लेखनीय है । (१) ब्र. 
पेन्द्र कुमार १५ वीं श्रेणी ने “भारतीय चिकि- 
त्सा परिषद्‌, लखनऊ” की ए, एम. बी. एस 
की अन्तिम वर्ष को परीक्षा में समस्त छात्रों में 

शम स्थान प्राप्त किया है। 
(२) ब्र. माधवराम १३वीं श्रेणी ने तृतीय वर्ष 
की परीक्षा में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है । 
(३) ब्र. राजेन्द्र कुमार १२ श्रेणी ने द्वितीय 
वर्ष की परीक्षा में “द्वितीय स्थान” प्राप्त 

किया है । 

(४) ब्र. प्रभुदयाल १ २वीं श्रेणी ने द्वितीय वर्ष 
- की परीक्षा में ५म स्थान प्राप्त किया है । 
उक्त छात्रों में से ब्र. राजेन्द्र कुमार १२वीं 
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श्रेणी को द्वितीय स्थान प्राप्त करने के कारण 
“भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ लखनऊ” की ग्रोर 
से वाषिक २४०) to की छात्रवृत्ति प्राप्त 
होगी । उक्त सभा छात्र वस्तुत: भ्रभिनन्दन के 
पात्र हैं । 
8३ रुपये का पुरस्कार 

ब्र. दयानन्द १३ वीं श्रेणी ने हरिद्वार में 
श्रायोजित peat प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर 
के ६० रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया है । उक्त 
ब्रह्मच!री की ईश्वर-प्रदत्त शारीरिक सम्पत्ति 
देख कर वस्तुतः समस्त TATA के लोग श्रत्यन्त 
प्रभावित हुए । इनकी विजय के उपलक्ष्य मे 
गुरुकुल के प्राय: सभी शिक्षणालयों में १ दिन 
का श्रवकाश रहा | 

उप क्रीड़ामन्त्री पद 

(१) मान्य क्रीड़ाध्यक्ष श्री डा. श्रनन्तानन्द 
जी ने ब्र श्रानन्दसिह त्रयोदशस्थ को गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के उपत्रीड़ा मन्त्री के 
रूप म मनोनीत किया है । 

(२) ब्र. चन्द्रप्रकाश १३ वों श्रेणी Fe 
वॉल के कप्तान चुने गये हैं । 

ग्रायुवदीथ छात्र परिषद्‌ 

प्रतिवर्ष की भांति दिनांक १२-६५५ 
को श्री Slo श्रानन्द मोहन जी एम. बी. बी. 
एस की श्रध्यक्षता में ग्रायुर्वेद महाविद्यालय में 
ग्रा. छा. प. का निर्वाचन हुश्रा । जिसके ग्रधि- 
कारी निम्न प्रकार निर्वाचित हुए । 

(१) अध्यक्ष--त्र. हरिप्रकाश १४वीं श्रेणी 
(२) मन्त्री_ब्र. रामकृपाल सिह १४ वीं श्रेणी 
afaa भारतीय ए, एम. बी. एस. ह 
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परिषत्‌ के लिए दो प्रतिनिधि निम्न प्रकार 
चुने गए। (१) ब्र. धन प्रकाश १३ वीं श्रेणी 
(2) ब्र. शिवराज १३ वीं श्रेणी । 
मान्य अतिथि 
इस मास में गुरुकुल में पधारे हुए अतिथि 
महानु भावों में से निम्न महानुभावों के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हे | 
१. श्री वाय जी मारु निवृत्त अध्यक्ष, प्रति- 
रक्षा विभाग बम्बई । २. Zio परमात्मा शरण 
जी, एम. ए. पी. एच. डी, अध्यक्ष इतिहास 
विभाग,दिल्ली विश्वविद्यालय । ३. डा. कोठारी 
जा,डा. एस सो, अव्यक्ष विज्ञान विभाग, दिल्ली 
विश्वविद्यालय । ४ कुवर मुहम्मद ग्रशरफ, 
ग्रध्यक्ष इतिहास विभाग, करोड़ी मल कालेज 
दिल्ली । ५. श्रो विन्ध्येश्वरी प्रसाद जी, श्रध्यक्ष 
विहार विधान सभा । ६. दिल्ली के प्रतिष्ठित 
दाती श्री मेलाराम जी वधावन ! (७) मोगा 
मुख्य न्यायालय के वकील श्री चाननराम जो | 


य।त्रिक टोलो 


(१) गुजरात (सूरत) के २५० किसानों. 


की एक यात्रिक टोली गुरुकुल में दशनार्थ 
We । २ दिल्ली राज्य के ३०० स्काउट वीरों 
को एक टोली गुरुकुल भ्रमणार्थं आई । 

yor) का दान-मि<जापुर निवासी 
दानवीर मह।नुभाव श्री देवीचरण मोहनदास 
जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को ५०१) 
का दान दिया है श्रापके इस सात्त्विक दान 
के लिये गुरुकुल की ओर से आपको हादिक 
E: । 

५००० डालर का उदार दान-_ग्रमरीकी 


[ गुरुकुत समाचार 


सरकार की ओर से गुरुकुल कांगड़ी तत्वावर 
द्यालय, पुस्तकालय को ५००० डालर कौ 
पुस्तके भेट रूप दी गई। इस उदारता के लिये 
गुरुकुल की ओर से अ्रमरीकी सरकार को 
धन्यवाद । 
संग्रहालय में Fo नेहरू जी का शुभागमन 
पिछली एक ग्रगस्त को भारत के प्रधान 
मन्त्री श्री पं० जवाहरलाल जी नेहरू ११ बजे 
गुरुकुल संग्रहालय का निरीक्षण करने के लिये 
वेद मन्दिर में पधारे | सर्व प्रथम उनका द्वार 
पर संग्रहालय के ्रध्यक्ष श्री ५० हारिदत्त जी 
वेदालंकार ने पुष्पमालाश्रों से स्वागत किया 
और उन्हें संग्रहालय के विभिन्न विभाग दिखाए। 
सबसे पहले श्री नेहरू जी ने हस्तलिखित ग्रंथों 
में मुगल सम्राट्‌ aaa को लिखी कुरान 
शरीफ की एक मुद्रित प्रति को बड़ी ग्रभिरुचि 
के साथ देखा aie पूछा कि इसकी मूलप्रति 
कहां सुरक्षित है। इसके बाद उन्होंने गंगाघाटी 
के कुछ प्रागैतिहासिक हथियारों का अवलोकन 
किया और अपने बाद में दिये गए भाषण में 
भी इन हथियारों का उल्लेख क्रिया। इसके 
बाद प्राचीन सिक्कों के चित्रों के श्राधार पर 
तय्यार करवाए गए सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त, समुद्रः 
गुप्त ग्रादि के प्रामाणिक चित्र और भारत की 
बिभिन्न नसलों के "प्लास्टर कास्ट दिखाए 
गए । श्री नेहरू जी के शुभागमन के उपलक्ष्य 
में विशेष रूप से तैयार करवाए गए सम्राट्‌ 
चन्द्रगुप्त, खड्गनिहंता कुमारगुप्त, वीणावादक 
समुद्रगुप्त, सिहनिहंता चन्द्रगुप्त द्वितीय के चार 
बड़े “प्लास्टर कास्ट' पट्टों का अनावरण किया 
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गया । इन्हें श्री नेहरू जी ने बड़े ध्यान से देखा 
और बहुत पसंद किया। इसके अतिरिक्त उन्हों 
ने गुप्तकालीन वेशभूषा, स्थापत्य आदि के 
नमूनों, प्राचीन शिला लेखों की कृतियों, चतु- 
मुख, समुद्रमन्थन, हरिहर ग्रादि की मूर्तियों को 
ध्यान से देखा । उनसे यह प्रार्थना गई कि वे 
कुछ बहुमूल्य उपहार संग्रहालय को भी प्रदान 
करने की कृपा करें और इस प्रार्थना को उन्होंने 
स्वीकार किया | 
यहां से जाने के बाद नई दिल्ली से उन्होंने 
संग्रहालय के विषय में उसके ग्रध्यक्ष श्री पं० 
हरिदत्त जी वेदालंकार के नाम निस्नलिखित 
पत्र भेजा है । 
To २१७२--पी एम एच-५८ 
Prime Minister’ S House 
New Delhi 
अगस्त ३१, १६४८ 
प्रिय हरिदत्त जी, 
आपके दो पत्र कुछ दिन हुए मिले थे | 
उनके साथ मेरे भाषण की रिपोर्ट भी आई थी। 
उसको मेंने पढ़ा, श्रौर मुझे वह ठीक मालूम 
होती है | 
गुरुकुल के संग्रहालय को देख कर मुझे 
खुशी हुई थी । श्रनेक प्रकार की चीजें वहां जमा 


इस ae के विषय में-- 


"ण्या 
५ 
| 


[ आइ्विन २०१५ 


हैं और विद्याथियों को उनको देख कर बहुत 
लाभ होता होगा । में आशा करता हूं कि संग्र 
हालय बढ़ेगा ग्रौर उसकी उन्नति होगी । 
श्रापका 
जवाहर लालने 
ग्रुकुल वाषिक उत्सव 
इस वर्ष गुरुकुलोत्सव ता० १९, Yo, २१ 
श्रौर २२ अक्तूबर का बड़े समारोह से सम्पन्न 
होगा । इसके विविध सम्मेलन एवं उनके सभा- 
पति निम्न प्रकार हैं__ 

(१) वेद सम्मेलन के ग्रध्यक्ष-र्य जगत्‌ के 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ श्री पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु । 

(२) संस्कृत सम्मेलन के भ्रध्यक्ष--श्री पं०चारु- 
देव जी शास्त्री । 

(३) समाज सुधार सम्मेलन के ग्रध्यक्ष-श्री 
काका कालेलकर जी । 

(४) राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन के श्रध्यक्ष-उत्तर 
प्रदेश के शिक्षा मन्त्री श्री कमलापत्ति जी 
त्रिपाठी । 

(५) श्रायुर्वेद सम्मेलन के अध्यक्ष--उत्तर प्रदैः 
शीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 
सचिव श्री बलदेवसिह जी आये | 


२६-९०१५ दिलीप कुमार 


किया था श्रौर तदनुसार विद्वान्‌ लेखकों aig कवियों से लेखादि मंगवाये थे जिनमें से कुछ इस 
ag में प्रकाशित किये गये हैँ । श्रभी अन्य भी श्रनेक श्रवशिष्ट हैँ । खेद है कि कुछ श्रनिवार्य 
कारणों से AAT पृष्ठ संख्या बढ़ाना सम्भव नहीं हुआ तथापि पाठक इनमें प्रचुर विचारोत्तेजक 
सामग्री पाएंगे। शष श्रविक श्रनुकूलता होने पर | ---सम्पाद गु० १० 
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| 
` हमने ea ag को श्रादर्श-शिक्षा चरित्र निर्माणाङ्क के रूप में निकालने का निश्चय | 


सम्पादकीय 
संस्कृत के कुछ धुरन्धर विद्वानों का कैलाशनाथ काटजू ने एक भाषण में कहा कि 
उचित सन्मान “यदि सब भारतीय भाषाग्रों के लिए एक 


सामान्य लिपि देवनागरी का प्रयोग किया जाए 
तो लोगों के लिये एक से अधिक भारतीय 
भाषाओं का ग्रध्ययन प्रति सुगम हो जाए | 
इसके ग्रतिरिक्‍्त इस एक लिपि को ग्रपनाने से 


यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे भार- 
तीय प्रशासन के श्रधिकारियों, विशेषतः महा- 
मान्य राष्ट्रपति जी का ध्यान संस्कृत के सुप्रसिद्ध 


विद्वानों की श्रोर श्राकृष्ट Bat है और उन्होंने Uy: $ 
उन्‍हें कु जी भारतीय एकता में भी बडी भारी सहायता | 
उन्हें मान पत्र तथा १५००) मासिक आजीवन द त 
fmt देने > „~ मिलेगी । टि 
दक्षिणा देने का निश्‍चय किया है। इस वर्ष ४ ia 
है x A ग है ग्राचाय॑ विनोबा भावे इस एक लिपि 
विश्वभारती शान्ति निकेतन के भूतपूर्व आचार्य | 


विस्तार के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने थी इसके 
समर्थन में ग्रपने विचार प्रकट करते हुए ठीक 
ही कहा कि 'प्रथम कदम के रूप में देवमागरी 
लिपि को श्रत्यन्त सुगमता से भारत की सभी 
भाषाग्रों के लिये ्रपनाया जा सकता है | देव- 
नागरी लिपि इस कार्य के पूर्णत: उपयुक्त है । 
वास्तव में देवनागरी लिपि एक एसी लिपि है 


श्री विधुशेखर भट्टाचार्य (८५ वर्षे), महामहो 
पाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी (७५ वर्ष) 
अंग्रेजी और मराठी में धर्मशास्त्रों के बृहत्‌ 
इतिहास तथा अन्य अनेक ग्रन्थों के लेखक महा- 
महोपाध्याय श्री पाण्डुरङ्ग वामन काणे तथा 
Wry भाषा ग्रौर संस्कृत के प्रख्यात विद्वात्‌ 
लेखक श्री प-श्रीपाद कृष्णमूर्ति शास्त्री जी को जो सहज ही में पूर्वी एशिया की लिपि बन 
मान्य राष्टूपति की ओर से इस प्रकार सत्कृत पकती है । ( मध्यप्रदेश सन्देश १६ जु०१६५८ 
किया गया है। हम भारतीय प्रशासन की ज उद्धत ) हम चाहते हैं कि इस एक लिपि 
संस्कृत के धुरन्धर विद्वानों के इस प्रकार मान आन्दोलन को अधिक प्रबल बनाया जाए। 

करने की इस योजना का स्वागत करते और हमें 'पत्रिका' के इस ग्रंक में प्रकाशित 
उपर्युक्त विद्वानों का इस सन्मान की प्राप्ति हमारे मान्य पञ्चभाषाभिज्ञ मित्र पंडित प्रवीण 
पर जिसके वे सवेथा श्रधिकारी हैं,हादिक श्रभि- साहित्य चक्रवर्ती श्री कर्णराव जी के 'ग्राद्े- 


नन्दन करते हैं । शिक्षा' विषयक लेख का निम्न निर्देश बड़ा || 


एक लिपि विस्तार आन्दोलन का उपयोगी प्रतीत होता है कि “सर्व प्रथम हमें || 
विद्वानों द्वारा समर्थन बालक को समता भाव सिखाने के लिए समूचे | ८. 

यह ec का विषय है कि हमारे देश के भारत में शिक्षा का श्रभ्यास नागरी लिपि में । | § 
ग्रधिकाधिक विद्वात्‌ एक लिपि को अपनाने के ही कराना उत्तमोत्तम है।' प्रादेशिक भाषाओं 
पक्ष में ग्रपनें विचारों को व्यक्त करने लगे हैं। के विद्वान्‌ लेखकों से हमारा सानुरोध निवेदन 
पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री है कि वे देवनागरी लिपि को अपना कर ऐक्य 
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भावना का श्रनुकरणीय उदाहरण श्रन्यों के 
सन्मुख उपस्थित करें। 


भारत में साक्षर महिलाग्रों की ग्रति 
तुच्छ संख्या 

किसी भी देश को उन्नति पुरुषों की भ्रपेक्षा 
भी स्त्रियों पर श्रधिक निर्भर होती है क्योंकि 
देश के भावी नागरिकों का निर्माण करने वाली 
वही होती हैं । इसी लिये मनु महाराज ने यहां 
तक कह दिया है कि “उपाध्यायाद्‌ दशाचार्यः, 
्राचार्याणां शतं पिता | सहस्र तु पितृन्‌माता 
गौरवेणातिरिच्यते ॥” ( मनु० २। १४५ ) 
अर्थात्‌ उपाध्याय से १० गृणा अधिक मान के 
योग्य भ्राचार्य होता हे । पिता १०० Ararat 
के समान माननीय है Ae माता का मान पिता 
से भी १००० गृणा भ्रधिक होना चाहिये । यह 
कितने खेद की बात है कि इस हमारे स्वतन्त्र 
देश में साक्षर महिलाश्रों की संख्या wat तक 
केवल ७.८७ प्रतिशतक है । यह ठीक है कि 
सन्‌ १६०१, १९११, १६९२१ और १९३१ में 
साक्षर महिलाश्रों की संख्या क्रमशः ०.७, १.१, 
१.८ और २.४ प्रतिशतक थी प्रतः स्त्री शिक्षा 
की इस प्रगति को निराशाजनक नहीं कह सकते 
तथापि यह अनुपात श्रन्य सभ्य देशों की तुलना 
में श्रत्यन्त तुच्छ MT वस्तुतः लज्जास्पद है श्रत: 
बालकों की शिक्षा के समान कन्याग्रों की शिक्षा 
को भी सब समुचित उपायों से उन्नत करने का 
प्रयत्न सब समाज हितेषियों atx शासनाधिका- 
Feat को शीघ्ातिशीघ्र करना चाहिए । इनकी 
शिक्षा में धर्मशिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान,गृहविज्ञान 
gic उत्तम सङ्गीतादि को विशेष प्रमुख स्थान 
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मिलना चाहिये जिससे वे उत्तम गृहिणियां रौर 
उत्तम माताएं बन सके ) 


राष्ट्भाषा के प्रति भ्रक्षन्तव्य उदासीनता 
हम जहां देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी 

को राष्ट्रभाषा WIT राजभाषा श्रविलम्ब बनाने 
के प्रबल समर्थक हैं, वहां हमें इसके प्रति न 
केवल सरकार अपितु अनेक सुशिक्षित लोगों की 
उदासीनता को देख कर अत्यन्त दुःख होता है। 
१४ सितम्बर को 'हिन्दी दिवस' के उपलक्ष्य में 
लोकसभा भवन में ग्रायोजित सभा में भाषण 
करते हुए लोक सभा के अध्यक्ष श्री अनन्त शय- 
नम्‌ श्रायंगर ने बड़े खेद के साथ कहा कि 
(हिन्दी भाषा-भाषी सदस्य लोक सभा में अंग्रेजी 
बोलना पसन्द करते हैं तो सरकार ग्रहिन्दी- 
भाषी क्षेत्रों में हिन्दी प्रचार नहीं कराती । उसे 
तो चाहिये कि वह दक्षिण के हरेक स्कूल में 
एक एक हिन्दी अध्यापक रखे और एक पुस्त- 
कालय की व्यवस्था करे । फिर देखिये हिन्दी 
का प्रचार कितनी जल्दी होता हैं? उन्होंने 
कहा कि संसद्‌ के सदस्य तथा सरकार दोनों ही 
इस at बहुत ढीले रहे हैं । उन्होंने दोनों से 
अपील की कि वे अपनी शिथिलता का त्याग 
करें | निर्भयता ate सरलता मूर्ति श्रद्धेय श्री 
पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने तो सिंहगर्जन करते 
हुए यहां तक कहा कि 'मे कांग्रेसी हूं, कांग्रेस में 
रहा हूं और दायित्व के साथ कहता हूं 
केन्द्रीय सरकार की हिन्दी नीति निन्दनीय है, 
अहितकर है ult देश-भक्ति के विपरीत है। 
( हिन्दुस्तान १६-९५८) 

हम जनता के प्रतिनिधियों ale शासना. 


i 
; 


सितम्बर १६५८ ] 


धिकारियों से सानुरोध निवेदन करते हैं कि वे 
राष्ट्रभाषा के प्रति अपनी इस उदासीनता और 
शिथिलता का परित्याग कर अपनी उज्ज्वल 
देशभक्ति का पस्चिय दें । 


अत्यन्त निन्दनीय दास मनोवृत्ति 

हमें यह जानकर अत्यधिक श्राइचर्य श्रौर 

खेद हुआ कि भारत सरकार द्वारा नई देहली 

में संचालित अशोक होटल' में निम्न श्राशय 

का नोटिस हॉल के बाहर लगा हुग्ना है । उसमें 

लिखा है कि “होटल के निवासी तथा अतिथि 

Gee, कमीज पहन कर और टाई लगा कर ही 
अन्दर जा सकते हैं । कमीज ग्रौर टाई के स्थान 

पर वे हल्के ढंग की बुशशर्ट भी पहन सकते 

हैं रात्रि के समय हाल में जाने वालों के लिए 

जाकेट श्रौर ग्रौपचारिक वेष श्रावश्यक है ।” 

लोक सभा में १६ सितम्बर को श्री दासगृप्त 

ने प्रश्‍न उठाया था कि क्या यह सत्य है कि 

धोती और कुर्ता पहनने वाले व्यक्तियों को 

ग्रशोक होटल के डाइनिंग और बफे हाल में 

जाने की saat नहीं ? जिसका उत्तर 

mar निर्मल मन्त्री श्री चन्दा ने a’ में 

दिया । श्री त्रिदिव कुमार चौधरी ने पूछा 

कि क्या यह सत्य है कि २० अगस्त को 

एक बंगालो को इस लिये हाल में नहीं दाखिल 

होने दिया गया कि उन्होंने धोती और कुर्ता 
रखा था ? श्री चन्दा ने कहा कि यह 
सत्य है । श्रशोक होटल में लगा उपर्युक्त नोटिस 
और तदनुसार धोती कुर्ता पहनने वालों के 
साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार एक अत्यन्त निन्द- 
हीय दास मनोवृत्ति और अराष्ट्रीय भावना को 


७१ [ सम्पादकीय 


सूचित करते हैं जिनकी जितनी निन्दा की जाए 
उतनी ही थोड़ी है। लोक सभा में श्रत्यन्त 
कोलाहल मचने श्रौर उत्तेजना होने पर गृह- 
मन्त्री श्रौ गोविन्द वल्लभपन्त ने यह्‌ ग्रारवासन 
दिया कि वेश के सम्बन्ध में कोई श्रन्ति है तो 
उसे दूर कर दिया जाएगा किन्तु केवल इतने 
से स्वदेशीय वेशभूषा तथा भारतीय सभ्यता 
प्रेमी जनता का ग्रसन्तोष दूर नहीं हो सकता | 
स्वदेशी वेषभूषा धारण करने वाले देश-भक्तों 
के प्रति ऐसे ्रनृचित घृणापूर्ण व्यवहार करने 
वाले होटल के अधिकारियों को कठोर दण्ड 
देना भी ग्रावश्यक है | 


नई खोज से विकासवाद खण्डन alk 
आये मन्तव्य मण्डन 

न्युयाक॑ टाइम्स, टाइम्स श्राफ इंडिया 
( २४८-५८ ) इत्यादि पत्रों द्वारा यह्‌ जान 
कर हमें ग्रत्यन्त हर्ष हुआ कि बेसल में प्राकृ- 
तिक इतिहास के संग्रहालय के अ्रध्यक्ष प्रो० 
जोहान्स STAAL ने मानव का एक करोड़ वर्ष 
से पुराना ढांचा खोजा है wal तक मानव 
के इतने पुरातन होने का कोई प्रमाण न मिला 
था | यह ढांचा २ श्रगस्त १९५८ को ग्रोसेटा 
के समीप बैसिनालों में कोयले की खान की 
गैलरी में भूमि से ६०० फीट नीचे निकला । प्रो. 
हरजलर ने कहा कि मानव शरीर के विज्ञान के 
क्षेत्र में यह खोज महत्त्वपूर्ण है और इससे मेरा 
यह कथन सिद्ध हो जाता है कि प्रारम्भ में भी 
मानव मानव हीथा, कभी बन्दर न था। मानव 


का प्रारम्भ १० हजार वर्ष पूर्व नहीं हुआ जसा 
कि समझा जाता है भ्रपितु इससे बहुत पहले | 


| 
4 
| 
| 
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कम से कम १ करोड़ वर्ष पूर्वे हुआ ।” 
वस्तुतः यह खोज प्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है 
और इससे मानव सृष्टि को पांच या ग्रधिक से 
अधिक १० लाख़ पूर्व मानने वाले और विकास 
वाद के अनुसार मतुष्य को बन्दरो का वंशज 
मानने वालों का प्रवल खण्डन होता तथा एत- 
द्विषयक आर्य मन्तव्य का स्पष्ट समर्थन होता 
है । इस विषय में जो विस्तृत लेख विलियम 
लौरेन्स नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक का न्यूयाकं 
टाइम्स से २४-८-५८ के टाइम्स आफ इंडिया 
के रविवारीय संकरण में प्रकाशित किया गया 
है उसका शीर्षक Darwinian Theory 
Rocked By new Skeleton Find अर्थात्‌ 
डाविन के विकासवाद को नई मानव पंजर की 
खोज ने हिला दिया, यह है जिसमें लिखा है कि 
यह खोज मनुष्य के उद्धूव तथा विकासवाद की 
सब कर्पनाग्रों में क्रांति पैदा कर देगी । इस लेख 
में यह भी बताया गया है कि डा. हरजलर के 
उपर्युक्त विचार से कोलम्बिया युनिवसिटी के 
ayy विद्या के अनुसन्धान विद्वान्‌ sto हल्मुट 
तथा न्यूयार्क की सभा में उपस्थित श्रन्यर प्राय: 
सभी वैज्ञानिकों ने सहमति प्रकट की । डा० 
हरजलर ने यह विश्वास प्रकट किया कि हमें 
वैज्ञानिक दृष्टि से श्रत्यधिक्र महत्त्वपूर्ण वस्तु की 
प्राप्ति हुई है जो उपर्युक्त निष्कप्रेको सिद्ध कर 

देगी ऐसी पूर्ण श्राशा है। 

ज्यों ज्यों निष्पक्षपात भाव से त्तई नई खोज 
हो रही है भ्रार्यमन्तव्यों का समर्थन हो रहा हे 
यह्‌ श्रत्यन्त हर्ष की बात है । यह मानवीय afer 


७२ 


[ आइिबिन २०१५ 


पञ्जर इटली में प्राप्त हुआ है अन्य स्थानों पर 
बहुत सम्भवतः इससे भी प्राचीन अवशेष प्राप्त 
हो सके । इससे विक्रासवाद का खण्डन तो ग्रत्य- 
धिक स्पष्ट है । 
श्री राजाजी कुछ २ सीधे रास्ते आने लगे 

गत € अगस्त को दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा के महामन्त्री श्री म. सत्यनारायण 
जी के स्वागत समारोह में भाषण देते हुए श्री 
राजगोपालाचार्य ने कहा--ग्राप लोग जानते हैं 
कि में भी एक पुराना हिन्दी प्रचारक हूं । कहा 
जाता है कि मेंने हिन्दी के सम्बन्ध में अपने पुराने 
विचार बदल दिये हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं है 
ग्राज भी में वही कहता हूं जो पहले कहा करता 
था । सब को हिन्दी सीखनी चाहिथे। जनता के 
बीच सामान्य व्यवहार के लिये हिन्दी को जरूरत 
है इस लिए भारत में हिन्दी का खूब प्रचार हो 
यही मेरी इच्छा है। मेरो धारणा है कि स्कूलों 
में हिन्दी के अनिवार्य शिक्षणा की व्यवस्था होती 
चाहिये ।” इत्यादि | 

यद्यपि उनके भाषण के अन्तिम भाग में 
प्रकाशित इस विचार से हम नितान्त अ्रस॒हमत 
हैं कि हिन्दौ केन्द्र सरकार की राजभाषा होने 
योग्य नहों है तथा ग्रभी केन्द्र सरकार को राज 
भाषा अंग्रेजी ही रहनी चाहिये तथापि हिन्दी 
शिक्षा की अ्निवार्यता ओर उसके सर्वत्र जोर 
से प्रचार के विषय में जो कुछ उन्होंने इस 
भाषण में कहा है उससे प्रतीत होता है कि राजा 
जी श्रब कुछ-कुछ सीधे रास्ते पर आने लगे हैं 
यह et की बात है । --धमंदेव विद्यामातं्ड 
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स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें 
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इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने बहुत 
सुन्दर ढंग से श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
जीवन के सम्बन्ध में विशद वणान किया । वेदिक धर्म और उपासना एवं ब्रह्म- 
है। देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने इसकी मुक्‍त चर्य के अध्याय बहुत सुन्दर स्फृतिदायक 
कठ से प्रशंसा की है। श्रो स्वामी जी के 
प्रेमियों के लिये यह एक निराली देन है। 
जीवन चरित्र, रोचक, मनोरंजक A प्रेमी के लिये यह पुस्तक बहुत ही 
उपदेशप्रद तो हैं ही । लेखक का यह ग्रंथ 

ग्रपने ढंग का अद्वितीय है । 
मूल्य ४.०० । डाक व्यय अलग । मल्य ७.०० | डाक व्यय WAT | 


हमारा चुना हुआ साहित्य 
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पुस्तक बड़ी आकषेक श्रोर विद्वत्तापू् 


चिन्तन से भरे हए हें । प्रत्येक स्वाघ्याय 


उपयोगी है | 


वेद का राष्ट्रीय गीत श्री fanaa ५,०० स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश, ३ भाग ३.७५ 
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पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये 
विशेष रियायत का भी नियम हे । 


>- 2 
Aaa 777 अंक“ गजब 
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(७४४. Re 
वषा ऋतु के लिए 
मलेरिया वटी 
जाड़ा देकर आने वाले ज्वर के लिए यह 
ग्रोषधि उपयोगी है । यह बुखार को शीघ्र ही 


डो आराम देती हे | 
मूल्य .८५ छह माशा। 


भीमसेनी मरहम 
घाव व फोड़े फन्सियों पर लगाने के लिए 
यह मरहम बड़ा उत्तम हे । जख्म इसके प्रयोग 
से जल्द सूखते व भर जाते हैं । 
मूल्य .४५ छोटी शीशी । 


साखिाद्यासव 


ब 


व als फुन्सियों का निकलना व अन्य त्वचा 
के रोगों की प्रसिद्ध श्रोषधि हे । ‘ 
मूल्य २.२५ पौंड | 


रात को सोते समय थोड़ी मात्रा में हाथ 
पर मल लेने से मच्छर पास नहीं आते । 


र [ 


गुरुकुल 


मुद्रक : रास $ 
/ प्रकाशक वैभवाला 


ग्रादिविन २०१५ 


इसके सेवन से खन शद्ध होता है । खजली. 


मास्कीटोल | | | 


मूल्य .२५ शीशी I 


ग फार्मेसी, हरिद्वार । 


७७७&७७७०७७७७७७७८७९ = 9 
कुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 


#९, श ह्य धिंध्छातिक/ हल का हैं, हैरिदार । 


रजिस्टर्ड संख्या-ए ५२१ 


लाभप्रद ओपधियां 


रक्तशोधक 
रक्‍त विकार व फोड़े फुन्सी की उत्तम 
श्रौषध है । यह रक्‍त को शुद्ध करके शरीर के 
विविध रोगों को लाभ देता हे । 
मूल्य १.२५ छोटी शीशी । 
पामाहर 
खुजली व चम्बल रोग की उपयोगी ओषधि 
है । मूल्य भी साधारण है । 
मूल्य .४० शीशी | 
SS 
महानारायण तल 
घुटने व जोड़ों के दर्द तथा वायु के कुपित ढं | 
हो जाने पर जो दर्द होता है, उसमें यह तैल @ 


FP की. हक. नरक न कली अ 
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गुरुकुल कांगड़ी चाय 

यह चाय जड़ी-बटियों के योग से बनाई 

गई है । इस से खांसी, जुकाम और शरीर की 9 
थकावट दूर होती है । दैनिक प्रयोग के लिए @ 
भी उत्तम है । मूल्य .४० छटांक | @ 

खदिरारिष्ट 

त्वचा के रोगों में विशेष लाभ देता है । & 
मूल्य २.०० पौंड । । 
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पूर्णाडू १२३ x मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी, 
नवम्बर १६५८ हरिद्वार 
इस We में 
विषय पृष्ठ-संख्या 
वेदामृत गीत श्री षं. वागीञ्वर जी विद्यालङ्कार, १०६ 
गुरुकुल के आदर्श विश्वविद्यालयों के लिये भारत के शिक्षामंत्री डा. श्री श्रीमाली जी 
अनुकरणीय का दीक्षान्त-नापण १११ 
संस्कृतियों का मिश्रण श्री पं० इन्द्र जी त्रिद्यावाचस्पति ११५ 
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ग्रो ३म्‌ | i 
गुरुकुल-पत्रिका | 


[ गुरुकुल कांगड़ी की मासिक पत्रिका ] 


वेदामृत गीत 


ग्रों बयः सुपर्णा उपसेदुरिद्धं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 
अप ध्वान्तमूर्णृहि gt चक्षर्मुमुग्ध्यस्मान्‌ निधयेव बद्धान्‌ ॥ 
ऋग्‌० १०. ७३. ११ । 
शब्दार्थः (सुपणाः) ज्ञान कर्म रूप सुन्दर पक्षों से युक्त (प्रियमेधाः) 
मेधासम्पन्न (ऋषयः) यथार्थदर्शी (वथः) पक्षियों श्रथवा सूर्यं रहिमयों के समान 
गतिशील तथा प्रमादरहित शिष्य (नाधमानाः) प्रार्थना करते हुए (इन्द्रम्‌) 
| ज्ञान ज्योति से दीप्तिमान्‌ सूर्यसदृश गुरु के चरणों में (उपसेदुः) प्राप्त हुए कि 


हे भगवन्‌ ! श्रब कृपा करो (ध्वान्तम्‌ ग्रपऊर्णुहि ) रहे सहे श्रज्ञानान्धकार को { 
भी निवारण करो ( चक्षुः पूधि) नेत्रों को प्रकाश से परिपूण कर दीजिये । { 
( निधया इव बद्धान्‌ ) गुरुकुल जीवन के कठोर नियन्त्रण पाश से बंधे हुए हमें 
wa (मुमुग्धि) मुक्त कर दीजिए जिससे कि जो दिव्यज्ञान हम ने श्राप से | | मा 


प्राप्त किया है उसे हम शीघ्र ही संसार में फेला दें । 


स्नातकों की दीक्षान्त प्रतिज्ञा (भावानुवाद) 


यह महामोहमय तिमिर घोर फिरते हैं उत्कट दस्यु चोर 
घेरे जगती के ओर छोर करते मनमाने जुल्म जोर 
कर रहा उग्र शासन कठोर उठ रही रुद्ध कातर निहोर 
ऊपर नीचे क्या ? सभी ओर “कब होगा प्यारा भव्य भोर?” 


अब अधिक न हों प्राणी निराश 

हो जाए सबका क्लेश नाझ, 

हे इन्द्र करो उन्मुक्त पाश 

जाते हैं करने हम प्रकाश ॥ १॥ 
शेष घले पृष्ठ पर 
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तुमने खोले दुग दिव्य ज्ञान भरती आशाएं शअश्रश्न॒पूर 
देकर ऋषि पदवी को प्रदान । धरती निरशब्द रही बिसूर 
gid वज्र पञ्जर समान तुम से कर प्राप्त तेज, शूर 
सह कर सुदृढ़ नियन्त्रण महान्‌ | कर दें श्रघपुञ्ज चूर-चूर | 
हम वयःप्राप्त मेधा निधान वह दूर-दूर अत्यन्त दूर 
gay वीर, wa aad कुछ विखर गया मानो सिन्दूर 
प्रज्ञान कर्म से गरुत्मान्‌ चमका प्राची का कर्णपूर 
जाते हैं करने समुत्थान । जाने दो हमको भी जरूर । 
aa अधिक न हों प्राणी निराश ga अधिक न हों प्राणी निराश 
हो जाए सबका क्लेश-नाश, हो जाए सबका क्लेश-ताश 
हे इन्द्र करो उन्मुक्त पाश | हे इन्द्र ! करो उन्मुक्त पाश 
जाते हैं करने हम प्रकाश ॥ २॥ जाते हैं करने हम प्रकाश ॥ ४॥ 
उठती हैं मन में बस उमङ्ग संवाद जा रहा कर्णा-कर्ण 
उड़ जाएं बन कर हम विहङ्ग हो उठा मर्मरित पर्ण-पर्ण। 
ले जाएं शात्ति सन्देश सद्ध पर फैलाए  सुहिरण्यवर्ण 
कर दें वसुधा का दुःख भङ्ग । उन्नत कर ग्रीवा के सुपर्ण । 
| जा स्तब्ध प्रकृति के अद्भ-अज्ध हो रहे व्याप्त मङ्गल मराल 
| में भर दें बिजली की तरङ्ग ग्राया सुषमा ले उषा काल। 
हम सभी बदल दें रङ्ग-ढङ् उज्ज्वल उदयाचल चारु भाल 
दुनियां हो साहस देख दङ्ग । विच्छन्न हो गया तिमिर-जाल | 
aa ग्रधिक न हों प्राणी निराश aa ्रधिक न हों प्राणी निराश 
। हो जाए सबका क्लेश-नाश । हो जाए सबका क्लेशनाश, 
। । हे इन्द्र करो उन्मुक्त. पाश हे इन्द्र करो उन्मुक्त पाश 
। जाते हैं करने हम प्रकाश ॥ ३॥ जाते हैं करने हम प्रकाश || ५॥ 


__श्रो do वागीदवर जी विद्यालङ्कार, साहित्याचार्य 
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os extent 


गुरुकुल के आदर्श विश्वविद्यालयों के लिये अनुकरणीय 


भारत के शिक्षा मन्त्री sto श्री श्रीमाली जी का २१ अक्तूबर को दिया गया दीक्षान्त-भाष ण 


कुलपति जी, श्राचार्यगण तथा स्नातको | 


आपने मुझे दीक्षान्त भाषण देने के लिये 
भ्रामन्त्रित किया है, इसके लिये में ग्रापका बड़ा 
ग्राभारी हूं । गुरुकुल को स्थापना हुए ५० वर्ष 
से ऊपर हो गए हैं । उस समय देश की सबसे 
बड़ी श्रावश्यकता यह थी कि हमारी संस्कृति 
के जो विशिष्ट मूल्य हैं इनको कायम रखा 
जाए ! इनको कायम रखने का एक बहुत बड़ा 
साधन शिक्षण-पद्धति है । हमारे पूर्वजों ने जिस 
शिक्षण-पद्धति का निर्माण किया वह उस समय 
के सामाजिक जीवन के अनुकूल थी। उस 
समय जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा को श्रनुभूति 
करना था | इसी लिये गुरुकुलों में विद्यार्थी का 
सारा जीवन और दिनचर्या ऐसी बनाई जाती 
थी जिससे वह इस लक्ष्य की श्रोर ग्रग्रसर हो 
सके | श्राश्रम का सादा श्रौर संयमित जीवन, 
ग्रुजनों के प्रति श्रद्धा,धर्म-शास्त्रों का श्रध्ययन- 
इन सब का एक ही प्रयोजन था और वह यह 
कि पुरुष अपना श्रसली रूप पहिचाने श्रौर 
समभे कि उसका व्यक्तित्व परमात्मा से भिन्न 
नहीं ्रपिलु उसी का एक श्रङ्ग है । विद्यार्थी 
अपने श्राप को गुरु की सेवा में समर्पित कर 
देता था । ग्रात्मानुभूति का इसमे श्रधिक सच्चा 
और सही मार्ग क्या हो सकता था ? उपनयन 
संस्कार द्वारा गुरु विद्यार्थी को पुनर्जन्म प्रदान 
करता था | इसी लिए वह द्विज कहलाता था। 
गुरुकुल की शिक्षण-पद्धति में केवल शास्त्रों का 
अध्ययन तथा बुद्धि द्वारा ज्ञान उपार्जन करना 
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ही शिक्षा का ग्रन्तिम लक्ष्य नहीं था, श्रवण 
और मनन के अलावा शिक्षा की तीसरी सीढ़ी 
निदिध्यासन थी जिसके द्वारा व्यक्ति को ग्रात्मा 
ओर सत्य का साक्षात्कार होता था । 

पर जहां पहिले गुरुजनों श्रौर वयोवृद्ध 
लोगों के प्रति श्रद्धा की भावना थी, आज का 
विद्यार्थी उनके साथ समानता का व्यवहार 
करता है । कहीं-कहीं तो यहाँ तक दिखाई देता 
है कि युवक वयोवृद्ध लोगों को प्रतिक्रियावादी 
समभता है और उनका अपमान करने में उसे 
कोई संकोच नहीं होता । ग्राध्यात्मिक जीवन से 
हट कर मनुष्य आज भौतिक जीवन को अधिक 
प्रधानता देता हे । श्राज मनुष्य को दिन-रात 
यही चिन्ता रहती है कि वह ग्रपने जीवन के 
स्तर को HA ऊंचा करे और उसके सांसारिक 
सुख कैसे ag । प्रकृति के जितने भी साधन हैं 
aa वे इस लिये जुटाए जाते हैं कि मनुष्य 
के सुख की वृद्धि हो । मनुष्य स्वयं सारे विश्व 
का केन्द्र बन गया है | सारे संसार को वह इस 
माप-दण्ड से देखता है कि उसको कितना सुख 
पहुंच रहा है । इस प्रकार हम देखेंगे कि प्राचीन 
ग्रौर ग्राधुनिक भारत के शिक्षा के ध्येयो में 
काफी श्रन्तर हो गया है | 

जब हमारे महापुरुषों ने यह देखा कि 
भारतवर्ष भी ग्रपनी पुरातन संस्कृति से विमुख 
हो रहा है तब उन्होंने गुरुकुल जेसी संस्था स्था- 
पित करके हमें यह याद दिलाया कि हमारी 
संस्कृति का ग्राधार आध्यात्मिक है, भौतिक 


गुरुकुल-पत्रिका ] . प्र 


नहीं । इस समय हम इस परिस्थिति में पहुंच 
गये हैं कि हमें यह निश्‍चय करना पड़ेगा कि 
किस हद तक हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को 
कायम रखना है और किस हद तक पश्चिमी 
सभ्यता को जो विज्ञान और तकनीक पर ग्राश्रित 
है, स्वीक!र करना है। यदि हम अपने सांस्कृतिक 
मूल्यों को खो देते हैं तो हमारा अ्रस्तित्व ही 
नष्ट हो सकता है.। पश्चिम के देश भी aa 
धीरे-धीरे यह समभने लगे हैं कि मनुष्य की 
भलाई इसी में है कि वह विज्ञान और तकनीक 
का सेवक नहीं, उसका स्वामी बने श्रौर स्वामी 
बनकर ही वह मानव समाज को ऊपर उठा 
सकता है । मनुष्य ने प्रकृति पर तो अपना 
ग्राधिपत्य जमा लिया, पर श्रभी तक इसने 
प्रपने श्राप को अच्छी तरह से नहीं समझा 
am न ही श्रपने श्राप पर पूरी तरह से 
काबू ही कर पाया | यही कारण है कि मनुष्य 
ने श्रणुब्रम की शक्ति का तो आविष्कार किया 
पर वह यह नहीं जानता कि उस शक्ति का 
वह क्‍या करे ? भ्राज. मानव भयभीत है कि 
कहीं यह शक्ति उसका, स्वयं का विध्वंस न कर 
दे ag परिस्थिति इस लिये पैदा हुई है कि 
मानव AIA सच्चा श्रस्तित्व भूल गया और 
वह जीवन के मूल मार्ग से विचलित हो गया | 


विज्ञान और तकनीक से हम विमुख नहीं 

हो सकते श्रौर न ही हमें होना चाहिये । ये हमारे 
जीवन के. ग्रंग हें । श्रावश्यकता: इस बात की 
है कि श्राज मनुष्य को शिक्षा इस प्रकार की 
मिले कि वह श्राध्यात्मिक जीवन और विज्ञान 
में समतुलन ला सके | यह तब ही सम्भव है 


११२ 
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जब मनुष्य त्रपने सही रूप को पहिचाने श्रौर 
उसका शिक्षा द्वारा ऐसा विकास हो कि वह 
अपने आपको मानव समाज से पृथक्‌ नहीं, 
अपितु उसका एक अंग समभे । गुरुकुल में इस 
बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि एक तरफ 
तो विद्यार्थियों का जीवन ग्राध्यात्मिक बने श्रौर 
दूसरी तरफ वे आधुनिक विज्ञान और कला- 
कौशल में निपुण हों जिससे वे समाज के स्वा- 
वलम्बी नागरिक बन सकें । संसार की सबसे 
बड़ी ग्रावश्‍यकता आज यही है कि मानव अपने 
जीवन में ऐसा संतुलन प्राप्त कर सके, जिससे 
वह्‌ विज्ञान की खोज करते हुए भी श्राध्यात्मिक 
जीवन से विमुख न हो । 


गुरुकुल की शिक्षण-पद्धति को सब से बड़ी 
देन यह है कि इसने गुरु और शिष्य के एक 
आदर्श सम्बन्ध की तरफ हमारा ध्यान दिलाया 
है । श्राज हमारे विद्यार्थियों में ्रनुशासनहीनता 
बढ़ गई है और उसने समाज के सामने एक 
बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी हे । विद्यार्थी 
अपने गुरुजनों और श्राचार्यों के प्रति अभद्र 
व्यवहार करते हैं । ग्रौर कहीं-कहीं तो हिसा 
तक उतर जाते हैं। विद्यार्थियों की इस अनु- 
शासनहीनता का मूल कारण यह है कि उनके 
जीवन में ग्राज श्रपने गृरुजनों के प्रति कोई श्रद्धा 
की भावना नहीं। बिना श्रद्धा के जीवन में 
आदर्श नहीं बनते और बिना ग्रादर्शों के जीवनः 
निरर्थक हो जाता है । निरर्थकता की भावना ही 
श्रनुशासनहीनता श्रौर उच्छु खलता की. जड़ 
है । इस लिये यदि हम विद्यार्थियों में भ्रनुशासन' 
लाना चाहते हैं तो उसका एक. ही उपाय है श्रौर 
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नवम्बर १९५८ | 


वह यह कि विद्यार्थियों में गुरुजनों के प्रति श्रद्धा 
की भावना जागृत करें । श्रद्धा का मतलब श्रन्ध- 
विश्वास नहीं । यह केवल एक मानसवृत्ति है 
जिसके आधार विनय और भ्रादर हैं, जिन के 
बिना सच्चे ज्ञान का उपार्जन नहीं हो सकता 
है। ग्रादशहीन होने के कारण श्राजकल के 
विद्यार्थी पतभड़ के वृक्षों के पत्तों की भांति हवा 
के झोकों से इधर-उधर डोलते रहते हैं । उनके 
चरित्र में स्थिरता लाने के लिए इस बात की 
आवद्यकता है कि उनको 'ग्रादर्शों का संहारी 
मिले श्रौर यह सहारा बिना व्यक्तिगत श्रद्धा जो 
विद्यालयों में ही पनप सकती है,नहीं मिल सकता 
है। हम लोगों का यह सौभाग्य है कि हमारे गुरु- 
कुलों में इस सम्बन्ध में अच्छी परम्परा रही है । 
उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी 


और शिक्षक दोनों ज्ञान के मार्ग पर साथ चलने. 


वाले हैं और दोनों में सहयोग होना चाहिये | 


गुरुकुल में विद्याथियों को जो स्वावल- 
म्बन सिखाया जाता है वह भी हमारे श्राधु- 
निक विश्वविद्यालयों के लिये भ्रनुकरणीय है । 
गुरुकुल के ब्रह्मचारी विद्याभ्यास के साथ-साथ 
आश्रम में काम करते हैं । गुरुजनों को श्राश्रम 
में पूरा सहयोग देते हैं। ग्राजकल विद्यार्थी 
जब तक विश्वविद्यालयों में रहते हैँ तब तक 
प्रपने माता-पिता पर ग्राश्रित रहते हैं । पश्चिम 
में कई देश ऐसे हैं जहां हाई स्कूल से उत्तीणा 
होने के बाद विद्यार्थी स्वावलम्बी हो जाते हैं 
Wx विद्या उपार्जन के साथ-साथ कुछ समय के 
अपने निर्वाह के लिए कुछ धन्धा भी कर लेते 
हैं। विद्यार्थी और बातों में जो agar समय 
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११३ [ गुरुकुल के ares विइबविद्यांलयों के लिये ** 


नष्ट करते हैं उसकी ATA वे कुछ धन्धे में लगे 
रहें तो वे समाज के लिये श्रधिक उपयोगी होंगें 
श्रौर उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा | 

गुरुकुलों का ग्राध्यात्मिक श्राधार AX 
सामाजिक जीवन हमारे विश्वविद्यालयों के लिए 
ग्रनुकरणीय है । हमारे देश की यह विशिष्ट 
शिक्षण-पद्धति है । यदि हम श्रपती संस्कृति को 
कायम रखना चाहते हैं तो हमें इस शिक्षण- 
पद्धति को कायम रखना होगा | यह ग्रावश्यक 
है कि ब्रह्मचारी गुरुकुल से निकल कर समाज के 
लिये उपयोगी बन सकें | इसके लिये हमें एक 
विस्तृत पाठय-क्रम बनाना पड़ेगा । वेदों और 
धर्म-शास्त्रों के श्रध्ययन के साथ-साथ आधुनिक 


विज्ञान ale तकनीक के विषयों का सम्यक्‌ 


ज्ञान कराना पड़ेगा, जिससे वे भ्राधुनिक युग 
को समस्याग्रों को समझ सकें और उन का 
ठीक प्रकार से हल निकाल सकें । हमारे शिक्ष- 
णालयों का सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन 
गुरुकुल-पद्धति पर हो और उसके साथ-साथ 
उनमें पाइचात्य विज्ञान श्रौर तकनीक को 
सिखाने का पूरा प्रबन्ध हो तभी विद्यार्थी भार- 
तीय संस्कृति के सच्चे प्रतीक हो सकेगें । 

हमें सेकड़ों वर्षों के बाद समय मिला है कि 
हम अपने देश में ऐसी शिक्षण-पद्धति का निर्माण 
करें जो हमारी प्राचीन संस्कृति के मूल्यों को 
कायम रखते हुए हमें इस योग्य बनाये कि हेम 
वैज्ञानिक युग की श्रावश्यकताग्रों को पूरा कर 
सकें । जडे हमारी संस्कृति में हों परन्तु दृष्टि- 
कोण हमारा विशाल होना चाहिये जिस से हम 
आधुनिक वैज्ञातिकयुग की समस्यागरों को सुलझा 


गुरुकुल पत्रिका | ११४ [ मार्गशीषं २०१५ 


सकें । ऐसी हमारी शिक्षण-पद्धति होगी तो नहीं ग्रांकेगा बल्कि यह देखेगा कि उन में अपने 
आजकल की उलभनों से भरी हुई दुनियां की चरित्र से समाज की सेवा करने की और उम्र 
AHA को सुलभाने में हमारा देश अपना को नेतृत्व देने की योग्यता है या नहीं । यदि 
पूरा योग दे सकेगा । यहां के स्नातक सद्चरित्र श्रौर सदाचारी होंगे 
ait सामाजिक जिम्मेदारियों को समझने वाले 
होंगे तो मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि यह इस 
गुरुकुल की हमारे देश को बहुत बड़ी देन होगी 
और हमारी शिक्षा व संस्कृति की जो परम्परा 
है, उस को क़ायम रखने में सहायक होगी । 
दी है और भविष्य में भी देगी पर ग्रन्ततोगत्वा आप जीवन में सफल हों और समाज के सच्चे 
आप के स्नातकों को समाज केवल डिग्रियों से सेवक बनें, यही मेरी कामना है । 


मेरी यह हादिक इच्छा है कि यह गुरुकुल 
फले-फूले और इस से निकले हुए छात्र देश के 
कोने-कोने में जा कर, देश का नेतृत्व करें | 
भारत सरकार ने श्रापकी परीक्षाग्रों को मान्यता 


Ween 
CS 


जीवन का मूल-मन्त्र श्रद्धा 


'मेरे श्रन्तःकरण में निराशा की लहर जब कभी उठती है उसी समय श्रद्धासागर में 
विलीन हो जाती है। मेरा जीवन ग्राशातीत हुआ है । इस लिये जब तक दम में दम है तब तक 
मनुष्य को बेदम नहीं होना चाहिये'--यह मेरा सिद्धान्त है । -“श्रद्धानन्द संन्यासी 


'कल्याणमार्ग का पथिक' भूमिका 


श्रद्धामय जीवन 


श्रद्धानन्द जी की भारत को देन उनकी सत्य में ग्रगाध श्रद्धा है । श्रद्धानन्द नाम ही उन 
की उस भावना का परिचायक है। वे नित्यप्रति श्रद्धावान्‌ थे श्रौर उसी में श्रानन्द मनाते थे। 
उनके लिये सत्य AIX जीवन एक हो गये थे । सत्य ही जीवन था और जीवन ही सत्य था। 
उनकी मृत्यु उनके निर्भीक, श्रनथक प्रयत्तों के भ्रमर चित्रों को श्रालोकित करती हुई एक प्रकाशः 
किरण की तरह हमारे सामने Alay है। 


--कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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भारतीय-संस्कृति - २४ 


संस्कृतियीं का मिश्रण 


श्री पं. इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 


हमने देखा कि लगभग yoo वर्षों तक 
भारतवर्ष में हकूमत करके मुसलमान भारत की 
संस्कृति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सके । 
बादशाह उनके साथी और सिपाही भारतवर्ष 
में ऐसे रहे, जैसे किसी शहर में छावनी डाल 
कर परदेसी लोग रहते हैं। वे लोग न भारत 
के हृदय को जीत सके, और न मन को | 

दक्षिण तो लगभग पूरा ही श्रछता बना रहा। 
ग्रलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के AA 
मणों के अतिरिक्त कोई प्रभावशाली ग्राक्रमण 

हीं हुआ AIX इस्लाम के पैर तो वहां सर्वथा नहीं 

जम सके । मुसलमान विजेता अपने विजय के मद 
में रहे, और हिन्दुस्तान के निवासी अपनी 
धामिक और नेतिक श्रेष्ठता की धुन में मस्त 
रहे । भारत में शक्ति-सम्पन्न होकर मुसलमानों 
ने परलोक की चिन्ता छोड़ दी, और राज्य खो 
कर हिन्दुओं ने इस लोक का मोह छोड़ दिया, 
At भक्ति की बंसरी बजा कर गम गलत 
करने लगे । दो चार साहित्यिक दृष्टान्तों को 
छोड़ कर मुगलों से पूर्व तक दोनों जातियों के 
धामिक, मानसिक या सामाजिक मिश्रण के 
कोई विशेष दृष्टान्त नहीं निलते । 

इसके मुख्य कारण दो थे । पहला कारण 
यह था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति 
` बहुत पुरानी, बहुत दृढ़ और भ्रपनी आध्यात्मि- 
कता के कारण ्राक्रान्ताश्रों की संस्कृति से 
बहुत ऊंची थी । वह ऐसी निर्बल नहीं थी कि 
केवल शस्त्र बल के सामने भुक जाती । 
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दूसरा कारण यह था कि मुसलमान विजेता 
yoo वर्षों तक यह न समक सके कि उन्हें 
जिस जाति से वास्ता पड़ा है वह कच्चा AST 
नहीं है, जो लाठी लगते ही टूट जाएगा । वे 
भारतवासियों को केवल तलवार के बल से 


जीतने का यत्न करते रहे । जव सफल न हुए 
तो उनका क्रोध और अधिक भड़क उठा और 


Man अलग-अलग 


= — ईऑलणप्णिाणाणण 
प्र आते हैं । यह शेष ससलसाच कागल से सवथा 


अलय WIA !दशषत्ताए TS वाला सहत्त्वपुण 
काल है । इसके प्रारस्सिक और सध्यकाल स 
इतिहास सें एक क्या परीक्षण किया गया, जो 
बहुत दूर तक सफल हुआ । वह परोक्षण बीज 


रूप में राजनेतिक होता छुआ भो आरम्भ से 
ही सामाजिक,साहित्यिक और धामिक क्षेत्रों से 
फेल गया और ऐसा फैला कि उसके ग्रश्नाव 
STENT से लेकर दक्षिण के सुद्रवतोीं हिस्सों 
तक फैल गये । वह परीक्षण सर्वथा विभिन्न 
संस्कृतियों के मिश्रण का परीक्षण था \ 

मगल काल को जितनी विशेषताएं हैं उच 


गुरुकुल-पत्रिका ] ११६ [ मार्गशीष २०१५ 


का आदिमूल हम वंश के संस्थापक बाबर के कुछ जानते हैं, उससे प्रतीत होता है कि उसका 
चरित्र में तलाश कर सकते हैं । बाबर ग्रपने हृदय झूठी धर्मान्धता से बहुत ऊपर उठा हुग्रा 
से पूर्ववर्ती मुसलमान श्राक्रान्ताग्रों.से कई बातों था | यद्यपि ag बाबर की तरह कवि नहीं था 
में भिन्न था वह कट्टर मुसलमान होता हुआ परन्तु कवि हृदय श्रवश्य रखता था । 

भी मनुष्यता का प्रेमी था। उसका सारा जीवन हुमायूं के पोछे अकबर राजगही पर बैठा। 


बतलाता है कि उसका हृदय बहुत विशाल था, अकबर के विषय में सामान्य रूप से लिखने की 
उसे कवि का हृदय कह सकते हैं। मजहबी आवश्यकता नहीं क्योंकि वह अपनी नीति और 
पागलपन जेसी वस्तु उसे नहीं छू गई थी । वह प्रवृत्ति के कारण भारतीय इतिहास ही नहीं, 
वीर योद्धा तो था ही, साथ ही प्रेमी पिता, अपितु संसार के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ 
सहृदय कवि और महानुभाव शासक भी था । गया है। इस लेख में तो अ्रकबर के बारे में 
उसने जिस वंश को बुनियाद रखी, उसके केवल इतना ही लिखूंगा, जितना उस समय की 
मौलिक विचार उदार और दूरदशितापूर्ण थे। सांस्कृतिक प्रगति से सम्बन्ध रखता है । 
उनमें स्वार्थं या मजहबी विचारों के कारण 


अकबर ने अपने से पहले मुसलमान शासकों 
भ्रन्धता को भावना नहीं थी । 


की नीति में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन किये, वे 
बाबर ने १५२६ में मुगल साम्राज्य की निम्नलिखित थे । 
स्थापना की । उसने भारत में केवल ४ वर्षं तक 
राज्य किया । १५३० में वह मर गथा । इन 
चार वर्षो में वह इतना कर सका, कि एक ओर 
पठान बादशाह को और दूसरी ओर राजपूत 
सेनाग्रों को परास्त करके उत्तरी भारत का 
शासक बन गया और साथ ही अपने उत्तराधि- 
कारियों के सामने सहृदयता का AT मानवता 
का दृष्टान्त रख गया । बाबर अपने WAR से 
वीरतापूर्वेक ASA था, उन्हें युद्धकला से परा- ४. इस्लाम के कट्टरपन से श्रसन्तुष्ट होकर 
स्त करता था, श्रौर विजय प्राप्त करने के “दीने इलाही' के नाम से ऐसे धामिक सम्प्रदाय 
पढचात्‌ उनसे उदारता का व्यवहार करता था। को की वा, प्रयत्न किया, जिसमें सब धर्मा 
हुमायूँ का जीवत घर में और बाहर भी की ae को उचित श्रादर का स्थान क 
गया है । 


१. उसने हिन्दुओं पर जो जजिया कर 
लगाया जाता था, उसे रद्द कर दिया | 

२. उसने हिन्दुओं को और विशेषत: राज- 
पूत क्षत्रियों को अपने राज्य में ऊंचे से ऊंचा 
पदाधिकारी नियुक्‍त किया | 


३. हिन्दु राजाश्रों से विवाह सम्बन्ध स्था- 
पित किया, और 


5 आलया 


संघर्ष में व्यतीत Gal) उसे जम कर शासन 
करने या शासन नीति बनाने का श्रवसर न यह उसके किये हुए बड़े-बड़े परिवर्तनों का 
मिला फिर भी हम हुमायूं के विषय में जितना स्थूल रूप था । यह तो था उनका स्थूल रूप, 
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दूसरा विचारणीय प्रदत्त है कि अकबर को . 


wa देखना यह है कि उसने यह परिवर्तन किस 
नीति का भारत की सांस्कृतिक प्रगति पर क्या 


भावना से किये ? क्या वे ग्राकस्मिक थे, “उस 


की मनमौज के परिणाम थे, waar किसी गहरी 
नीति' से प्रेरित थे ? 


प्रभाव हुआ ? 
इन प्रश्‍नों का उत्तर फिर आगे । 


——____ 


धन्य है वह जीवन 


साधु टी. एल. वास्वानी एम. ए., पुना 


स्वामी श्रद्धानन्द ! 

वे लक्ष्य पर पहुंचे उन्होंने सब कुछ 
पाया । वे अपना काम इतिहास में बहुत गहरा 
अ्रद्धित कर गये । -उन्हें मेरी श्रद्धाञजलि ! 

प्रत्येक जीवन का कोई चिह्न होता है। 
उनके जीवन का चिह्न था सेवा । 

उनकी स्मृति नये जीवन को जगा देवे और 
Use के युवकों में नई रूह फूंक देवे । 

दीन दलितों को इस सेवा के लिये, जो 


धर्म और आजादी दोनों का दिल है, हम से 
HAT होकर भी वे मरे नहीं । 

वे तो wa भी बोल रहे हैं । 

श्रौर उन सब को जिन्हें मे सुना सकता हूं, 
उस शहीद का वह सन्देश सुनाना चाहता हूं 
जो इस क्षण मुझे Al रहा है । 

यह वह संदेश है । जिसमें प्राचीन नवीन का 
ग्रभिनन्दन करता है --।धन्य है वह जीवन जो 
बलि में प्रज्वलित हो । 


— A+ +-- 


ENN SN 
मर ग्ररणा खात 
स्वामी श्रद्धानन्द जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में माध्यमिक और 
उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में देश-भाषा को प्रयुक्त किया । wa तो इस 


सिद्धान्त का अनेक विश्वविद्यालयों ने श्रनुसरण कर लिया है । वे = जी हीं थे 
जिनसे प्रेरणा पाकर Aa अपने भारतीय महिलाविद्यापीठ की समस्त परीक्षाग्रों 


मे स्वभाषा को माध्यम बनाया | 


--मनीषी अण्णासाहेब कर्वे 


(वर्तमान आयु १०१ वर्ष) ` 


| oa 
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Go सुरेशचन्द्र जी वेदालंकार एम.ए. 


भारतीय साहित्य में उपनिषदों का स्थान 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | केवल भारतोय साहित्य 
में ही नहीं श्रपितु विशव के साहित्य में उपनि- 
षदों की गणना है और जिन विद्वानों ने निष्पक्ष 
भाव से इनका स्वाध्याय किया है, उपनिषदों के 
विषय में उनकी सम्मति alt विचार प्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हें। उपनिषदों नेन 
केवल हिन्दू धर्मावलम्बियों पर ही अपना 
प्रभाव डाला ग्रपितु उन्होंने विधमियों और 
विदेशियों को भी प्रभावित किया श्रौरंगजेब 
के सबसे बड़े भाई शाहजादा दारा शिकोह ने 
उपनिषदों का फारसी भाषा में ग्रनुवाद किया | 
इस Meme ने भूमिका लिखते हुए अपने 
विचारों को प्रकट किया है और लिखा है कि 
उसे शान्ति केवल उन्हीं उपनिषदों की शिक्षा 
से प्राप्त हुई जर्मेनी के प्रसिद्ध दार्शनिक शोप- 
नहार ने श्रपनी जगत्प्रसिद्ध फिलासफी का 
AAT छोड़कर उपनिषदों को जीवन और मृत्यु 
दोनों कालों के लिये शान्तिदायक समभा | 
उन्होंने लिखा कि “सम्पूर्ण विश्व में उपनिषदों 
से बढ़ कर उपादेय ग्रौर उदात्त ग्रन्य कोई 
ग्रध्ययन नहीं । इससे मुझे जीवन में शान्ति 
मिली और यह मरते समय भी मुझे शान्ति 
प्रदान कराएगी । 


म॑क्समूलर के ग्रनुसार 'यदि शोपनहार के 
इन शब्दों के समर्थन की श्रावश्यकता है तो में 
प्रसन्नतापुर्वक कह सकता हूँ कि श्रनेक धर्मों और 
न दर्शनों के रययन में जीवन का एक महान्‌ भ्रंश 


च . Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


डी. बी. टी. बी. कालेज, गोरखपुर 


देने के पश्चात्‌ इस निश्चय पर श्राया हुं कि 
यह सत्य के सिवाय कुछ नहीं । 

डा. गोल्डस्टर का कहना है कि उपनिषद्‌ 
भारत में ग्राध्यात्मिक 'श्रद्धा' की भित्ति है। 

श्री आर. सी. दत्त जब उपनिषदों के प्रथम 
सम्पर्क में आए तो उनके हृदय में उदात्त भावना 
का उदय हुआ और आंखों के सामने विचित्र 
प्रकाश दिखाई दिया । 

श्री राजाराम मोहनराय ने जब ईशोपनि- 
षद्‌ का पृष्ठ पढ़ा तो उन्होंने WTA जीवन में 
परिवर्तेन अ्रनुभव किया । 

मिस्टर प्रात का कहना है कि उपनिषदों में 
दर्शनों के सूखे तर्क की अपेक्षा धाभिक भावना 
की और श्रद्धा की प्रधानता हे । 

जस्टिस रानाडे ने BIT पुस्तक 'ए कस्ट्‌- 
क्टिव सर्वे आफ उपनिषदिक फिलासफी' में 
मौड्स का उद्धरण देते हुए कहा है कि उसके 
अनुसार उपनिषद्‌ सम्पूर्ण विश्व के लिए पवित्र 
ग्रन्थ ‘World Scripture’ है | 

पाल डुईसीन ने लिखा है कि उपनिषदें 
गहन श्रगाध पर्वत कूप के समान हैं जिनमें उन 
qaat का निःसृत जल भरा gar है, जिन 
पर्वंतों का ग्रनन्त हिम दिन में सूर्य॑ रश्मियों 
द्वारा प्रकाशित होता रहता है और जिसको 
तारों भरी रजनी अ्रपनी मृदुल किरणों से | 
निरन्तर सौन्दर्य प्रदान करती रहती है । i 
तीय विवेक वृक्ष पर उपनिषदों से सुन्दर फूल 
नहीं खिलो और वैदिक दशेन से मधुरतर कोई 
फल नहीं श्राया | 


नवम्बर १९५८ | 


श्री अरविन्द ने लिखा है कि यदि कोई 
वैदिक कालीन मनुष्य, आधुनिक भारत में 
पदार्पण करे तो अ्रपनी संतानों को जादू-टोने 
के चिथड़े में विश्वास करते देखकर तथा सिद्धांत 
को भूलकर भटकते हुए पतनोन्मुख लोगों पर 
दृष्टिपात करके चकित हो जाएगा । उसे उप- 
निषद्‌ का निर्माण करने वालों के वंशजों की 
मानसिक दरिद्रता, गतिहीनता, विज्ञानशून्यता 
कलात्मक कुण्ठा तथा रचनात्मक प्रवृत्ति की 
दुर्बलता देखकर महान्‌ आश्चर्य होगा । 

उपनिषदों की महत्ता इन महान्‌ विद्वानों 
के वचनों से जानी जा सकती हे । उपनिषद्‌ 
शब्द का अर्थ ही है जिससे ब्रह्म की समीपता 
प्राप्त की जा सके । प्रश्‍न उपस्थित होता है कि 


y 


उपनिषदें ब्रह्म की समीपता केसे प्राप्त कराती 
? उपनिषदों का जो व्यक्ति स्वाध्याय करते 
, उनमें बताई ज्ञान की शिक्षाओं का मनन 
करते हैं श्रौर उनका पालन करते हैं वे व्यक्ति 
अपनी मानसिक, वाचिक एवं कायिक दुर्बलताश्रो 
को दूर करते हैं और परमेश्वर के गुणों के 
धारण करने के कारण उसके भ्रत्यन्त निकट 
पहुंचते हैं । श्रायंसमाज एवं भारतवर्ष में स्वा- 
ध्याय को प्रवृत्ति निरन्तर घटती जारही है। यदि 
हम अपने को शांत, सुखी एवं AIT समाज तथा 
देश को उन्नत बनाना चाहते हैं तो आ 
एवं श्रन्य ऐसी ही धामिक पुस्तकों का स्वाध्याय 
करना चाहिए । किसी भी समाज, जाति या धर्म 
के जीवित रहने के लिए स्वाध्याय की ्रत्यन्त 
EE है। स्वाध्याय मनुष्य में चिन्तन और 


‘ 3 | 2 Aus 


` मेनन की प्रवृत्ति पैदा करता है। इस प्रवृत्ति का 
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यह फल होता है कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण 
होता है जो सत्य और न्याय के लिए अपना 
सर्वस्व बलिदान कर सकते हैं । यही कारण है 
कि वेदिक धर्म में, 'सत्यंवद' सच वोलो “धर्मचर' 
धर्म का आचरण करो के बाद, “स्वाध्यायान्मा 
प्रमदः”का उपदेश दिया गया है । स्वाध्याय क्या 
है ? वेद, उपनिषद्‌, गीता, ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका सत्यार्थ प्रकाश और इसी प्रकार के AA 
ग्रंथों का प्रतिदिन पढ़ना,प्रतिदित उन पर विचार 
करना यह स्वाध्याय है । थोड़ा पढ़िए या अधिक, 
पर पढिए गअ्रवश्य। स्वाध्याय HI AA उन ग्रंथों का 
पाठ करना है जो संतों,महात्माग्रोंऋषियों और 
योगियों ने लिखे हैं । शतपथ ब्राह्मण में लिखा 
है कि जो आदमी प्रतिदिन भ्रच्छे ग्रन्थों का पाठ 
करता है, उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना 
कोई व्यक्ति धन, अन्न, हीरे, सोना, मोती और 
पशुश्रों से भरी हुई सारी पृथ्वी को दान करके 
प्राप्त करता है | 


इस लिए उपनिषदों की एवं स्वाध्याय की 
महत्ता देखने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वे 
उपनिषदों का स्वाध्याय अवश्य करें। उपनिषदों 
का अध्ययन करते के बाद हमें यह देख कर 
आदचर्य होता है कि ऋषियों को बुद्धि कितनी 
प्रखर थी कि वे कठिन से कठिन विषय को 
दृष्टान्त श्रौर कहानियों से समझा देते थे । 
साधारणतया संसार की सभी मुख्य समस्याम्रों 
का समाधान इन उपनिषदों से हो सकता है । 
इस लिए हमें ग्रपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए 
वेदिक संस्कृति की प्रकाशिका इन उपनिषदों का 
स्वाध्याय श्रवस्य करना चाहिए । 


हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी 


श्री फतहचन्द्र जी शर्मा 'आराधक' सह-सम्पादक, नवभारत टाइस्स ( दिल्ली ) 


स्वामी दयानन्द के राष्ट्र-निर्माण के स्वप्न 
को पूरा करने वालों में उनके प्रमुख श्रनुयायी 
स्वामी श्रद्धानन्द थे। स्वामी श्रद्धानन्द ने स्वामी 
दयानन्द के शेष कार्यो को पुरा करने के लिए 
अपने प्राणों का भी मोह नहीं किया । इस 
मार्ग में सेवा करते-करते स्वामी जी एक 
मतान्ध व्यक्ति के हाथ से २३ दिसम्बर १९२६ 
को बलिदान हो गये । ग्रभी वे बीमारी से पूर्ण 
स्वस्थ भी नहीं हो पाये थे कि एक मतान्ध 
व्यक्ति ने उन्हें गोलियां मार कर सदा के लिए 
सुला दिया | जब तक उनके द्वारा संस्थापित 
गुरुकुल कांगड़ी श्रादि संस्थाएं हूँ, तब तक 
स्वामी जी सदा के लिए अमर हैं । 
स्वामी जी का जीवन भी बड़े सौभाग्य का 
जीवन था कि अपनी ग्रायु के ७२ वें वर्ष तक 
ही नहीं, श्रन्तिम घड़ी तक वे देश सेवा में लगे 
रहे । 
स्वामी जी पहले अस्वस्थ हुए तब उनकी 
चिकित्सा दिल्ली के सुप्रसिद्ध राष्टिय नेता डा. 
ग्रन्सारी ने को थी | डा. ग्रन्सारी की चिकित्सा 
से वे श्रभी लाभ ही कर पाये थे कि श्रचानक 
mega रशीद नामक एक मुसलमान ने गोलियां 
चला दीं और स्वामी जी का Wea कर दिया । 
इस सम्बन्ध में स्वामी जी के सुपुत्र प्रो. इन्द्र 
जी ने बड़े ही हृदयग्राही शब्दों में पने पिता के 
बलिदान की कहानी लिखी है-- 


“भाग्य का चक्र यह है कि एक मुसलमान 
ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया और दूसरे ने 
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गोली चला कर उन्हें मौत के घाट उतार 
दिया | परमात्मा की अद्भुत लीला एहे ही 
रूपों में अपने को प्रकट किया करती है। डा. 
अन्सारी और अब्दुल रशीद मनुष्य जाति केदो 
रोशन और स्याह पहलू हैं । जो मुस्लिम सभ्यता 
डा. अन्सारी मौलाना ग्राजाद, स्व० हकीम 
अजमल खां को जन्म दे सकती है, उसकी केसे 
निन्दा की जा सकती है।” 

स्वामी जी का जीवन व्यक्तिगत तथा सावं- 
जनिक रूप में पारायण करने योग्य है । युवा- 
वस्था में आनन्द और ब्रह्मचर्य की ऊंची से ऊंची 
साधना का सफल परीक्षण स्वामी जी का जीवन 
है । समाज के हित चिन्तन के लिये किया गया 
उनका प्रयत्न गुरुकुल कांगड़ी के रूप में विद्यमान 
है । 

स्वामी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त 
करते हुए एक वार रवि बाबू ने लिखा था-- 
“सत्य के प्रति निष्ठा का ग्रादशं श्रद्धानन्द इस 
दुबेल देश को दे गये । सत्य के प्रति श्रद्धा उत _ 
के चरित्र द्वारा सार्थक श्राकार में देखने को . 
मिलती है ।” 


यह स्वामी जी के तप-त्याग का ही 
था कि वह १२ महीने २४ घण्टे कमर कसे 
तैयार रहते थे । इस तपस्वी जीवन पे श्रापको 
एसा डील-डौल और स्वास्थ्य प्राप्त हुआ था | 
स्वामी श्रद्धानन्द जी का जन्म पंजाब के जालंधर 
जिले के तलवन ग्राम में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी 
सम्वत्‌ १६१३ में हुआ था। स्वामी जी के 


नवम्बर १६५८ ] 


पिता का नाम नानकचन्द जी था, जो १४ वर्ष 
की आयु से ही श्रपनी जीवन लीला समाप्त होने 
तक अपना समय पूजा-पाठ में बिताने लगे । 

स्वामी जी के पिता पुलिस में नौकर थे । 
इस नोकरी के कारण उन्हें इधर-उधर जाना 
पड़ता था। उनके साथ ही स्वामी जी को भी 
जाना पड़ता था । इस कारण शिक्षा-क्रम में 
भारी बाधा रही और स्वामी जी के बचपन का 
बहुत सा भाग खेल-कूद में ही बीता । जब 
आपके पिता बरेली नौकरी पर गये, स्वामी जी 
की माता तलवन से यहां आगई | 

स्वामी जी के भाइयों के पढ़ाने के लिये 
उनके पिता ने एक मौलवी नियत कर लिया 
ग्रौर यह आराम से खेल-कूद में ञ्रपना समय 
बिताने लगे । स्वामी जी बचपन से ही कुशाग्र 
बुद्धि थे । इस कारण खल-कूद में मौलवी द्वारा 
दी गई अपने भाइयों की शिक्षा को आप थोड़ा 
बहुत खेल-कूद में ही याद कर लेते थे । 

स्वामी जी के पिता जिन दिनों नोकरी के 
कारण काशी में थे उन दिनों ग्रापके शिक्षण 
के लिये एक शिक्षक रखे गये। वहां आपका 
रामायण के प्रति अनुराग बढ़ा जो बांदा में 
जाने पर भी जारी रहा । बाद में उनके पिता 
की बदली काशी में हो गई। वहां पर श्राप 
काशी के प्रसिद्ध क्वीन्स कालेज में शिक्षा पाने 
लगे और दसवीं परीक्षा पास की । इसके बाद 
स्वामी जी का जीवन बुराइयों में बीता । बाद 
में फिर पढ़ने की इच्छा से उन्होंने प्रयाग के 
म्योर इन्टर कालेज में नाम लिखाया। पर 
परीक्षा में सफलता न मिली श्रौर फिर मार्ग 
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[ हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी 


खोजने लगे | इन्ही दिनों बरेली में सन्‌ १९३६ 
में स्वामी दयानन्द पधारे । यहाँ उनका भाषण 
सुनकर स्वामी का हृदय बदल गया । 


स्वामी जी का जन्म का नाम वृहस्पति था, 
किन्तु परिवार में मुन्शीराम तथा लाला मुन्शी- 
राम कहलाए | जिम्मेदारी पड़ने पर तलवन से 
ग्राकर वकालत करने लगे और ग्रार्य समाज 
का काम जोर-शोर से शुरू कर दिया । जाल- 
न्धर में ग्रार्यसमाज के पदाधिकारी की हैसियत 
से खूब काम किया और जब काम का चस्का 
लग गया तब एक एसी शिक्षण-संस्था खोलने 
का निश्‍चय किया जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति 
के ग्राधार पर शिक्षा दी जा सके । इस काम 
के लिये आपने धन-संचय के लिये देश का दौरा 
किया । गुरुकुल के लिये एक धनिक ने भूमि भी 
प्रदान की । यह भूमि शिवालिक पर्वंतमाल की 
उपत्यका में जिला बिजनौर के कांगड़ी नामक 
ग्राम में है,जिसको नजीवाबाद के एक वेश्य मुन्शी 
अ्रमनसिंह जी ने भेंट किया था । बाद में मुंशी 
अमनसिंह जी ने श्रपनी संचित धन-राशि भी 
गुरुकुल को भेंट कर दी थी । 

१९०२ में गुरुकुल खोला गया और उसके 
पहले विद्यार्थी स्वामी जी के सुपुत्र ब्रह्मचारी 
हरिश्चन्द्र तथा इन्द्रं ही थे । इन दोनों पर ही 
गुरुकुल की शिक्षा-प्रणाली का प्रयोग किया 
गया । 

स्वामी जी ने गुरुकुल के अतिरिक्त स्त्री” 
शिक्षा तथा हिन्दी के प्रचार के लिए पत्र-पत्रिः 
कारों का भी प्रकाशन कराया । इतके प्र 
का यह फल निकला कि अधिकांश हिन्दी-पत्नी 


गुरुकुल-पत्रिका ] 


के सम्पादन में उनके अनुयायियों का योग Tal । 
स्वामीजी ने राष्टिय आन्दोलन में खूब 
काम किया । काँग्रेस के श्रमृतसर श्रधिवेशन के 
स्वागताध्यक्ष स्वामी जी ही थे और स्वामी जी 
ने इसकी अधिकांश कार्यवाही हिन्दी में कराकर 
एक नया मार्ग प्रशस्त किया था । स्वामी जी 
की राष्ट्यिता का इतना सम्मान था कि उनका 
भाषण प्रसिद्ध जामा मस्जिद में मुसलमानों ने 
आग्रह करके कराया था। लाला लाजपतराय, 
महात्मा गान्धी, मालवीय जी के श्राप श्रनन्यतम 
सहयोगी रहे | हिन्दी के लिये सेवा करने के उप- 
लक्ष्य मे ग्रापको हिन्दी सा हित्य-सम्मेलन भागल- 
पुर अधिवेशन का ब्रध्यक्ष बनाया गया । राष्टिय 
आन्दोलन की एक घटना तो सदैव इतिहास में 
अंकित रहेगी । दिल्ली में ग्रंगरेजी सत्ता के 
विरुद्ध अभूतपूर्व हडताल थी । स्वामी जी ने 
जब सुना कि पुलिस एकत्रित जनता पर गोली 
चला रही है तब ग्राप उत्तेजित जनता को 
कम्पनी वाग में ले ग्राये ग्रौर उसे किसी प्रकार 
शान्त रखा । 

कुछ समय बाद चीफ कमिइनर घुड़सवारों 


१२२ 


[| मार्गशीष २०१५ 


के साथ आये श्रोर मशीनगन लाकर खड़ी कर 
दी । स्वामी जी ने चीफ कमिइनर से कह दिया 
कि यदि आपके ग्रादमियों ने जनता को उत्ते- 
जित किया तो में शान्ति-रक्षा का जिम्मेदार 
नहीं हूं । उसी शान्त-समूह को साथ लिये जब 
WIT घन्टाघर पर आये तब दो गोरों ने श्राप 
की छाती पर faa तान दी और घमण्ड सें 
बोले कि हम तुमको छेद देंगे । स्वामी जी 
ने एक हाथ उत्तेजित जनता को शान्त करते 
हुए और दूसरे हाथ से अपनी ओर गोरे को 
संकेत करते हुए कहा कि “में खड़ा हूं गोली 
मारो ।” इतने में श्राठ-दस किर्चे और छाती 
पर तन गई । दूसरी ओर जनता कहने लगी, 
“पहले हम मरेंगे, आप नहीं कहती हुई जनता 
श्रागे बढ़ रही थी । तब भी स्वामी जी जनता 


के कोप को शान्त करते रहे । किर्चे स्वामी जी 


केवक्षमे जा 
सवार अंग्रेज के उधर आ निकलने से दिल्ली 
के इतिहास में 'रक्‍त-भरी लेखनी से लिखी 
जाने वाली घटना घटने से शेष रह गई। 


लगीं, उसी बीच में एक घुड़ 


Sq 


हुतात्मा सवामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
जयति ज्योति के स्तम्भ जयति जय, पुण्य प्रभा के सूत्रधार जय । 
तुम निरीह के रूप तपोद्भव, सत्य धर्म के हे गुरु गौरव, 
चिदानन्द सौन्दर्यं स्रोत हे, हृदय ज्योति. के कलाकार जय । 


देवोप्रम संस्कृति के चालक, गिरा ज्ञान श्रुति के परिपालक 
हे सोम सिंधु रविरंशुमान्‌, वसुधा के ग्राधार जयति जय । 


--श्री कमल जी साहित्यालङ्कार 
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उत्तम संगीत का महत्त्व 


श्राकाशवाणी संगीत सम्मेलन में राष्ट्रपति जो का उद्घाटन भाषण 


१ नवम्बर, 


मृझे बहुत खुशी है कि पिछले वर्ष की 
तरह इस वर्ष भी सूचना तथा प्रसार मंत्रालय के 
सोजन्य से इस समारोह में में शामिल हो रहा हूं। 
इस सुखद उत्सव के साथ प्रायः आरम्भ से ही 
मेरा सम्बन्ध रहा है । भारत का राष्ट्रपति होने 
के नाते मुझे बहुत से उत्सवों और अ्रायोजनों में 
भाग लेना होता है। कर्तब्य के पालन की भावना 
तो इन सभी अवसरों पर होनी स्वाभाविक है, 
किन्तु यह स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं 
कि यह वाषिक संगीत समारोह उन श्रायोजनों 
में से एक है जिनकी में कुछ उत्सुकता के साथ 
प्रतीक्षा किया करता हूं । इसलिए सूचना तथा 
प्रसार मंत्री, डा० केसकर के निमन्त्रण को मेंने 
सहषे और सधन्यवाद स्वीकार किया । 

मेरी यह धारणा है कि संगीत द्वारा मानव 
अपने श्राप को ऊंचा उठा सकता है। बाहर की 
परिस्थितियां चाहे जेसी हों, उनमें किसी प्रकार 
के परिवर्तेन के बिना मानव सगीत द्वारा अपने 
अंदर एक विशेष प्रकार के समन्वय ग्रथवा 
सासंजस्य की भावना का अनुभव कर परिस्थि- 
तियों से ऊपर उठ सकता है । दूसरी ललित 
HAA की तरह संगीत में भी एसी शक्ति है 
जो जीवन को व्यवस्था, एकाग्रता श्रौर आत्म- 
चिन्तन की ओर ले जाती हे । संगीत को इन 
विशेषताओं का श्रनुभव केवल गायक तक ही 
सीमित नहीं रहता, बल्कि श्रोताओं पर भी 
इसका प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा न होता तो 
मेरे लिए यह विचार प्रकट करना कंसे संभव 
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हो पाता, क्योंकि में गायक नहीं हूं श्रौर सदा 
ही श्रोता रहा हूं । ` 
इन गुणों से सम्बन्धित होने के कारण ही 
संगीत को मानव के व्यक्तिगत और सामूहिक 
जीवन में सदा स्थान मिला हे । यह एक 
त्वपूर्ण वात है कि अपनी मान्यता के लिए 
संगीत सभ्यता का कभी मोहताज नहीं रहा । 
उन युगों में भी जब मानव को भ्रसभ्य माना 
जाता था, संगीत लोकप्रिय था और उन लोगों 
में जिन्हें ्राज हम श्रादिवासी कहते हैं और जिन 
पर आधुनिक सभ्यता का बहुत कम असर पड़ा 
है, उन में भी संगीत लोकप्रिय ही नहीं बल्कि 
तथाकथित सभ्य जातियों की श्रपेक्षा अधिक 
प्रचलित है । दूसरी ओर, यह बात भी उतनी 
ही सच है कि आधुनिक सभ्यता के ग्रनेक उपक- 
रण, उसकी ग्रसीम चमक-दमक और मनोरंजन 
के ग्रगणित साधनों का आविष्कार संगीत के 
रस को फीका नहीं कर पाया है श्रोर न कभी 
कर पायेगा । यह कहना अतिरंजन न होगा कि 
इस परिवतंनशील जगत में जो थोड़े से तथ्य 
अपरिवतेनीय हैं, संगीत का जादू भी उन्हीं में से 
एक है। 
संगीत जनहित का साधन मात्र है श्रथवा 
एक स्वतः सिद्ध सत्य होने नाते केवल संगी- 
तज्ञ या गायक के सुख का ही साधन है, यह 
प्रश्‍न हमारे लिए प्रासंगिक नहीं, क्योंकि समाज 
में और जनसमह में संगीत की शक्ति का रश 
कोई भी देख सकता है । इस विवाद में पड़ने 


—— 


मुरुकुल-पत्रिका | 
के वजाए यह कहीं उपयोगी होगा कि हम ' 


संगीत को इस तरह श्रपनायें श्रौर इसमें ऐसा 


सुधार करें जिससे वह व्यक्ति श्रोर समष्टि 
दोनों के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त कर सके | 

यह्‌ बहुत ही संतोष का विषय है कि इस 
दिशा में केन्द्रीय सूचना तथा प्रसार मंत्रालय, 
विशेषकर ग्राकाशवाणी ने बहुत कुछ करने का 
प्रयास किया है और उसका परिणाम भी अच्छा 
निकला है। संगीत नाटक ग्रकादमी की स्थापना 
से पहले ही श्राकाशवाणी इस दिशा में प्रयत्न- 
शील रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि 
उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया । उन्होंने 
कठिन शास्त्रीय संगीत को ही सब कुछ मान कर 
जनसाधारण को प्रवृत्तियों की श्रवहेलना नहों 
की और न ही औसत श्रोता की रुचि को संगीत 
का मापदंड मान चिरप्रचलित वेज्ञानिक प्रणाली 


का निरादर किया है । 
जिस समन्वय की भावना से श्राप लोग 


प्रेरित हुए हैं, उसका में स्वागत करता हूं । हमें 
यह समझ लेना चाहिये कि कोई भी परम्परा- 
गत प्रणाली भ्रथवा विचारधारा न न अपने श्राप 
में ग्रच्छी है श्रौर न न बुरी हमारे लिए वह 
कहां तक ग्रहण करने योग्य है। यह उसकी उपा- 
देयता पर निर्भर करेगा,किन्तु उसे उपयोगी और 
अपनी गश्रावश्यकताओं के श्रनुकूल बनाना हमारा 


१२४ 


| मागशोष २०१५ 


काम है । बहुत हदतक परिवर्तन अथवा संशोधन 
प्रगति का लक्षण है । इस लिए कहीं भी प्राचीन 
प्रणाली में परिवतेन से श्रकारण संकोच करना 
ठीक नहीं। संगीत भी इसका श्रपवाद नहीं। संगीत 
कितना ही उन्नत हो और जीवन में कितना ही 
बड़ा साध्य क्यों न हो,किन्तु यह तो मानना पड़ेगा 
कि संगीत मानव के लिए है और मानव संगीत 
के लिए नहीं । इस लिये में समभता हूं ्राका- 
शवाणी के प्रयास का विशेष महत्त्व है और 
उसका सम्बंध भारत के जनसाधारण से समझना 
चाहिए । संगीत की विभिन्न प्रणालियों में सम- 
न्वय स्थापित करना, संगीत को लोकप्रिय और 
सुगम बनाने की दृष्टि से राग रागतियों में 
यथेष्ट संशोधन करना और गायकों का संगीत 
प्रेमियों को प्रोत्साहित करना निस्सन्देह राष्ट्रीय 
महत्त्व के काम हैं । 

मुझे खुशी है कि यह महोत्सव बराबर 
लोकप्रिय होता जा रहा है और इस वषं १३०० 
से ऊपर कलाकार विभिन्न प्रतियोगिता में भाग 
ले रहे हैं । 

इस सफल श्रायोजन पर में ग्राकाशवाणी 
को बधाई देता हूं श्रौर सभो संगीत प्रेमियों को 
शुभ कामनाएं प्रकट करता हुं । 

अब में सहर्षं इस सम्मेलन का उद्घाटन 
करता हूं । --(ग्राकाशवाणी के सौजन्य से) 


es 


स्वामी जी का कार्य सर्वोत्कृष्ट था 
स्वामी श्रद्धानन्द जी को प्रतिभा बहुमुखी थी श्रौर देश के लिये उनका कार्य सर्वोत्कृष्ट था । 
उनके प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम उनके कार्य को जारी रखें और उनको 


सफल बनाएं | 
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--जडा० भगवानदास. a 


भारत का दायित्व--यो वे भूमा तत्‌ सुखम्‌ 


श्री काका कालेलकर 


पश्चिम से हम को बहुत कुछ सीखना है, 
परन्तु उनके व्यसनों और उनकी कृत्रिम सम- 
स्याग्रों को अपनाना उचित नहीं | समाजशास्त्र 
के सन्मख विवाह-समस्या का प्रश्‍न कोई छोटा 
प्रश्‍न नहीं है । परन्तु पश्चिम के लोगों ने श्रपनी 
प्रकृति और श्रपनो समाज-रचना के अनुसार 
उसके प्रबाहों की खोज की है । मनृष्य-जाति 
संत्र थह कह कर, उनके BATT 
और उनके मार्ग को स्वीकार करना हमारे 
लिए उचित नहीं होगा । वहां के समाज में 
वहां के प्राचीन ग्रादर्शं aie धामिक ध्येय 
शिथिल हो गए हैं। तिस पर एक के बाद 
एक करके श्राये हुए दो महायुद्धों के पश्चात्‌ 
वहां की समाज-रचना ढीली पड़ गई हे । वहां 
की सांप्रतिक समस्याग्रों में किशोर वयस्कों 
( Teen-Agers ) की समस्या बड़ी विकट हो 
उठी कुमार और तरुण-तरुणियां मनुष्य- 
समाज में कोई नवीन नहीं हें ।॥ तो फिर उनका 
प्रश्‍न ग्राज ही इतना विकट क्यों बन गया है ? 
हमें भूलना नहीं चाहिये कि माता-पिताश्रों और 


एक हा ह, 


शिक्षकों के रहन-सहन की रीति-नीति ग्रौर 
विचार-सरणी ही, इस प्रश्‍न के मूल में कारण- 
भूत है । एक रोगी का माथा दुखता था और 
वैद्य ने पेट साफ करने की दवा दो | उसी प्रकार 
युवकों और विद्यार्थियों के प्रश्‍नों को अध्यापकों 
तथा माता-पिताग्रों की--विशेषतया समाज के 
नेताग्नों की---रहन-सहन की पद्धति और विचार 
-सरणी को सुलझाया जा सकता है । आज 


विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों 
का वातावरण कारखानों जैसा बन गया है । 
परिणामतया अध्यापक और छात्रगण मजदूर- 
संघों (ट्‌ ड यूनियन) की पश्चिमी रीतियों का 
ग्रनुसरण करने लगें तो इसमें ग्राइचर्य ही क्या? 
विश्वविद्यालय का विधान बदलने से अ्रथवा 
छात्रों के प्रवेश के नियमों में सुधार करने मात्र 
से कठिनाई सुलभ नहीं सकती । 

पश्चिम को प्रजाएं अ्रपनी संस्कृति के अ्रनु- 
सार चलती हें । उनकी अपनी मर्यादाएं भी 
होती हैं । हम लोग उनके शास्त्र के अनसार 
नहीं चल सकते | हमें श्रपना जीवन ही घड़ना 
होगा । उनके साहित्य के ग्राधार पर जी कर 
हम उनकी सी शक्ति नहीं प्राप्त कर पाए हैं, 
हाँ, उनके दोषों को लेते जा रहे हैं । 

एक प्रकार से देखें तो पश्चिमी लोगों का 
ग्राज दिवाला निकल गया है, श्रौर वे प्राची के 
तत्त्वज्ञान में से बुद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कर 
रहे हैं । भगवद्गीता ग्रौर वेदान्त में से ग्रपने 
प्रश्नों का निराकरण खोज रहे हैं। ऐसे समय 
में हमको स्वतन्त्ररूप से प्रपनी परम्परा का 
अध्ययन करके, पश्चिम के चिन्तन के साथ उस 
की तुलना करके, अपना जीवनशास्त्र, और 
अपना राजनीतिशास्त्र तैयार करना होगा । 
सौन्दर्यं और श्रभिरुचि के सम्बन्ध में भी, अपने 


अनभव और चिन्तन को ही प्रमखता देनी | 


होगी । 


गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्गे से स्वराज्य 
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प्राप्त करके भारतीय मौलिकता की ओर संसार 
का ध्यान ग्राकृष्ट किया है । जगत्‌ हमारी ओर 
आदर की दृष्टि से देखने लगा है। व्याकुल 
दुनियां नया मार्ग भी खोज रही है । 

ऐसे समय में, श्रपने सब विश्वविद्यालयों 
को अपनी समस्त विद्याग्रों में विशव की श्राव- 
श्यकताश्रों को निहारते हुए, मांगल्य को नवीन 
दृष्टि प्रविष्ट करनी चाहिये । भ्राज हमारा क्षेत्र 
गुजरात, महाराष्ट्‌, उत्तर भारत, दक्षिण भारत 
जितना ही नहीं है विशव की सेवा का भार 
अपने सिर पर उठाने वाला समस्त भारत ही 
हमारा कार्य-क्षेत्र हे! ग्रपना चितन, भ्रपना 


१२६ [ मार्गशीषं २०१५ 


कोशल, अपनी रचना और अपनी संघटना 
इन सबकी व्यापकंता को कम करने से काम 
नहीं चलेगा | श्राज के अध्यापकों के प्रति विशे- 
षतः छात्रों के प्रति ऋषियों की वाणी में में यही 
कहूंगा— 

दीर्घं पइयत, सा ह्लस्वम्‌ । 

परं पश्यत, सा ऽपरम्‌ ॥ 

संकुचित दृष्टि रखकर, दूर तक निहारो। 
क्षुद्र वस्तुओं की ओर मत देखो, श्रेष्ठ वस्तुग्रों 
का ही ध्यान धरो । उसकी प्राप्ति के लिये ही 
प्रयत्नशील रहो । 
नरल्पे सुखमस्ति, यो वे भूमा तत्‌ सुखम्‌ ॥ 


--( गुजरात विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण से ) 


श्रनुवादक-_श्री शङ्करदेव विद्याल्कार 


भारत की सर्वश्रेष्ठ बिभूति 


स्वामी श्रद्धानन्द जी की पुण्यस्मृति को निरन्तर देश और समाज के सामने 
जीवित प्रौर जागृत रखना उपयोगी और श्रावइ्यक है । स्वामी जी का स्थान हमारे देश 
की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों में है और सदेव रहेगा | उनका देश प्रेम, भारतीय संस्कृति और 
सभ्यता के प्रति ग्रगाध श्रद्धा श्रौर विशवास, श्रदम्य साहस और वीरता, असाधारण 
त्याग, निर्बल att दलितों के प्रति ग्रान्तरिक प्रेम व सहानुभूति और पुनीत सदाचार, 
भारतीय पुरुष रत्नों के इतिहास में सदैव अ्रस्धित रहेंगे। उनके यशस्वी जीवन के 
प्रधानगुण त्याग और सेवा से श्राज हम भारतवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा है। 
श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, गृहमन्त्री भारत शासन 
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वास्मीकिराद्यः कविने वा ? 


श्री मान्‌ पं० sat विद्यावाचस्पतिः 


बाल्मीकिमुनिरोद्यः कविरिति भारतीयसा- 
हित्यविदां सर्वसम्मतसिद्धान्तः | परं केचि द्विद्वां- 
सस्तन्न मन्यन्ते । तेषामेता विप्रतिपत्तयः 

(१) प्रथमा विप्रतिपत्तिरियं यदाद्यः 
कविस्तु परमेश्वरः, येनेदं विशव वेदचतुष्टयं च 
कृतम्‌ | श्रतएव तस्य कविक्रलुरिति वैदिक- 
विशेषणम्‌ | वेदेष्वनेकत्र परमेश्वरः कविशब्देन 
कीर्त्यते, तत्कथं बाल्मीकिराद्यः कविः ? ग्राद्यः 
कविस्तु जगदीश्वर एव | 

(२) हितीया विप्रतिपत्तिरितिहासनिपुणे- 
रुद्‌भाव्यते । ते वदन्ति यन्महाभारतं रामायणात्‌- 
पुरातनं काव्यम्‌, तत्कथं बाल्मीकिराद्यः 
कविर्भवेत्‌ । कथं च पुनः महाभारतं रामायणा- 
त्पुरातनम्‌? श्रूयतामितिहासविचक्षणैयं दुच्यते | 
महाभारतस्य शब्दरचनापेक्षया रामायणस्य 
शघ्दरचना श्रधिकं संस्कृता | काव्यशेली च 
भूयः परिष्कृता | महाभारते श्रध्यायाः, रामायणे 
च सर्गाः | ऋत्वादिवर्णेनप्रसंगेषु रामायणं मध्य- 
कालीनकाव्येः समानतां भजते | महाभारते 
या सामाजिकी दशा चित्रिता gad, सा 
रामायणापेक्षया शिथिला, विषयवासनाबहुला 
च, त्तः सावश्यमेव प्राचीना भवेत्‌ | एवमादिभिः 
प्रमाण: साधयन्त्येते यन्महाभारतं रामायणा- 
6 अतएव तेषां मते बाल्मीकिराद्यः 
कविरिति प्रवादो भ्रममूलक एवं । 
(३) तृतीयाप्यस्त्येका विप्रतिपत्तिः | साचे- 
यम्‌ । रामायणो बहुषु स्थलेषु श्रमणानाम्‌, एकत्र 
च बुद्धस्य नाम्ना निर्देशोऽस्ति। तथाहि 


तापसा भुंजते चेव, श्रमणाइचेव भुंजते, 
इति बालकाण्डे । 
ग्रन्यत्त च— 
याभीरमासाद्य वनस्य मध्ये 
जाता विसंज्ञा श्रमणीव काचित्‌ । 
इदमेवकिष्किधाकाण्डे 
 ग्थाहि चौरः स तथाहि बुद्धः 
तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि । 
तस्माद्धि यः शक्यतमः प्रजानाम्‌ 
स नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात्‌ । 
एतेषु सर्वेषु पद्येषु बुद्धस्य बोद्धानां च 
साधिक्षेपं नाम कीतितम्‌ । श्रतो निःसन्देहं सिद्ध 
मेतत्‌ यद्रामायणस्य निर्माणं तथागताच्छाक्य- 
मुनेबेहुकालानन्तरमभूदिति | 
तदत्र निदिष्टानां विप्रतिपत्तीनां किमृत्तर- 
मिति निष्पक्षधिया विचारणीयम्‌ । यदादयः 
कविरीश्वर: तत्‌ कथं बाल्मीकिराद्यः कविः 
संभवेत्‌ | सत्यमेतत्‌ । AA विचारणीयं वस्तु- 
त्विदं यदुभयत्र कविशब्दस्य प्रयोगो नैकस्मिन्ते- 
वार्थे । यथा कर्चिदाह्‌ विद्वांसम्‌ आयात दृष्ट्वा 
पण्डितराजोऽयंमागच्छति । sat विप्रतिपद्यते, 
कथमत्र पण्डितराजो जगन्नाथः ? स तु मुगलानां 
राज्यकाले ग्रन्थानलिखत्‌ | कोऽत्र भेद: | वक्ता 
पण्डितराजशब्दस्य प्रयोगं यौगिकार्थेषु कुरुते, 
विप्रतिपत्तिकर्ता तं शब्दं योगरुढौ श्राकर्षति । 
ग्रयमेवात्रभेदः | ईश्वरे कविशाब्दस्य यौगिकः 
प्रयोग: ईश्वरो हि सकलस्य शब्दजगतः समुद्भव- 


स्थानम्‌ । बाल्मीकिमुनौ पुनरयंशब्दो योगरूढि- | 
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गुरुकुल पत्रिका ] १२८ 


भावेन प्रयुज्यते । वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌ 
इत्यादि लक्षणेर्लक्षितो ग्रन्थभेदः काव्यम्‌, तस्य 
कर्तारः कवयः, तेषामाद्यो बाल्मीकिरिति 
भारतीयसाहित्यपरम्पराया श्रभिप्रायः | 
द्वितीया विप्रतिपत्तिः किचिदेतिहासिक 
समाधानमपेक्षते । कथयन्ति श््र्वाचीना 
गवेषकाः-पूर्वमासीत्सवंमस्पष्टम्‌ श्रसंस्कृतं च 
जगत्‌ | शनैः शनेरस्य च सौष्ठवस्य विकासो- 
ऽभूत्‌ | महाभारतं न तथा सुसंस्कृतं सुसम्बद्धं, 
वा यथा रामायणम्‌, HATA महाभारतकर्ता 
व्यासः पुरातनः, रामायणकर्ता बाल्मीकिइ्च 
अर्वाचीनः, श्रस्मिन्‌ मते हेत्वा भासद्टयं सुस्पष्टम्‌ । 


। Gadd सवमसम्बद्धम्‌ AMSAT, AIA सव 


सम्बद्धं संस्कृतंचेति विन्यासः सर्वथा निहंतुक: | 
निरन्तरविकासवादः सम्प्रति वज्ञानिकेस्तत्त्वास्वे 
षिभिश्चापि न मन्यते। नेयं युक्तिस्तर्कानु- 
सारिणी । ग्रन्यथा कालिदासस्य रचना सुष्ठूत रा, 
अतः स क्षेमेनद्रादाधुनिकाद्वाकस्माच्तित्कवेर- 
वांचीनो भवेत्‌ । द्वितीयोऽत्र हेत्वाभास एति- 
हासिकपरीक्षया सुस्पष्टो भवति | wa पौरस्त्याः 
पाइचात्याइच सर्वेऽपि पण्डिताः सहमता यद्ठतंमानं 
सकलं महाभारतं न व्यासकृतं, नापि वर्तमानं 
समस्तं रामायण बाल्मीकेः कृतिः । व्यासेन 
केवलं चतुविंशतिसाह्री संहिता कृता, 
पर्चाद्भवेः कविभिः सा चतुर्गुणा सम्पादिता | 
एवमेव बाल्मीकिमुतिनापि न वतमानं समस्तं 
रामायणाभिधं काव्यं कृतं, तदन्तरे विद्यमाने 
प्रमाणे सिध्यत्या बाल्मीकिकते रामायणे 
उपाख्यानानामुत्त रकाण्डस्य च प्रक्षेप: समयान्तरे 


[ मार्गशीषं २०१५ 


संजातः । ततः केवलं केषांचित्‌ पद्यानां पञ्चा- 
त्कृतत्वात्‌ सर्वस्य काव्यस्य पश्चाद्भवत्वं न 
सिध्यति । बुद्धश्रमणादीनान्तिर्देशाः श्रर्वाक्का- 
लीना इत्यत्र सन्देहो नास्ति | 

महाभारतस्य केषांचिदंशानामर्वाचीनत्वं तु 
स्वतः सिद्धम्‌। तत्र हि यवनहुणकिरातादीनां 
वर्णनं नातिप्राचीनं भवितुमर्हति । नास्ति तासां 
जातीनां चर्चा रामायण, श्रस्ति च महाभारते। 
नास्ति रामायणे महाभारतपात्राणाम्‌ 
अभिनिर्देश: । 

प्रस्ति तु महाभारते संपूर्णा रामायणस्य 
कथा | रामायणाध्यरनन स्फुट प्रतीयते यत्तदा 
बिन्ध्यपर्वेताहृक्षिणो भागः स्वल्पावासो राक्षसः 
कपिभह्लूकादि नामधारिभिः पर्वती येश्च पर्युषित 
्रासीत्‌। एवं विविधंदिनप्रकाशवदखण्डनीयैः 
प्रमाणैः सिद्वमेतद्‌ यद्रामायणं मह।भारतात्प्राची- 
नतरं, बाल्मीकिमुनिशच व्यासमूने: पूर्ववर्ती । 
इदर्मापसत्यं यद्‌ बाल्मीकेः पूर्वमप छन्दोबद्ध- 
रचनाया अ्रभावोनासीत्‌ | 

वेदा हि ब्रह्माणः काव्यम्‌ । उवतं हि “देवस्य 
पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ।” ब्राह्मणग्रंथे- 
ष्वपि कारिका उपलभ्यन्ते, परं नियमितच्छन्दो 
निबद्धं, रसप्रधानं, वर्णनात्मकं च काव्यं रागा- 
यणात्पूर्व जातं न किमप्युपलभ्यते। तस्मात्‌ 
लौकिकं विषयमवलम्व्य, कथानकाश्रयम्‌ ऋतु 
वनसरोवरादिवर्णनशोभितं सर्वप्रथमं कार्व्य- 
बाल्मीकिरामायणम्‌, बाल्मीकिइचादिकवि- 
रिति मतं पक्षपातहीनैविबुधेः सर्वथा स्वीकते- 
व्यमेव । ग्रतएवोच्यते— 


'हिमालयात्समृद्भूता, गङ्गाधारेव पावनी । 
| ति, लोककल्याणकारिणी । — 
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शिक्षा जगत्‌ के प्रथम क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानन्द 


ब्रह्मचारी कोशलेन्द्र १३ गुरुकुल कांगड़ी 


निशाना बने हुए करीब ३२ वर्ष हो गये, 
और तब से श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी के हृदय 
को बींधने वाली उन तीन साम्प्रदायिक गोलियों 
की पीड़ा प्रति वर्ष ग्राने वाले २३ दिसम्बर को 
हमें भी होती है ओर होती रहेगी जब तक 
भारत की छाती में मानव का हृदय जीवित है। 

दुर्भाग्य से अपने भारतवर्ष में बुद्धिजीवियों 
ग्रौर शिक्षितों का एक ऐसा वर्ग भी वर्तमान है 
जो एसे महापुरुषों को अपेक्षाकृत कम महत्त्व 
देने के पक्ष में रहता है जिनका जीवन किसी 
भी प्रकार, किसी भी “धर्म से सम्बन्धित हो 
गया हो। किन्तु मेरे विचार से किसी भी देश 
ग्रथवा समाज के लिए 'धर्म' अहितकर 
नहीं होता किन्तु धर्म का 'विकृत रूप' अहित 
कर होता है । स्वामी श्रद्धानन्द जी का जीवन 
किसी 'धर्म विशेष' के प्रचारक के रूप में नहीं 
था बल्कि 'धर्मो की सड़ान' दूर करन वाले एक 
चिकित्सक के रूप में था और वैदिक धर्म' को 
ही उन्होंने सर्वथा निर्दोष श्रौषध समभा श्रोर 
उसी का प्रयोग किया । 

श्री रामनाथ 'सुमन' को हम राष्ट्रीय 
- काल के एक प्रथितयश पत्रकार एवं 
वतमान समय के एक प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक तथा 
सुधारवादी लेखक के रूप में जानते हें । उन्होंने 
अपनी एक पुस्तक का एक परिच्छेद बड़े ही 
आश्चर्यजनक अ्रभिमत से प्रारम्भ किया है श्रौर 
लिखा है कि “मेरी निजी सम्मति में स्वामी 
श्रद्धानन्द स्वामी दयानन्द को श्रपेक्षा श्राय 
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सभ्यता के अच्छे प्रतिनिधि थे |” जिसका कुछ 
भी सम्बन्ध ग्रायसमाज से है ग्रथवा जिन्होंने 
ऋषि दयानन्द और स्वामी श्रद्धानन्द के 'गुरु- 
farsa’ की इस ग्रनोखी 'क्रांतिकारिणीढ्यी' का 
कुछ भी अध्ययन किया हो, उसको 'सुमन जी' 
का उपरोक्त वाक्य कुछ विचित्र और कुछ अट- 
पटा सा अवश्य लगेगा | कुछ लोग तो यहां 
तक कहेंगे कि इस कथन में श्रतिशयोक्ति अत्य- 
धिक है । किन्तु इसको पढ़ने के पश्चात्‌ लख- 
नऊ में Aa स्वयं भी 'सुमन जी' से मिल कर 
इस विषय में जिज्ञासा की तो मनोविज्ञान के 
सूक्ष्म निरीक्षक की तरह उन्होंने जो उत्तर दिया 
वह वास्तव में मानस-शास्त्र की दृष्टि में तथा 
मेरी ग्रपनी सम्मति में भी प्रांत: सत्य प्रतीत 
होता है | 

कोई व्यक्ति जन्म से ही “श्रेष्ठ! होकर 
जीवन के अन्त तकसिद्ध' बन गया हो तो मनो- 
विज्ञान की दृष्टि से यह उतना ग्राशचर्यजनक 
नहीं है जितना किसी व्यक्ति का बुराइयों के 
बाज़ार से श्रचानक ऊपर उठकर शुद्ध हो जाना 
ग्राइचर्यजनक है । बुराई में जो आकर्षण और 
श्रानन्द होता है वह इन्सान को अपने लिये सारी 
जिन्दगी कंद,रखता है और “उसकी जंजीर' तोड़ 
कर मुक्‍त होना मनोविज्ञान एवं साहस की दृष्टि 
से एक ग्रसम्भव और अद्भुत बात है, कुछ ऐसी 
ही अनोखी जीवनी है स्वामी श्रद्धानन्द जी की 
जो जन्म से मृत्यु तक बहुरंगे श्रनुभवों की एक 
विचित्र माला है । 


मुरुकुल-पत्रिका ] 


अपने प्रारम्भ के जीवन में बनारस के 
कवींस कालेज के विलायती वातावरण में रह 
कर कभी पढ़ाई का शोक, कभी साहित्य और 
कविता की धुन में मस्त रहने वाला मौजी, तो 
कभी कहानी और उपन्यास लिखने के लिये 
'प्लॉटस्‌' की खोज में शहर की ग्रावारगी में 
बिताने वाले 'मुंशोराम' के जोवन की नींव 
गुरुकुल जेसी महान्‌ संस्था का महल खड़ा कर 
सकेगी, क्‍या मनोविज्ञान इस पर विशवास कर 
सकता है ? 
अलीगढ़ के सिक्षण-काल में ईश्वर को 
quia: जवाब देकर दुनियां की सभी रंगीनियों 
का श्रामोद लूटने वाला नास्तिकों का वह नेता, 
अपनी संस्कृति को जंगलो श्रौर श्रपनी साहित्य 
को मूर्खता का भंडार बताने वाला वह एयाश, 
जिसने अपने यौवन का अधिकांश समय नाटक 
मंडली तथा मुजरे जुटाने में बिताया हो तथा 
अपनी जवानी को केवल मांस और शराब से 
सींचने में ही गौरव समभा हो वह श्रपन जीवन 
का पूर्वार्ध, 'संस्कृति-संस्कृत्त-तपस्या और ब्रह्म- 
qa को ही समपित कर देगा क्या इसकी 
कल्पना की जा सकती है ? 
इतना ही नहीं, बल्कि श्रपनी 'बनारसी 
जिन्दगी' में, नियमित रूप से नित्य पांच मूर्तियों 
को सुबह शाम जल चढ़ाकर ही भरन्त ग्रहण' 
करने का ब्रत निभाने वाले मुंशी राम ATA इसी 
जीवन में ‘ala पुज/ के खडन में ऋषि दयानन्द 
क्रे सबसे बड़े समर्थक सिद्ध होगें क्या किसी 
“सनातनी से ऐसी ग्राशा की जा सकती है ? 


१३० | मार्गशीर्ष २०१५ 


खुलकर हंसी उड़ान वाला पंजाब का वह नामी 
वकील किसी दिन ग्रार्य जगत्‌ का सर्वोच्च नेता 
बन बेठेगा इसकी किसको ग्राशा थी ? केसी 
परस्पर विरोधी बातें हैं, कितना मनोरंजक एवं 
कितना शिक्षाप्रद जीवन है । 

शिक्षाप्रद-श्रादर्श बातों का शब्दाडम्बर रट 
कर मंच पर उगलने वाले तथाकथित उपदेशकों 
एवं नेताग्रों की संख्या स्वामी श्रद्धानन्द के संघर्ष 
काल में भी न कम थी न आज ही कुछ कम 
है । किन्तु भारत को ग्रार्यंसमाज के दिये हुये 
हमारे इस महान्‌ संत स्वामी श्रद्धानन्द का 
जीवन हम पूर्णातः क्रियात्मक पाते हें । उन्होंने 
जब कभी भी जो कुछ कहा उसे स्वयम्‌ ग्रपने 
ही जीवन में करके दिखाया भी था । इसी लिये 
स्वामी जी को सदेव 'भाई' कह कर सम्मान 
एवं स्नेह देने वाले महात्मा गांधी ने अपनी 
श्रद्धाञजलि में कहा था कि “स्वामी जी 'वाक्‌- 
av नहीं बल्कि 'कर्मेवीर थे ।” इसका स्पष्ट 
उदाहरण हम उनके जीवन में श्रनेक प्रकार से 
देखते हैं। वे जाति-भेद का डटकर विरोध करते 
समय इसके विरुद्ध न केवल मौलिक एवं लिखित 
रूप में ग्रान्दोलन करके ओर पौराणिकों से 
शास्त्रार्थ करके संतुष्ट रहे बल्कि इसका पहला 
आदण भी उन्होंने अपने ही परिवार में रक्खा 
पौर अपने Baw सगे सम्बन्धिवों, इष्ट मित्रों 
ग्रौर यहां तक कि अनेक “MIA सज्जनों' के लाख 
विरोध करने पर भी स्वामी जी ने अपनी 
पु्रियों का तथा कालान्तर में अपने सुपुत्रों का 
भी विवाह जाति-भेद की विषेली घातक तथा 


fama धर्म के सर्वथा विरुद्ध, मूर्खो ul नता 


— कं का आना 


i, 


कह | 


नवम्बर १६५८] 


बनाई हुई इस श्रधामिक मर्यादा को तोड़कर ही 
किया । इसी प्रकार गुरुकुल शिक्षा-पद्धति का 
प्रयोग भी उन्होंने सबसे पहले ard ही हृदय के 
दो टुकड़े श्री हरिशचन्द्र श्रौर श्री इन्द्र पर ही 
किया | 

में स्वामी जी की दुरदशिता का श्रत्यधिक 
प्रशंसक हूं । जिन शुभ कार्यो का प्रारम्भ उन्होंने 
आज से पचास वर्ष पहले ही कर दिया था उन्हें 
हमारी राष्ट्रीय सरकार AIT करने जा रही है । 
१९१९ में कांग्रेस के मंच से सबसे पहले उन्होंने 
दलितोद्धार का नारा लगाया जिसे बाद में 
महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक आवश्यक 
ay ही बना लिया और श्राज भारतीय संविधान 
के अनुसार श्रस्पृद्यता एक अपराध है । इसी 
प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द जी ने राष्ट्रीय भाषा की 
आवश्यकता को सबसे पहले समभा | उच्चकोटि 
के विज्ञान को शिक्षा तक भारत में सबसे पहले 
राष्ट्भाषा में ग्राज से पचासों वर्ष पूर्व अपने 
गुरुकुल में ही प्रारम्भ को । स्वयं जन्म से पंजाबी 
होते हुये भी तथा केवल उर्दू ग्रौर फारसी तथा 
श्रंगरेजो का जानकार होने पर भी राष्ट्-भाषा 
हिन्दी को सम्मान और महत्त्व देने में स्वामी 
जी ने जो उदारता दिखाई उससे प्रान्तीयता के 
विष में घुल रहे MIT के भारत की आंखे खुल 
जानी चाहिये । उन्होंने भ्रपने उर्दू में प्रकाशित 
होने वाले, पंजाब में अपने सबसे alah ग्राहक 
वाले पत्र 'सद्धर्म प्रचारक’ को केवल एक दिन 
में ही बिना किसी चिन्ता के हिन्दी का रूप दे 
दिया था । सन्‌ १६२० में राष्ट्रीय कांग्रेस के 
x अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष के रूप में 
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१३१ [ शिक्षा जगत्‌ फे प्रथम क्रांतिकारी स्वामी शरद्धानन्द 


ग्रधिवेशन का ग्रधिकांश कार्यं तथा स्वागत 
भाषण हिन्दी में ही करके उन्होंने एक नया 
मार्ग प्रशस्त किया था । इस प्रकार हिन्दी के 
लिये सेवा करने के उपलक्ष्य में सन्‌ १६२४ में 
स्वामी जी को भागलपुर हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लन का अध्यक्ष बनाया गया | 

निर्भीकता और स्पष्टवादिता स्वामी जी 
के रग-रग में कूट-कूट कर भरी हुई थी । यही 
कारण है कि बाल-विवाह और बहु-विवाह के 
विरुद्ध तथा विधवा-विवाह और स्त्री-शिक्षा 
ग्रादि सुधारों के समर्थन मे--सारे देश के दोरे 
में उन्हें श्रपार सफलता मिली और समाज की 
कोई हठवादी विरोधी शक्ति उनके सामने नहीं 
टिक सकी । यद्यपि स्वामी जी का सारा जीवन 
निर्भीकता तथा सेवा का प्रमाण है फिर भी 
एक लेखक का इन्ही बातों का वर्णन कुछ और 
विस्तार में देखिये “स्वामी जी के विशुद्ध भ्रोर 
विशाल राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दर्शन उनके जीवन 
की दो उन ग्रसाम्प्रदायिक घटनाओं में मिलता 
है जिनमें उन्होंने अपने जीवन और नागरिक 
स्वतन्त्रता तक को दांव पर लगा दिया था, वे 
है Te का बाग' (अमृतसर सत्याग्रह १६२२) 
में उनका निर्भीक नेतृत्व और चांदनी चौक 
देहली में हिन्दू-मुसलमानों का नेतृत्व करते हुए 
गारखों की संगीनों के सामने सीना तान कर 
खड़ा हो जाना | उनकी यह ग्रादत मजहब और 
मिल्लत को खाई नहीं देखती थी । यही कारण 
था कि गुरु का वाग में 'अकाल-तख्त से सिखों 
ने—तथा जामा मस्जिद देहली के मिम्बर से 
मुसलमानों ने सम्भ्रदायी कहे जाने वाले स्वामी 


गुरुकुल-पत्रिका | 


श्रद्धानन्द जी को भाषण देने के लिये श्रामन्त्रित 
किया था, जो आदर ग्राज तक सिक्खों श्रौर 
मुसलमानों_जैसे कट्टर लोगों ने किसी को 
नहीं दिया यह उचकी निर्भीकता, स्पष्टवादिता 
और नि३छल नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है | 
किन्तु स्वामी जी जहां ऐसे निडर,स्पष्टवादी 
और साहसी थे वहां उनके पहलू में. मां का 
कोमल और प्यार भरा दिल भी था । धर्मपत्नी 
की मृत्यु के बाद उन्होंने जहां श्रपनी सन्तान को 
मां का ग्रभाव श्रनुभव नहीं होने दिया वहां उन 
सैकड़ों छोटे बच्चों को जो गुरुकुल में पढ़ते थ 
कभी वे मां की याद भी नहीं श्राने देते थे । रात 
को एक-एक कमरे में जाकर नंगे, उघारे बच्चों 
को Ghd AT तस्त से नीचे लुढ़क पड़े बच्चों 
को प्यार से गोद में लेकर प्यार की थपकियाँ 
देकर फिर लिटा देते थे, श्रपनी ही निगरानी से 
उनकी नेतिक रक्षा करते थे श्रौर उनके साथ 
स्नेह से बोलते और मुस्कुराते थे,/--कितना 
सच्चा आदर्श है एक श्रेष्ठ श्राचार्य का | 


लोग स्वामी श्रद्धानन्द को--'भारतीय 
संस्कृति के प्राण, राष्ट्भाषा हिन्दी के उन्नायक, 
संस्कृत के उद्धारक तथा स्वतंत्रता और ग्रस्पृ- 
इयता-निवारण के लिये सर्वस्व त्याग करने वाले 
महापुरुष' के रूप में भी पूजते हैं लेकिन स्वामी 
श्रद्धानंद जी की मेरे मानस में सबसे ग्रधिक पूज- 
नीय स्त्रीरक्षा के प्रथम क्रांतिकारी के 
रूप में है । ग्रौर*राष्ट्ोय शिक्षा र्‌ के सूत्रधार” 
के रूप में श्रद्धातन्द जी के प्रति मेरी श्रपार 
श्रद्धा है । सन्‌ १६२० में राष्टीय कांग्रेस श्रधिवे- 


१३२ 


रू rukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


[ मार्गशीषं २०१५ 
करते हुये स्वामी जी ने कहा था “कि यदि 
जाति को स्वतन्त्र देखना चाहते हो तो स्वयम्‌ 
सदाचार की मृति बन कर अपनी सन्तान के 
लिये सदाचार की बुनियाद रख दो, जब सदा- 
चारी हों शिक्षक और राष्ट्रीय हो शिक्षा पद्धति 
तभी कौम की जरूरतों को पूरा करने वाले 
नौजवान निकलेंगे। नहीं तो इसी तरह AIT की 
सन्तान विदेशी विचारों और विदेशी सभ्यता की 
गुलाम बनी रहेगी । 


इन्हीं राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित हो कर 
स्वामी जी ने गुरुकुल कांगड़ी जेसी एक महती 
संस्था को जन्म दिया जिसके द्वारा वे aga सभी 
प्रिय सिद्धान्तों को मूर्त-रूप देना चाहते थे। 
इऱद्गलैण्ड के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एवं अपने समय 
के राजनोतिज्ञों में ग्रग्रणी समभे जाने वाले 
मिस्टर रेम्जे मेंकडानल्ड ने सन्‌ १६१४ में गुरू 
कुल कांगड़ी को देख कर 'डेलीक्रानिकल' तथा 
२० जून सन्‌ १६१४ के दि न्यू स्टेंट्समेन' दोनों 
विलायती पत्रों में लिखा था कि “हरिद्वार का 
गुरुकुल सम्भवतः समस्त संसार में शिक्षा के क्षेत्र 
में सबसे ग्रधिक अनोखा परीक्षण है। सन्‌ १८३५ 
के प्रसिद्ध लेख में भारत की शिक्षा के सम्बन्ध 
में लाड मेंकाले के सम्मति प्रकट करने के बाद 
भारत के शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला ही प्रशस्त 
यत्न क्रिया गया है । इस लेख के परिणामों से 
प्रायः सभी भारतवासी असंतुष्ट हैं किन्तु जहां 
तक मुझको मालूम है, गुरुकुल के संस्थापकों के 
सिवाय और किसी ने इस असंतोष को कार्य में 
परिणत करते हुये शिक्षा के क्षेत्र में नया 4 
क्षण नहों किया है।” (शेष ग्रगले श्रद्ध ) 


7” ST comme 


अमर Wale स्मरण 


| (१) 
गुरुवर स्मरण तुम्हारा हम में 
नवजीवन संचार करे | 
श्रद्धा-शौर्य धैर्य साहस को, 
निर्भयता को नित्य भरे ॥ 
(२) 
श्रद्धा न्यून हुई इससे ही 
आत्मिक बल में ह्लास हुश्रा । 
श्रद्धामूति महात्मसंस्मरण, 
निर्बलता निस्तेज हरे 
(३) 
पर उपकार हेतु तन मन धन, 
भ्रपित तुमने सर्वं किये | 
यज्ञ रूप जीवन का यतिवर, 
शुभ ग्रादर्शं सदेव धरे ॥ 
(४) 
धर्म वेदि पर बलि देकर तुम, 
धर्मवीरवर ! श्रमर बने । 
स्मरण तुम्हारा aa Aral में, 
धर्मभाव उद्दीप्त करे ॥ 
(५) 
x सिखाने तप से, 
तुमने था गुरुकुल खोला | 
देव-शक्ति दे शिष्यवर्गे को, 
वह तव पथ श्रनुसरण करे ॥ 


OE ENN oe ier 


(६) 
नहीं दिखाई देता तुम सा, 
तेजस्वी नेता निर्भीक । 


कृपा करें जगदीश तुम्हारा, 
जीवन फिर नेतृत्व करे 


(७) 
Taf की संगीनों सन्मुख, 
तुमने निज छाती खोली । 
दृश्य न अद्भुत किसके मन में, 
निर्भयता संचार करे ? ॥ 
(८) 
सेवा का शुभ भाव तुम्हारे, 
कूट-कूट हिय भरा gat । 
वही भावना सबके मन में, 
परमेश्‍वर दिन रात भरे ॥ 
(९) 
पी श्रद्धा को दिव्य सुधा तुम, 
नित आनन्द उठाते थे । 
पान करादो वह AAT जो, 
पाप ताप अभिशाप हरे ॥ 
(१०) 
श्रद्धा हीन बने जो जीवन, 
देव-भक्ति उत्साह विहीन । 
उनमें भी बलिदान तुम्हारा, क 


भव्य-भावना दिव्य भरे ॥ | 
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साहित्य-समीक्षा 


( समालोचनाथं प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां पत्रिका कार्यालय सें ग्रानी चाहियें ) 


निर्माण को कहानियां 


प्रकाशक--सूचना विभाग केन्द्रीय भारत 
सेवक समाज १७ थियेटर कम्युनिकेशन बिल्ग्डिस 
कनाट सर्कस नई देहलो पृष्ठ संख्या १३६ मूल्य 
१ रु० ५० नये पेसे । 
इस पुस्तक में देश की रचनात्मक प्रवृत्तियों 
को प्रेरणा देने वाली, शिक्षाप्रद और स्फूतिदायक 
Go दीनानाथ जी सिद्धान्तालंकार, Yo राजा- 
राम जी शास्त्री, श्री दीनदयाल जी दिनेश, 
श्री निर्मला तनेजा, कुमारी ब्रजबाला शर्मा, 
श्री उषा ग्रादि उत्तम लेखकों श्रोर लेखिकाश्रों 
द्वारा लिखी २० कहानियों श्रौर एकाङ्ियों 
का संग्रह है । सभी कहानियां पाठकों के 
ग्रन्दर समाज सेवा को भावना क्रो जागृत 
करने और दहेज, मद्यपान, रिश्वत आदि 
कुरीतियों के विरुद्ध श्रान्दोलन करने को प्रेरणा 
देने वाली हैं । श्री Go दीनानाथ जी सिद्धान्ता- 
लंकार द्वारा लिखित 'मुहल्ले के पडोसी' '्राज 
रविवार की छुट्टी हे, श्री निर्मला तनेजा द्वारा 
लिखित 'गृदड़ी के लाल' श्रौर श्रफूसर की पत्नी, 
कुमारी ब्रजबाला द्वारा लिखित 'दीवार ढह गई' 
और 'दहेज', श्री उषा ग्रोवर्‌ द्वारा लिखित Az 
जीजा ग्रागये'श्री दीनदयाल दिनेश द्वारा लिखित 
“सोने का हार और श्री राजाराम शास्त्री द्वारा 
“नया गांव' इस शीर्षक के पांच एकांको ये विशेष 
रूप से पठनीय हैं जिनमें वर्तमान सामाजिक 
zat के चित्रण के साथ जनसेवा AX समाज 
सुधार की ye रने का भरसक प्रयत्न 
न 2C-0. Guruki 
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किया गया है। हम इस पुस्तक को समाज 
के लिये अत्यधिक लाभप्रद और उपयोगी सम- 
भते हुए इसका हादिक अ्रभिनन्दन करते हैं। 
कहानियों की भाषा सरल, स्वाभाविक और 
प्रभावोत्पादिनी है . 


प्रनुभूतियां 
लेखक और प्रकाशक_ स्वामी सत्यदेव जी 
परिव्राजक, सत्यज्ञान प्रकाशन ज्वालापुर उ. प्र. 
To 55 मूल्य १.२५ । 


स्वामी सत्यदेव जी परिब्राजक राष्टु-भाषा 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध अनुभवी व्याख्याता Ale 
mised लेखक हें जिनकी बीसों पुस्तकें प्रका- 
शित हो चुकी हैं । प्रस्तुत पुस्तक में मान्य स्वामी 
जी ने जिनकी आयु इस समय ८० वर्ष के लग- 
भग है अपनी ३४ ग्रनुभूतियों को उनकी पृष्ठ 


भूमि के साथ अधिकतर बोधप्रद सुन्दर कवि- 


ताझ्रों ग्रथवा पद्यों के रूप में प्रकट किया है। 
ये अनुभूतियां आध्यात्मिक, सामाजिक और 
राष्ट्रीय सब क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाली और 
युवक युवतियों तथा कुमार कुमारियों के लिये 
विशेष रूप से उपयोगी हैं । उदाहरणाथ १२ वीं 
अनुभूति में 'सच्चा साधु” “at जन्म हीरा शीर्षक 
से उन्होंने कहा हे-- 

“वही साधु सच्चा, वही सन्तराजा, 

सुधारे सदा और के काम काजा । 

खुशी से सभी आपदा भेल लेता, 

बिना ख्याति के त्याग सर्वेस्व देता ॥ पृ. F ¢ 


satu # 


नवम्बर १६५८ | 


~ 


१५ वीं अनुभूति में ये उपदेशप्रद दोहे 
कितने उत्तम हैं 
बाधा बाधा करत है, रे मूरखनादान । 
बाधा का बध बिन किये, क्या पाएगा मान ?॥। 
पर दुख का बन पारखी, जो भी जान जराय | 
वह खोंचे संसार को, चुम्बक चरत बनाय ॥ 
राखत नाहि मलीन मन, सज्जन 'देव' उदार । 
गुण गहते हैँ हंस बन, WATT लेत सुधार A” 
पृ० २६ 
२४वीं अनुभूति में'शक्तिशाली राष्टु-निर्माण 
कँसे हो ?' इस शीर्षक के नीचे मान्य श्रनुभवी 
स्वामी जी ने कितनो अच्छी बात लिखी है-- 
“महाशक्ति शाली वही राष्ट्‌ होता, 
न श्रालस्य में जो कभी काल खोता | 
सदा वीर्यं व्यायाम से जो बढ़ाता, 
वही 'देव' स्वाधीन आनन्द पाता ॥ 
राष्ट्‌ उत्थान हो योग्य सन्तान से, 
वीर विद्वान नीतिज्ञ धीमान से । 
त्याग आदर्श हो राज्य के मूल में, 
शक्ति तृष्णा न व्यापे कभी भूल में ॥'” पृ.४७ 
२७ वीं अनुभूति में समाजशास्त्र सम्बन्धी 
उत्तम छन्द हैं जिनमें कहा है कि 
“सुखी प्रजा उस राज्य में, जहां भली सरकार | 
aaa मन प्रभु को भें, रक्षित हों अधिकार ॥ 
रक्षित हों ग्रधिकार, प्रजा पे राजा निर्भर 
शासन का सब काम चले जनता के बल पर | 
कहे 'देव' वह use, उन्नति करे चतुर्मुखी । 
शासन सबल मशीन, प्रजा बसे जिसमें सुखी ॥ 
यदि सब शासनाधिकारी इस तत्त्व को 
ध्यान में रखकर श्राचरण करने लग जाएं तो 
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कितना सबका कल्याण हो । ग्राध्यात्मिक श्रनु- 
भूतियों में से पहली, तेंतीसवीं atx चौतीसवीं 
भ्रत्युत्तम हैँ जिनके शीर्षक ईश-प्रार्थना, वंद्यराज 
परमात्मा और प्रभुमिलन हैं । प्रभुमिलन वाली 
अनुभूति में मान्य स्वामी जी ने ठीक ही कहा 
है कि— 
ग्रानन्द को है चाह तो,प्रभु के द्वारे जाश्रो तुम । 
श्रद्धा के फूलं साथ ले,द्वार को खटखटाश्रो तुम ॥ 
वे तो दयालु स्वामी हैं, घट-घट श्रन्तर्यामी हैं | 
दूर करेंगे क्लेश सब,उनसे न कुछ छिपाश्रो तुम ॥ 
है'देव की यह कामना,यह्‌ प्रभुमिलनकी भावना । 
रमजाए सारे विश्व में,हूदय से सब मनाओ TAU 
To ८१ 
इस प्रकार पाठक देखेंगे कि सुयोग्य श्रनुभवी 
लेखक ने अपनी ग्रनुभूतियों को कितने सरल 
HIT प्रभावोत्पादक रूप में प्रकट किया है । हम 
स्वामी जी के भूमिका के पृष्ठ 'ब' में प्रकट किये 
इस विचार से नितान्त श्रसहमत होते हुए भी 
कि 'में बुद्धिवादी' हूं जो किसी प्रकार के 
प्रमाणव।द अथवा इलहाम को नहीं मानता ।' 
इस पुस्तक का हादिक भ्रभिनन्दन करते हैं और 
श्राशा करते हैं कि समस्त देशवासी इस पुस्तक 
में वणित श्रनुभूतियों से यथेष्ट लाभ उठाएंगे । 
हम मान्य स्वामी जी से भी ग्राशा रखते हैं कि 
जहां वे 'ईइ्वर के ग्रनन्य भक्त हैँ वहां ईश्वरीय 
ज्ञान वेद की ग्रावर्‍्यकता को भी वे पूर्वेवत्‌ 
स्वीकार करेंगे जिसकी शिक्षाएं सावेभोम, बुद्धि 
तथा विज्ञान सङ्गत श्रौर सर्वेथा निष्पक्षपात व 
श्रसाम्प्रदायिक हैं जेसे कि हम ने गत १६ नव- 


Fat की बातचीत में उनसे निवेदन किया है। | 
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'सुघारक' बलिदानविशेषाड्ः गाथा का अध्ययन उज्ज्वल देश-भक्ति और 
प्रधान सम्पादक- आचाये भगवान्‌ देव जी वौर-भावना को जागृत करने वाला होगा 
गुरुकुल ASH पं० वेदब्रत जी व्याकरणाचायं इसमें कोई सन्देह नहीं ्रार्यसमाज का इस 
गुरुकुल झज्झर जिला रोहतक पष्ठ संख्या बलिदान भावना को भाई परमानन्द, सरदार 
६०० मूल्य ८) | भगतसिह, Alo लाजपतराय, पं. रामप्रसाद 
'बिस्मिल' पं. श्याम जी कृष्ण वर्मा आदि महा- 


यह गुरुकुल झज्झर से प्रकाशित होने वाले 
नुभावों के श्रन्दर भरने मं सबसे प्रमुख हाथ 


'सुधारक' नामक मासिक पत्र का विशालकाय 
बलिदान विशेषाडू है जिसकी गत ३ वर्षों से रहा है यह इस विशेषांक की भूमिका में ठीक 
उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा की जा रही थी । इस ही कहा गया है। मुख पृष्ठ पर ' 'उन वीर हुता- 
को तैयार करने में प्रधान सम्पादक श्री ग्राचार्य त्माश्रों की स्मृति में जिन्होंने राष्ट की बलि- 
भगवानूदेव जी, श्री पं. वेदव्रत जी व्याकरणाचार्य वेदी में सर्वस्व स्वाहा कर दिया, श्रमानुषिक 
तथा उनके सहकारियों ने जो परिश्रम किया है, यन्त्रणाएं जिनके साहस का उपहास न कर सकीं, 
धामिक,सामाजिक और राजनेतिक सब क्षेत्रों में मदमाते नवयौवन की उमंगों को ठुकरा कर 
प्राणों की ग्राहुति देने वाले सुप्रसिद्ध तथा श्रप्र निराशा को फटकार कर जो विजय का मागं प्रश- 
सिद्ध प्रायः सभी वीरों का चरित्र संग्रह करने में स्त कर सके, नवयुवकों को राष्टू-भवित का मूतं 
जो तत्परता दिखाई है, भारतीय स्वतन्त्रता के सन्देश दे सके, जिन सपूतों पर जननी जन्मभूमि 
इतिहास पर जो नवीन प्रकाश डाला है उसके को सदा गर्व रहेगा,” यह यथार्थ चित्रण है जो 
लिये वे न केवल धन्यवाद श्रपितु उसमें सफलता सब में नवजीवन का संचार करने वाला है। 
के लिये बधाई के भी पात्र हैं। इस बलिदान विशे- ३९३ से ४०२ तक जो पं० रामप्रसाद बिस्मिल 
षाडू की भ्रपनी कई विशेषताएं हें जो ऐसे किसी श्रादि देश-भकतों की उर्दू बहुल कविताएं हैं उनके 
अन्य संग्रह में हमें दृष्टिगोचर नहीं हुई राज- कठिन शब्दों का यदि टिप्पणी में सरल श्रार्य- 
नेतिक क्रान्तिकारियों का गुणगान करते हुए भाषा में भी अर्थ दे दिया जाता तो उर्दु से ग्रन- 
प्रायः लोग धार्मिक ale सामाजिक क्रान्तिकारी भिज्ञ पाठक भी उनका रस भली-भांति ले 
महापुरुषों की उपेक्षा कर देते हैं, किन्तु हमें सकते । हम बलिदान विषयक इतनी उत्तम 
यह देखकर श्रत्यन्त हर्ष हुआ कि इस बलिदान सामग्री को परिश्रम और खोजपूर्वक पाठकों के 
विशेषाङ्क में एक बड़ी उदार विशाल दृष्टि को सन्मुख प्रस्तुत करने के लिये इस विशेषांक के 
भ्रपनाया गया है जिसके परिणाम स्वरूप सब सम्पादक महानुभावों का पुनः श्रभिनन्दत करते 
क्षेत्रों के गत लगभग एक शताब्दी के सैकड़ों हैं और इसका सर्वत्र प्रचार चाहते हैं। 
हुतात्मा वीरों की संक्षिप्त कथा इसमें प्रभाव धर्मदेव विद्यामार्तण्ड 
जनक रूप में चित्रित की गई है। इस वीर 


>. 
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ग्रमर धर्मेवीर का दिव्य सन्देश 
यह WS अमर धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज के २३ दिसम्बर के बलिदान दिवस 
से पूर्व पाठकों के पास पहुंचेगा श्रत: इसमें श्रद्धेय 
स्वामी जी विषयक श्रनेक लेखों, कविताश्रों 
ait श्रद्धाञ्जलियों का संग्रह किया गया हे 
जिनसे sah गुणों और भ्रद्भुत कार्यो का पुण्य- 
स्मरण करने में पाठक समर्थ हो सकें। हम 
WAT धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्द जी के इस दिव्य 
सन्देश को समस्त आरार्यों के सन्मुख रखना अपना 
कर्तव्य समभते हैं जो उन्होंने २१ मई सन्‌१६२४ 
को मंगलोर (द.कर्णाटक) श्रार्यसमाज के वाषि- 
कोत्सव पर हमारे द्वारा ग्रार्यो के लिये भेजा था। 
हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि इस दिव्यसन्देश 
के श्रनुसार आचरण करने से ग्रार्यसमाज की 
दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नति हो सकती है और 
ह पुनः धामिक तथा सामाजिक क्षेत्र में सब 
का नेतृत्व कर सकता है । 


वह दिव्य स्फूतिदायक सन्देश यह था 

तुम यह मत भूलो कि वैदिक धमं कोई 
सम्प्रदाय या पन्थ नहीं हे । यह वह सत्य सना- 
तन धर्म है जिसके बिना संसार की सामाजिक 
व्यवस्था एक पल uch लिये भी नहीं रह 
सकती । प्राचीनकाल में असंख्य श्राध्यात्मिक 
कोषों को खोलने वाली चाबी तुम्हारे ees हाथ 
में दी गई थी और wa भी अ्रशान्‍्त संसार को 
शान्ति देना तुम्हारा ही काम है, किन्तु पहले 
तुम्हें ्रपनी सब ग्रपवित्रतार्ओ को दूर करना 
होगा । श्राज गम्भीर भाव से यह प्रतिज्ञा करो 
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कि (१) हिं. ` दैनिक पञ्च महायज्ञों के अनु- 
ष्ठान में प्रमाद न करोगे, (२) तुम अस्वाभा- 
विक जातिभेद के बन्धन को तोड़ कर वर्णाश्रम 
व्यवस्था को अपने जीवन में परिणत करोगे, 
(३) तुम श्रपनी मातृभूमि में से ग्रस्पृश्यता के 
कलङ्क को समूल नष्ट कर दोगे और (४) तुम 
श्रायंसमाज के सार्वभौम मन्दिर का द्वार मत, 
सम्प्रदाय, जाति, रंग श्रादि के भेदभाव का कुछ 
भी विचार न करके मनृष्यमात्र के लिये खोल 
दोगे | परमपुरुष परमात्मा इस गम्भीर प्रतिज्ञा 
में तुम्हारे सहायक हों ।” 

हमें इस बात का खेद है कि बहुत वड़ी 
संख्या में एसे श्रार्य भाई हैं जिन्होंने अब तक 
पञ्च महायज्ञो के श्रद्धापूर्वक भ्रनृष्ठान को AIX 
ध्यान नहीं दिया । उनमें से कइयों को तो स्वा- 
ध्याय के MA के कारण पञ्चमहायज्ञों के नाम 
भी न आते हों,उनके करने की तो बात ही अलग 
रही, जातिभेद वा जात-पांत की दलदल में 
wa तक फंसे हुए श्रार्यो की संख्या भी कम 
नहीं है, वर्णाश्रम-व्यस्था को क्रियात्मक रूप देनें 
वालों की संख्या तो और भी कम है, वैयक्तिक 
aie पारिवारिक जीवन में पूर्णतया आर्य मर्यादा 
का पालन करने वालों की संख्या भी अधिक 
नहीं है, ऐसी अवस्था में यदि IT ग्रायं समाज 
की वह प्रतिष्ठा ग्रपने देश में वा ग्रन्यत्र 
afte गोचर नहीं होती और न उसकी वर्तमान 
प्रगति सन्तोषजनक प्रतीत होती है तो उसमें 
कोई प्राइच्ये की बात नहीं। किन्तु हम 
तो पूर्ण आशावादी हैं । निराशा के प्रवाह में 
बह जाना हम सर्वेथा अनुचित समभते हें । 


Ss me 


~ 


at Orsi 
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हमारी यह प्रबल धारणा है कि Ha जगत्‌ के 
महान्‌ नेता AAT हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी 
के इस नित्य नवीन दिव्य सन्देश पर यदि श्रार्ये 
नर-नारी चलने लग जाएं तो उनमे पुन: नव- 
जीवन का संचार हो जाएगा और वे पुनः 
देश का नेतृत्व कर सकेंगे। भगवान्‌ ग्रादर्श 
सुधारक Ale कमयोगी श्रद्धेय स्वामी जी द्वारा 
प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने को शक्ति 
हम सबको प्रदान करें यही हादिक प्रार्थना है | 
डा. देशमुख जी का ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
दीक्षान्त भाषण 
विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग के सुयोग्य 
प्रधान Sto चिन्तामणि देशमुख ने १७ नवम्बर 
को महारांज सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय 
में जो दीक्षान्त भाषण दिया उसे हम श्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण समझते हुए उसके निम्न gat की 
ओर समस्त शिक्षा संस्थाश्रों के ग्रधिकारियों, 
शिक्षकों और छात्रों का ध्यान श्राकृष्ट करना 
चाहते हैं । डा० देशमुख जी ने कहा कि यह 
विचित्र सी बात मालूम होती है कि विइववि- 
द्यालय की शिक्षा में चरित्र-निर्माण को कोई 
ऐसी प्रमुखता नहीं दी जाती श्रौर न ही छात्र- 
जीवन के लगभग १५ वर्ष की शिक्षा में उनके 
चरित्र का कितना विकास होता है इसे जानने 
का कोई यत्त किया जाता है । चरित्र सन्तोष- 
जनक न होने पर भी छात्रों से विश्वविद्यालय 
शिक्षा की सुविधा छीनने के लिये कोई कदम 
नहीं उठाया जाता । हाल ही में एक राज्य में 
कुछ चिकित्सा विज्ञान के छात्रों ने एक दूसरे 
विभाग के छात्रों पर धावा मार कर मारपीट 
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की । डाक्टर बनने के इच्छुक किसीं भी छात्र से 
दया श्रौर दूसरों के दुःख दूर करने की आशा की 
जाती है, किसी को जान बूक कर चोट पहुंचाने 
की नहीं । यदि इन छात्रों से इतना ही कह दिया 
जाता कि श्राप डाक्टर बनने के योग्य नहीं हें 
तो उनका और समाज दोनों का भला होता। 
बुराइयों के उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालते 
हुए डा० देशमुख जी ने इसी भाषण में कहा कि 
'हमारे देश में उच्च शिक्षा के लिये भरती केवल 
पिछली परीक्षा में मिले नम्बरों को ही देखकर 
की जाती है । यदि इनके साथ ही उनके पुराने 
अध्यापकों द्वारा दी गई श्राचरण सम्बंधी रिपोर्ट 
भी ध्यान में रखी जाए तो अच्छा होगा | बहुत 
से एसे शिक्षक भी नियुक्‍त होगये हैं जिनके श्राच- 
रण पर यदि विचार किया जाता तो उन्हें कभी 
भी इस धन्धे में नहीं लिया जाता । बहुत सी 
बुराइयों की उत्तरदायिता इन अध्यापकों पर 
भी है जैसा कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 
उदाहरण से स्पष्ट हे ।” 
(नवभारत टाइम्स १८-११-५८) 
श्री Sto देशमुख जी ने जिस निर्भीकता 
आर स्पष्टता से वर्तमान शिक्षा-पद्धति को 
चरित्र निर्माण की ओर ध्यान न देने की भयंकर 
त्रुटि का निर्देश किया है और बुराइयों के 
उत्तरदायित्व का जो विश्लेषण किया है हम 
उसके लिये उनका श्रभिनन्दन करते हैं । चरित्र 
निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिये बिना कभी 
किसी का कल्याण नहीं हो सकता इसी लिये 
गुरुकुल सिक्षा-पद्धति में चरित्र-निर्माण और 
ब्रह्मचर्यं को ही शिक्षा का श्राधार बनाया “al 


| 
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है । यह त्तमी सम्भव है जब कि शिक्षक भी उच्च 
चरित्र का ग्रादशे छात्रों के सन्मुख प्रस्तुत करें। 
मौखिक और लिखित परीक्षा के agi के साथ 
साथ गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली में ब्रताभ्यास की 
भी परीक्षा होती है और उसके भ्रङ्क परीक्षा 
के अंकों में सम्मिलित किये जाते हैं ग्रन्य 
शिक्षण-संस्थाश्रो के संचालकों को भी इस तथा 
अन्य साधनों को काम में लाकर चरित्र-निर्माण 
की श्रोर विशेष ध्यान ग्रवश्य देना ही चाहिये । 
इसके बिना शिक्षा केवल पठित gaat को ही 
उत्पन्न करने का साधन बन जाती है । 
सद्धर्मनिष्ठ तपस्वी रामदेव जी का 
पुण्य स्मरण 

& दिसम्बर १६३९ को वेदिक धमं के सच्चे 
निष्ठावान्‌ प्रचारक और अनुभवी शिक्षाशास्त्री 
आचाये राम देव जी का देहरादून में देहावसान 
हुआ था । यह खेद की बात है कि गुरुकुल को 
सब प्रकार से उन्नत करने की दिनरात चिन्ता 
रखने वाले और वैदिक धर्म को देश-देशान्तरों 
तथा जगद्विख्यात विचारकों तक पहुंचाने का 
सदा विचार रखने वाले उस महान्‌ मनीषी को 
ग्रार्यजगत्‌ उस श्रद्धा के साथ स्मरण नहीं करता 
जिसके वे योग्य थे । श्रभौ गत २, ३ मासों से 
maa रामदेव जी के जगद्विख्यात विचारक 
मनीषी टालस्टाय से पत्र व्यवहार की चर्चा 
पाठकों ने अनेक पत्रों में पढ़ी होगी । हमने भी 
“सोवियत भूमि' से उस लेख को 'पत्रिका' के 
ग्राञ्विन श्रद्कु में श्रविकल रूप से टिप्पणी सहित 
उद्धूत किया था जिससे स्पष्ट था कि आचार्य जी 
ने उस महामनीषी को कितना प्रभावित किया 
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था | उसके पश्चात्‌ अपने सहयोगी 'विदव- 
ज्योति' होशियारपुर के श्रकतूबर १६५८ के श्रद्ध 
में कुमारी विचित्रमोहिनी जी का 'टालस्टाय पर 
वेदिक सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव' इस 
शीर्षक का लेख पढ़ कर हमें और भी प्रसन्नता 
हुई । उसमें 'टालस्टाय का बैदिक साहित्य 
पर श्रगाध TH इस शीर्षक के नीचे लिखा है कि 
'टालस्टाय को लाइब्रेरी में आचाय रामदेव जी 
द्वारा सम्पादित' 'वेदिक मेगजीन' के बहुत से 
WE आपके दृष्टि गोचर होंगे । टालस्टाय ने 
एक समय Alara रामदेव को लिखा था कि वे 
उन्हें वेदिक धर्म के श्राकर्षक ग्रौर गूढ़ विचारों 
वाले WS संकलन करके भेजें क्योंकि वे संसार 
के सब बड़े धर्मों को अपनी पुस्तक में दशाना 
चाहते थे “इत्यादि हमें निश्चय है कि आचार्य 
रामदेव जी ने मनीषी टालस्टाय के पास एसा 
संग्रह करके श्रव्य भिजवाया होगा । सत्यार्थ 
प्रकाश भी उन्होंने श्री टालस्टाय के पास भजा 
था । अन्य भी विख्यात देश विदेश के विद्वानों 
को वैदिक धर्म के विचारों से प्रभावित करने का 
स्वर्गीय AMAA जी सदा प्रयत्न करते रहते थे । 
ऐसे महात्‌ सद्धर्मनिष्ठ मनीषी विद्वान्‌ के प्रति 
श्रद्धाञजलि अपित करते हुए हम चाहते हैं कि 
एसे ही त्यागी, तपस्वी, वेदिक धर्म के सच्चे 
अनुयायियों की संख्या आर्यो में बढ़ती रहे । 


एक महान्‌ मनीषी का = 
गत १८ सितम्बर को भारत के जगद्वि- 
ख्यात मनीषी दार्शनिक ग्रौर लेखक भारतरत्न 
डा. भगवानदास जी का वाराणसी में देहावसान 


हो गया । डा. भगवान्‌ दास जी हिन्दी, संस्कृत | 
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AG फारसी श्रादि श्रनेक भाषाग्रों तथा धर्म- 
शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र श्रादि के प्रोढ़ 
विद्वान्‌ थे । वे Science of Enotions, Sc- 
ience of Peace ( शान्ति विज्ञान ) Scie- 
nce of Social Organisation ( समाज 
संघटन विज्ञान) Essential Unity of All- 
Religions ( सब मतों की मौलिक एकता ) 
श्रादि ग्रनेक गम्भीर विद्वत्ता तथा मनन सूचक 
महा ग्रन्थों के निर्माता थे जिनमें से कइयों का 
ha जर्मन ग्रादि विदेशी भाषाश्रों में भी 
अनुवाद हो चुका है । भारत सरकार ने उनकी 
विशिष्ट योग्यता के कारण उन्हें सन्‌ १९५५ 
में भारतरत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया 
था। वे काशी विद्यापीठ के संस्थापकों में से थे । 
गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था के वे प्रबल 
समर्थक थे। ऐसे महान्‌ मनीषी के देहावसान से 
(यद्यपि वह लगभग &०वर्ष की परिपक्व आयु में 
हुआ । ) भारत ही नहीं समस्त जगत्‌ की एक 
महती क्षति हुई है । हम उनकी श्रगाध विद्वत्ता 
सरलता, उदारहृदयता, समाजसुधार प्रेम, आदि 
के प्रति श्रद्धाञ्जलि afta करते हुए उनके 
परिवार से हादिक समवेदना प्रकट करते हैं । 
वे भारतीय-संस्क्रति के उज्ज्वल मूर्त रूप थे | 
( यह सम्पादकीय टिप्पणी स्थानाभाव से 
गत WE में नहीं जा सको इसका हमें खेद हे) 


१४० [ ATTA २०१५ 


सत्य और प्रेम से ही शान्ति सम्भव 


भारत के मान्य उपराष्ट्पति जगद्विख्यात 
दार्शनिक श्री डा. राधाकृष्णन्‌ जी ने गत ४ 
नवम्बर को पेरिस विश्वविद्यालय में भाषण 
देते हुए कहा कि “सत्य और प्रेम से ही शान्ति 
सम्भव हे । हमें एक-दूसरे को समझना और 
एक-दूसरे का मान करना चाहिये । हम में उच्च 
विचार होने चाहिये श्रौर मानवता के प्रसार के 
लिये हमें निडर होना चाहिये । यदि हम श्रपने 
दिल और दिमाग को नहीं बदल सकते तो 
हमें कुछ भी बदलने की शक्ति नहीं ।” 


हमारे मान्य उपराष्ट्पति जी का यह कथन 
सवेथा यथार्थ है । रूस ग्रमेरिका आदि देशों में 
इस समय प्रकट रूप से चाहे युद्ध नहीं चल रहा 
और संयुक्त राष्ट संघ सुरक्षा समिति आदि में 
उन देशों के प्रतिनिधि एक मञ्च पर एकत्र भी 
होते हैं तथापि उनके नेताग्रों में परस्पर प्रेम 
ait विशवास नहीं यह असन्दिग्ध है । जो कुछ 
, घोषणाएं वे लोग करते हैं उनको दूसरे सत्य भी 
नहीं समभते अन्यथा अविश्वास का कोई कारण 
न हो । हम चाहते हैं कि सब देश-विदेशों के 
लोग सत्य, प्रेम और विश्वास से काम लेकर 
विइव-शान्ति का प्रयत्न करें । 


--धमंदेव विद्यामातंण्ड 
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te सरकार के शिक्षा-मन्त्री डॉ० Fic Alo श्रीमाली गुरुकुल के अधिकारियों के साथ । 
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नवस्नातकों और गुरुकुल के भ्रधिकारियों के साथ शिक्षा-मन्त्री डॉ० का० Alo Maat । 


| गुरुकुल कागड़ी की एन. सी. सी. का एक विद्यार्थी डॉ० Flo ला० श्रीमाली 
| $ f 

| ( शिक्षा-मन्त्री, भारत सरकार ) से प्रमाण. पत्र प्राप्त करता हुआ | 

| | | 


गुरुकुल कांगड़ी के फार्मेत्तो विभाग 
में श्रो कुदीनोव एक आधुनिक यन्त्र 
द्वारा च्यवनप्राश को टीन के डिब्बे में 
सील करने की पद्धति को देख रहे हैं। 
२२. ९. ५८ को आपने फार्मसी का 
निरीक्षण करके निम्नलिखित. सम्मति 
दी है-- 
'गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी देख कर 
श्रोर यह पता लगाकर कि गुरुकुल का 
ag त्रिभाग कितनी देशी दवाइधां तयार 
"करता है मुझे ग्राइचर्य आया है। मेरी 
शुभ staat है कि. फामेसी का कार्य | 
ह सफल हो ग्रौर इस कार्य से भारतीय 


र ST जेनी की ली भ श्राप्त हो।' $ 


` 


SA 


ATG 
कवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर | | 


बंगाली गीत & 
काव्येर कथा बांधा बड़ यथा wet बांधने, 
प्राणे तोमार धरिया राखिब सईमतो साधने । 
(१) 
कांपाये आमार हृदयेर सीमा, बाङिने तोमार wala महिमा, 
चिर विचित्र आनन्द रूपे धरा दिवे जीवने। 
काव्येर कथा बांधा पड़े यथा छन्देर बांधने ॥ 


(२) 


आसार तुच्छ दिनेर कर्म तुमि दिवे गरिमा, 
ग्रामार तनुर AN श्रणृते रवे तव प्रतिमा । 
(३) 
सकल प्रेमेर स्नेहेर माझारे आसन afta हृदय राजारे, 
असीम तोमार भुवने रहिया रवे मम भवने । 
काव्येर कथा बांधा रहे यथा छन्देर बांधने ॥ 
(४) 
अर्थ--छन्द के बंधनों में जिस प्रकार काव्य-गाथा बाँधी जाती है,उसी प्रकार साधना द्वारा 
लुमको अपने प्राणों में बाँध रक्खूंगा । > 
4 २. मेरे हृदय की सीमा को कंपित करके तुम्हारी असीम महिमा बज उठेंगी और वह चित्त 
विचित्र श्रानन्द के रूप में जीवन में ग्रवतीर्ण होगी ! छन्द के बंधनों में जिस प्रकार काव्य-कथा 
बांधी जाती है ! 
३. दिवस के मेरे तुच्छ कर्मो को तुम गौरव प्रदान करोगे । मेरे शरीर के ग्रणु-भ्रणू में तुम्हारी 
प्रतिमा स्थापित होगी । 
अपने संपूर्ण प्रेम और समस्त स्नेह के अन्दर अपने हृदय-राजा को आसन प्रदान करूंगा | 
अपने असीम भवन में विद्यमान रहने पर भी तुम मेरे भवन में विराजित होगे ! 
४. उ के बंधनों से जिस प्रकार काव्य-कथा बंधी रहती है, उसी प्रकार अपने प्राणों में 
साधना द्वारा तुमको बांध रक्खूंगा ! ! 


भ्रनुवादक--श्री पं. शंकरदेव जी विद्यालंकार 
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गुरुकुल-समाचार 


ऋतु रज्ग 
शीतकाल अपनी सुभग विशेषताश्रों के साथ 
अवतीर्ण हो रहा है। शीत का प्रकोप भी 
आरम्भ हो चुका हे । सायं-प्रातः बिना गरम 
वस्त्र के कमरे से बाहर निकलना ax है। नदी 
व नहरों के जल स्वच्छ हो गए हैं। गत मासों में 
वर्षा की अधिकता से इस वर्ष की शीतकालीन 
फुसल अपेक्षाकृत फीकी रही । फिर भी मूली, 
गाजर, गोभी, पालक, ग्रादि शरत्कालीन तरक्रा- 
रियां होनी प्रारम्भ हो चुकी हे । मौसमी फलों 
में सिघाड़े और चकोतरे बहार दे रहे हैं । शरद्‌ 
ऋतु के दूत खंजन पक्षी उतर wie हैं और 
कोयल, पपीहे ग्रादि के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं । 
लगभग मास पर्यन्त यात्रियों एवं दर्शकों का 
श्रावागमन जारी रहा। साधारणतया समस्त 
कुलवासी स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं । 
गद्भा नहर 
गत वर्षं की भांति इस वर्ष भी गंगा की 
नहर लगभग १५ दिन तक बन्द रही । इस बीच 
में गुरुकुल के मोतीघाट की मरम्मत की गई तथा 
समीपस्थ ३० फीट ऊंचे जीणं GE का पुननिर्माण 
किया गया । 
दीपावली महोत्सव ऋषि निर्वाण दिन 
दिनांक ११११-५८ मंगल को प्रात: ८ 
बजे बृहद्‌ यज्ञ के साथ ही मान्य आचार्य श्रो 
प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति को ग्रध्यक्षता में सभा 
सम्पन्न हुई। सभा में विद्यालय एव महाविद्यालय 
के छात्र ग्रध्यापक ग्रौर उपाध्याय गण तथा ग्रन 
कुलवासियों ने सोत्साह भाग लिया । सर्वे प्रथम 
गुरुकुल के HAA a | बिहार शरीफ निवासी 
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वेद्य श्री गणेशदेव जी aia ने ऋषि दयानन्द 
ग्रोर दीपावली पर प्रेरणास्पद व्याख्यान दिया। 
इसके बाद विद्यालय से ब्र. वोरेन्द्रकुमार १० म 
तथा महाविद्यालय से ब्र. वेदव्यास त्रयोदश और 
ब्र. जगन्नाथ चतुर्देश ने ऋषि निर्वाण दिन के 
उपलक्ष्य में अपने अपने विचार व्यक्त किए। तत्‌ 
पश्चात्‌ मान्य वेदोपाध्याय श्री प. धर्मदेव जी 
वेदवाचस्पति ने ऋषि दयानन्द की दिव्यता व 
ऋषित्व पर प्रकाश डालते हए सारगभित व्या- 
ena दिया और श्रायूर्वेद महाविद्यालय के 
अध्यक्ष श्री बैद्य निरञ्जनदेद जी श्रायूर्वेदालंकार 
ने ऋषि दयानन्द की महत्ता बताई और उनके 
वेदोद्धार सम्बन्धी कार्य पर प्रकाश डाला | इसके 
बाद श्राय जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं सन्यासी 
मान्यवर स्वामी ब्रह्मामनि जी विद्यामातण्ड ने 
दीपावली के पर्व पर प्रकाश डालते हए प्रत्यन्त 
परिष्कृत व ग्रलंकृत भाषा में इस पवे का 
प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक महत्त्व बताया । आगे 
आपने ऋषि दयानन्द की सर्वतोमुखी एवं सर्वंगृण 
सम्पन्न प्रतिभा का वर्णान किया और ऋषि के 
राजनेतिक व सामाजिक कार्य पर प्रकाश 
डाला | 

ग्रन्त में मान्य सभापति महोदय ने दीपा- 
वली का महत्त्व बताते हुए कहा कि ऐसे 
त्यौहारों को मनाने से युगपुरुषों एवं महात्माग्रों 
का चिन्तन होता है तथा मन में एक उत्साह एवं 
स्फृति पैदा होती है। रागे श्रापने ऋषि दयानन्द 
के जोवन के अनेकों शिक्षाप्रद प्रसंग बताते हुए 
ग्रोजस्वी Weal में ऋषि का महत्त्व बताया । 
अन्त में शान्ति पाठ के साथ सभा विसाजित ' । 


डा 
a 


ba 


नवम्बर १६४८ | 


गुरुकुल आयंसमाज 
श्रायं समाज में भी दिनांक ११-११-५८ 
को सायं बड़े ही समारोह से ऋषि निर्वाण दिन 
मनाया गया। बृहद्‌ यज्ञ के पश्चात्‌ मान्य वैद्य श्री 
निरञ्जनदेव जी अध्यक्ष आयुर्वेद महाविद्यालय 
के सभापतित्व में सभा सम्पन्न हुई । सभा में 
छोटे व बड़े परिवार के प्राय: सभी सदस्यों ने 
सोत्साह भाग लिया । ऋषि जी के जीवन के 
विभिन्न पहलुश्रों पर श्री To धर्मदेव जी विद्या- 
मार्तण्ड, श्रीमती प्रभावती जी ग्रादि ने अपने 
ग्रपन विचार व्यक्त किए । ग्रन्त में शान्तिपाठ 
रौर प्रसाद वितरण के साथ सभा विसजित हुई। 
वेद एवं विज्ञान महाविद्यालय 
वेद एवं विज्ञान महाविद्यालय की षाण्मा- 
सिक परीक्षाएं दीपावलो से पूर्व ही समाप्त हो 
चुकी थीं । दीपावली के पश्चात्‌ नया सत्र 
प्रारम्भ हो चुका है। वेद महाविद्यालय का 
भ्रग्रभागो प्रांगण शर्तें: शर्ते: मनोहर उद्यान का 
रूप धारण करने जा रहा है । इससे वेद महा- 
विद्यालय की शोभा पूर्वापेक्षया द्विगुणित हो 
उठी है । महाविद्यालय भवन की छत पर पुस्त- 
की वृद्धि के लिये विशाल दो भवन 
बनाए जा रहे हें । श्राजकल इनका निर्माण 
कार्यं चल रहा है । 
आयुर्वेद महाविद्यालय 
दीपावली पर तीनों महाविद्यालयों के प्राय: 
छात्र देहली 'भारत १६५५: प्रदर्शनी देखने गए 
थे। फिर भी ग्रवशिष्ट छात्रों ने गत वर्ष की 
भांति इस वर्ष भी दीपावली एवं ऋषि निर्वाण 
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[ गुरुकुल-समा चर 


को पूरक परीक्षा'का परिणाम घोषित हो चुका 
है । इस वर्ष समस्त महाविद्यालय का कुल परि- 
णाम लगभग ७५ प्रतिशत रहा है । दीपावली 
के पश्चात्‌ तुरन्त ही ग्रायुर्वेद महाविद्यालय की 
पढ़ाई भी नियमपूर्वक प्रारम्भ हो गई है । 
विद्यालय विभाग 

विद्यालय के ब्रह्मचारियों ने भी बड़े ही 
उत्सादर से दोपावली का त्यौहार मनाया | एक 
सप्ताह के परिश्रम से तैयार किए हुए लगभग 
२१ गृव्वारे दीपावली के दिन छोड़े गये । 
गुव्वारों को छोड़ने का दृश्य वस्तुतः रोचक एवं 
श्राकर्षेक था । प्राय: कुलवासो इस समय विद्या- 
लय प्रांगण में एकत्रित हुए थे । 

कृषि-विद्यालय 

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरुकुल में 
कृषि-विद्यालय की ओर से गोपाष्टमी सप्ताह 
मनाया गया और पशुप्रदशेनी का भी आयोजन 
किया गथा था | इस अवसर पर सहारनपुर से 
मान्य श्री गेहरुलो जी डी. एल Al. Tae थे । 
इस पशुप्रद्ेनी में पंचपुरी के लगभग १२५ 
पशुग्रों ने भाग लिया था । इनमें से विभिन्न 
नसलों एवं विशेषताओं वाले लगभग Yo पशुग्रों 
को पुरस्कृत किया गया था । 

राष्ट्रीय छात्र सेना ( \. ७. €.) 

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी १३ 


| 
| 
| 
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की गई । 
(१) Bega १२ वीं (विज्ञान) कोरपोरल 


(२) सुरेशचन्द्र ,, न्स: 
(3) भजनलाल ,, MS; 
(४) दयानन्द १३ वीं (आयुर्वेद ,, „, 


क्रीडा 

इस वर्ष हाकी खेल दीपावली से पूर्व 
ही प्रारम्भ हो चुका है। हाकी के सुयोग्थ 
खिलाड़ी उपस्नातक श्रेणी के छात्र Fo गोपाल 
कृष्ण की मान्य क्रीड़ाध्यक्ष डा. भ्रनन्त।नन्द जी 
“ने कप्तान के रूप में नियुक्ति की है । 

मान्य अतिथि 

इस मास में आए हुए अतिथियों में निम्न 
महानुभावों के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं | 
(१) केन्द्रीय सरकार के राज्य मन्त्री श्री सत्य 

नारायणसिह गुरुकुल पधारे | आपने समस्त 

विभागों का निरोक्षण करके परितोष प्रकट 

किया । 
(२) डा. रामदास डाईरेक्टर पी. आर. ए. श्राई. 


१४४ [ मार्गशीष २०१५ 


कालाकांकप भवन लखनऊ से गुरुकुल कृषि- 
विद्यालय के दर्शनार्थ पधारे । ग्रापने कृषि- 
विद्यालय की प्रवृत्तियों को देखकर प्रसन्नता 
प्रकट की । 

(३) यात्रिक टोली १. गुजरात के महेसाना 
जिले के दो विद्यालय के लगभग १०० 
छात्र गुरुकुल BAMA आए | 

गुरुकुल फार्मसी 
रूसी दूतावास के सांस्कृतिक सचिव श्री 
कुदीनोव जी ने देख कर ग्रत्यन्त 
परितोष व प्रसन्नता प्रकट की और अपनी निम्त 
सम्मति फार्मेसी के विषय में दी । 


फार्मेसी 


“गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी देखकर और यह 
पता लगाकर कि गुरुकुल विश्वविद्यालय का 
यह विभाग कितनी देशी दवाएं तेयार करता 
है मुझे आइचय हुआ है। मेरी शुभ कामना है 
कि फार्मेसी का कार्य सफल हो और इस कार्य से 
भारतीय जनता को लाभ प्राप्त हो ।” 

दिलीप कुमार 
२१-११-५५ 


अमर शहीद” स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द सन्यासी 


श्री हरिशंकर जी शर्मा, शांकर सदन, श्रागरा 


धत्य धर्म के धाम, राष्ट्‌ के सबल सहायक, 
जनता के प्रिय प्राण, त्राण, कल्याण-विधायक | 
अभर हो गये, मर कर भी, हे पुण्य प्रभाकर, 
„ कर्मवीर, ध्रुव धीर, धन्य गुण-गरिमा-आकर । 
तुम त्याग-तपस्प्रा पुंज थे, धवल ध्वजा फहरा रही, 
शुचि कलित कोमुदी की, भारत-भूपर छा रही ॥। 
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| | स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें 


वेद का राष्टीय गीत ईशोपनिषद्‌ भाष्य 
श्री qo प्रियव्रत वेदवाचस्पति श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 


स पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने ग्रथवेवेद प्रस्तुत पुस्तक में लब्ध प्रतिष्ठ विद्वा 
के प्रसिद्ध सूक्त :को एक एक ऋचा का ग्रन्वय लेखक ने 'ईशोपनिषद्‌' का बहुत सुन्दर हिन्द 
पूर्वक अर्थ किया है । मूल सुक्त की भव्य कविता भाष्य लिखा है! इसमें आधुनिक युग 
वाचक को प्रभावित किये बिना नहीं रहती । अनसार वेज्ञानिक दष्टिकोण से विवेचन किया 
इसमें मातृभूमि की गुण गरिमा का गान किया ग्या है । इस भाष्य का मनन करने से 
गया है जिसे पढ़ कर मातृभूमि के प्रति श्रद्धा वैयक्‍तिक, सामाजिक तथा जागतिक तीनों 
से नत हो जाना पड़ता है! पुस्तक सभी प्रकार प्रकार की शान्ति सुलभ हो सकती है । ज्ञान 
से संग्रह करनी चाहिये. पिपासुश्रों के लिये यह पुस्तक ast उपयोगो है । 


ईशोपनिषद्‌ भाष्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २.०० वेदगीतांजलि श्री वेदव्रत 

वेद का राष्ट्रीय गीत श्री प्रियव्रत ५.०० स्वामी श्वद्धानन्द जो के उपदेश, ३ भाग ३.७५ 
वेदोद्यान के चुने हुए फूल ,, 5 ५.००  श्रात्मे-मोमाँसा श्री नन्दलाल २.०० 
वरुणा की नौका, २ भाग ,, > ६.०० वेदिक पशयज्ञ मीमांसा श्री विश्वनाथ १.०० 
वेदिक विनय ३ भाग, श्री अभय हर एक - २.०० भ्रथर्व वेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १.२५ 


वेदिक सुक्तियां श्री रामनाथ १:७५ सन्ध्या-रहस्य श्री विश्वनाथ २-०० 


आत्म-समपंणा श्री भगवहत्त १.५० लहसुन : प्याज श्री UAT बंदी २.५० 
वेदिक स्वष्न-विज्ञान ` ,, - . २.०० शहद (शहद को पुरां जानकारी) i ३.०० 
वैदिक ब्ह्यचयं गोत श्रो ग्रभय - २.०० त्रिफला, तीसरा संर्वद्वित संस्करण ॥, २.२५ 
ब्राह्मण को गो ” ; -७५ वेदों का यथार्थ स्वरूप श्री घमंदेव वि० ग० ६-५० 


काजल 


पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मरत मंगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये 


विशेष रियायत का भो नियम है। 
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S तिबेलता की प्रसिद्धं दवा है | इस से पुराना 
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“ @ बिगड़ा sara; ae का बैठना, खांसी, दमा 


®. फंफड़े की, कमजोरी: जीणे ज्वर आदि को लाभ 


| 2 ५ , पहुंचता: है । मल्य २.३५ एक पाव, ४.२५ ए 

| प. 22 ; a 
& AS मक्रवज .. 

¦ सोत्ता, कस्तूरी ्राद्रि. के, मिश्रण. से यह रस 

FAIR हुआ है ।. AS HAR प्रकार की.दुरबेलता 

दुरुकरने मे. लाभप्रद है। विधिपूर्वक सेवन करने 

सें. बुढ़ांपा दूर होकर शंक्ति बनी रहती है । 
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रस्ट, ४७ द्रालासव 
पुरानी खाँसी, जीणे ज्वर, भूख न लगना, 
कब्ज, AHAE तथा कमजोरी के लिये लाभ- 
“द्वायक हैं। थोड़े ही समय का प्रयोग शरीर में 


75.8 
स्फृति पैदा कर देता है । मल्य १.३५ पाव ।। 


भीमसेनी ,सरमा 


_  « इससे खुजली, wate पानी. बहना, श्रादि 
रोग दुर होते हैं । मल्य !६५ डेढ़ माशा । 
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wes 


र्गशीर्ष २०१५ 


मूल्य ५.०० माशा, ५४.०० तोला । 


“HN 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी, हरिद्वार । 
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रजिस्टडं संख्या-ए १२७७ 
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शीत ऋतं के लिए लाभप्रद ओषधिय 


गुरुकुल कांगड़ी चाय 


`; ` यह देशी चोय जड़ी-बूटियों के, योग से 
बनाई गई है । सख व स्वास्थ्य के fag परार | 
"में, इसका प्रयोग झरे ! खांसी,, इन्प्लुएंजा, । 
: जुकाम, शरीर की HAS दूर करती ;है,॥' ६ | 


ee gr a gn fe 8. 


4 
मल्य, .४० छेंटांक्र । | 


web oa 


सत ,श॑ंलाजात 
जोड़ों के दर्द के लिए प्रसिद्ध औषधि है। | 
लेते समय गरुकूल कांगडी फार्मसी की मोहर १ 


ग्रवश्य देखें । हमारे यहाँ विधिपूर्वक - 


तैयार की जाती है । मूल्य १.२५ तोला i 


vege 


चन्द्रप्रभा.वटी. ~ 
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शिलाजीत, गग्गल, लोह-भस्म श्रादि सेः 

ये गोलियाँ तैयार की गई हें । इसमे शारीरिक 
दुर्बलता, पथरी, भगन्दर, दर्द-गुर्दा, , जिगर- कौ र 
कमजोरी, बदहज्मी, खून की कमी श्रादि रोग 
+ . 

दूर होते हें । । 
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व्यवस्थापक : श्री Fo इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 


पूर्णाङ्क १२५ हा र मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी, 
दिसम्बर १९५८ | हरिद्वार 
Usa 
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अन्य ग्रतेक विश्रुत लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य ्रादि सम्बन्धी रचनाएं 


&०७००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००-००००० 
मल्य देश में ४) वाषिक मूल्य एक प्रति 

ib | विदेश में ६ वाषिक | ३७ नये पैसे ( छः श्राने ) F 
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गुरुकुल-पत्रिका 


[ गुरुकुल कांगड़ी की मासिक पत्रिका ] 


बेदामृत गीत 


झो३म्‌ तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । | "न्न 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ Feo ९. ३३. ४ 


शब्दाथ-- (तिस्रः वाचः) तीन वाणियां (ग्र उम्‌) ( उदीरते ) उठ रही 
हैं मानो ( धेनवः ) दुधेली ( गावः ) गाये बछड़ों को ( मिमन्ति ) बुला रही 
हैं ( हरिः) पापहारी परमेश्वर (कनिक्रदत्‌ ) गरजता हुआ ( एति ) ग्रा 
रहा है । 
छायान्‌वाद 
मां की मृदुल पुकार ॥ ध्रुव 
आई कहां से--मधुर मधुर सी, धीमे धीमे, बढ़ती बढ़ती, होती सी साकार ॥ 
ma न रुकूंगा-सोया था में, खोया था में, व्याकुल सा हूं, यहां नहीं है, मेरा प्रिय सं्तार ॥ | 
हां उठती थी--यहां पास ही, मुझे लक्ष्य कर, उस वीणा को, वत्सल वत्सल, ; 
अविकल ग्रविरल, मञ्जुल मञ्जुल, कोमल सी झनकार ॥ 
उसे न सुन कर--स्वप्न समक कर, चपल चपलतर, इस शरीर में, इन प्राणों में, 
पने मन में, चित्तबुद्धि में, अहंकार में समझ रहा था सार ॥ + 
प्रब निर्वंश हुं--कंसे ठहरू, इस धरती से, उस श्रम्बर से, इन नदियों से, उन शैलों से, | 
“रोम रोम से, WA WA की, वह ध्वनि उठती, जिसमें श्रनुपम IT | 
दिन भर थक कर, भूखे बछडे, को मां की सुधि, हुई उसे aa, वही 
दिशा दिशा से, चेन कहां wa ? वह Ae मां, Wal! रसीली, यह दुलार पुः 
तीन वाणियां--एक रूप हों, अन्तरिक्ष द्यौः, भूमि एक हों, हरि की ग्राहट, मां की पग 
एक भाव से मिलती जावे । इन ध्वनियों के बढ सहारे । देवि! सस पु ममता निस्सार ॥ 
"मां की मठर पकार या 


ak 


॥ ईई 
Te a 


भारतीय-संस्कृति--२५ 


संस्कृतियों के मिश्रण का प्रयत्न 


कबीर Al नानक 


श्री Go इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 


मुसलमान काल के पहले Yoo वर्षो में 
इस्लाम और हिन्दु-धमं एक दूसरे से लगभग 


अलग दस हाथ को दूरी पर रहे | इस्लाम विजे- - 


ताश्रों का मज॒हब था । वह राजधर्म बन गया, 
परन्तु प्रजा अपने धर्म पर दृढ़ रही । यह ठीक है 
कि सर्वसाधारण प्रजा की प्रवृत्तियां राज्य-शक्ति 
के कारण एहलौकिकता को छोड़ कर परलोक 
की ग्रोर अधिक भुक गई | परन्तु अपने धर्म 
पर उनकी श्रास्था कम नहीं हुई । श्रन्तर्मुखी 
प्रवृत्त होते का परिणाम यह हुआ कि विद्वान्‌ 
लोग संस्कृत में व्याख्या ग्रन्थों के निर्माण में लग 
गये, सर्वे सामान्य की प्रवृत्ति भक्ति मार्ग की 
Alt ही गई। बाह्य विभूति में न्यूनता ग्रा जाने 
के कारण वे अपने अन्दर ही विभूति की तलाश 
करने लगे । 
जब तक मुसलमान बादशाह केवल तलवार 
के बल पर राज्य करते रहे और श्ररब से ग्राये 
हुए मुसलमान सिपाही और व्यापारी जनता में 
मिल जुल कर नहीं रहने लगे, तब तक दोनों 
संस्कृतियों के मिश्रण की कोई संभावना ही नहीं 
थी। धीरे धीरे मुसलमान बादशाहों की उग्रता में 
कमी Ala लगी | भारत में रहते रहते वे ्रपने 
को भारत से संबद्ध समभने लगे । उन्हें श्राक्रमण 
का भय उत्तर से Ald वाले मुसलमान श्राक्रा- 
carat से ही रहता था । इस कारण उनका 
दृष्टिकोण बहुत कुछ भारतीय बनता जा रहा 
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था । निरन्तर सम्पर्क से परस्पर मेद भी हलके 
होने लगे थे, ऐसे समय में एक ऐसा महापुरुष 
उत्पन्न हुआ जिसमें देवयोग से हिन्दू श्रौर 
मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के अंश विद्यमान थे । 
वह महापुरुष कबीर था। 

शताब्दी के श्रन्त 
कुल में हुआ था 
जुलाहे के घर में 


कबीर ईसा की १५वीं 
में हुआ । उसका जन्म हिन्दु 
AT पालन पोषण मुसलमान 
हुआ । उसने कोई शास्त्र शिक्षा प्राप्त नहीं को 
थी । अपने हाथ से कबीर ने कुछ भी नहीं 
लिखा, पर जन्म सिद्ध दी हुई प्रतिभा की सहा- 
यता से उसने बहुत बड़ा साहित्य उत्पन्न कर 
दिया जो लोकप्रियता और विचार की दृष्टि 
से अनुपम है। भक्‍त कबीर रामानन्द स्वामी का 
शिष्य था और राम का भक्‍त था । 

कबीर के सिद्धान्त का सार यह है कि हिन्दू 
और मुसलमान दोनों के सिद्धान्तों में जितना 
ईश्वरप्रेम, सच्चाई और सच्चरित्रता का ग्रं है, 
वह ग्राह्य है और समान है, और जितना रूढि 
पूजा, मूर्ति पूजा और हिसा का श्रंश है, वह हेय 
हे । मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति न॑ देवमूति के 
पुजन से मिल सकती है और न मस्जिद में बांग 
देने से, उसे मोक्ष तो राम में सच्चा प्रेम रखने, 
श्रौर दूसरों का भला करने से ही मिल सकता 


है । 


इस सरल सिद्धान्त को लेकर कबीर ते जों 


दिसम्बर १९५८ | 


साहित्य रचना की, उसमें हमें दोनों संस्कृतियों 
के समन्वय का प्रथम सफल प्रयास दिखाई देता 
है । कबीर प्रेम धर्म का पुजारी AT | 
कबीर ने कहा है, 
जो घट प्रेम न संचरे 
सो घट जान मसान । 
जसे खाल लोहार की 
सांस लेत बिनु प्राण ॥ 
यह भक्ति मार्ग को उत्कृष्ट मानता था। 
आर कर्म सब कर्म हैं, भक्ति कर्म निष्कम, 
कहे कबीर पुकारिके भक्ति करो तजि धर्म ॥ 
कबीर ज्ञान और शास्त्र को व्यर्थ समझता था | 
वेद कतेब दोय फंद वारा, 
ते फंद पर आप विचारा । 
मुसलमानों के सुन्नत श्रादि विधानों का उपहास 
करता था | 
सुनत कराय तुरक जो होना औरत का 
कहिये । 
AAA कहा है-- 
ना जाने तेरा साहिब कैसा 
मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, 
क्या साहिब तेरा बहिरा है । 
कबीर हर प्रकार को हिसा का विरोधी 
था | उसने कहा है । 
बकरी पात खात है, ताको काढ़ो खाल, 
जो बकरी को खात है, तिनको कोन हवाल । 
हिन्दू मुसलमानों के परस्पर कलह को 
वह मूखेता का काम समझता था । 
हिन्दू कहे मोहि राम पियारा, 
तुरक कहे रहिमाना, 


१४७ 


[ संस्कृतियों के मिश्रण का प्रयत्न 


श्रापस में दुइ aft लरि मुए, 
मरम न काहू जाना । 

इस प्रकार कबीर के कुछ वचनों के श्राधार 
पर Ha यह बताने का प्रयत्न किया है कि उसकी 
विचार प्रणाली क्या थी ? उसने हिन्दुओं और 
मुसलमानों को ईश्वरभक्ति, सत्य और प्रेम 
प्रादि मानवीय सिद्धान्तों की उपेक्षा कर के 
आपस में लड़ते देखा, तो उसे बहुत दुःख हुआ । 
उसने दोनों को ग्रसन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर 
लाने के लक्ष्य से जिस विचार प्रणाली का श्राश्रय 
लिया, वह यह थी कि ज्ञान मार्ग निस्सार है। 
भक्तिमार्ग ही सच्चा है । मनुष्य ईश्वर प्रेम और 
भक्तिमार्ग को सहायता से ही सुख प्राप्त कर 
सकता है। वह हिन्दू हो या मुसलमान इससे कोई 
भेद नहीं भ्राता | दोनों की विद्यमान पद्धतियां 
व्यर्थ और स्वार्थं मूलक हैं। 

इस विचार शु खला के ग्राधार पर भक्त 
कबीर ने हिन्दुओं और मुसलमानों के भेदों को 
मिटा कर दोनों संस्कृतियों में समन्वय का प्रयत्न 
किया । 

दूसरे भक्तराज, जिन्होंने हिन्दु धर्मं और 
इस्लाम में समन्वय करने की चेष्टा की, गुरू 
नानक थे । गुरु नानक की विचार शु खला भी 
प्रायः भक्त कबीर जैसी ही थी । वे एक भग- 
वान्‌ के उपासक थे, 
एको एक कहे सब कोई, दउ में गरब बियापे, 
अन्दर बाहिर एक पछाणें,एहु घर महल AA | 

उनके मन में भगवान्‌ तक पहुंचने का 
मुख्य साधन गुरु था | 
बलिहारी गुरु भ्रापणे, दिउहाड़ी दस वार । 
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जिन माणस ते देखते, कोई करन न लागि वार | 
आप पंडित और मुल्ला दोनों को श्रज्ञानी 

मानते थं | 

वेद न पाइया पंडितो, जिन हावे लेख पुराण, 


बखत न पायो कादिया,जिन लेखन लेख कुरान | 


वे भक्ति से ही मुक्ति मार्ग मानते थे, 
तेरी भगति तेरी भगति, 
भंडार जी भरे बेग्रन्त बेग्रन्ता, 
तेरे भगत तेरे भगत सलाहति बुध जी 
हरि । भ्रनेक अनेक श्रनन्ता ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्‍त कबीर व 
गुरु नानक की विचारधारा बहुत कुछ एक ही 
दिशा में चली है। दोनों में मुख्य भेद दो थे । 
भक्त कबीर ने ग्रपना प्रचार कार्य भारत के 
मध्य भाग में किया, ale श्रपना काव्यमय उप- 
देश सवसाधारण की लोकभाषा हिन्दी मे दिया । 
गुरु नानक का कार्य क्षेत्र पंजाब में था, ग्रौर उन 
की भाषा में पंजाबी का अत्यधिक मिश्रण होने 
के कारण, वह भारत के प्रन्य भागों तक न पहुंच 
सकी । दोनों के शिष्यो की प्रकृतियों में भी भेद 
था । कबीर के शिष्य शान्त प्रकृति के व्यक्ति 
थे और गुरु नानक के शिष्य स्वभावसिद्ध सिपाही 
थे । इस भेद के कारण दोनों के शिष्यों ने भी 
दो भिन्न भिन्न रूप धारण किये । कबीर के भक्त 
कबीर पन्थी बन गये और गुरु नानक के शिष्य 
सिख सरदार कहलाये । 
इसी भांति उस युग में अन्य भी अनेक 
भक्त हुए, जिन्होंने aad अपने प्रान्तों की लोक- 
भाषा में भक्तिमय काव्य ग्रन्थ लिखे । उनमें से 
कड्यों के नाम से — चल गये । परन्तु 
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जिन दो सन्तों के उपदेशों का व्यापी और स्थिर 
असर हु्रा,वे कबीर और नानक ही थे । दोनों की 
विचारधाराश्रों में यह समानता थी कि वे दोनों 
वेद और कुरान, पंडित और मुल्ला को यदि हेय 
नहीं तो उपक्षायोग्य समभते थे । हिन्दू और 
मुसलमान दोनों को रूढ़ियों से हटा कर भक्ति- 
मार्ग पर चलने का उपदेश देते थे । इस प्रकार 
वे हिन्दू धर्म ott इस्लाम का समन्वय करना 
चाहते थे । 

यहां दो विचारणीय प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं। 

इन दोनों तथा एसे ही ea भक्तों को दोनों 
मतों के समन्वय में कहाँ तक सफलता मिली ? 
यह पहला प्रश्‍न है । हमारा उत्तर तो निविवाद 
है । दोनों भक्तों को अपने कार्य में इतनी सफ- 
लता तो मिली कि उनके विचार सर्वसाधारण में 
फेल गये ओर साथ ही उनके शिष्यों ने जुदा 
जुदा पन्थ भी बना लिये, परन्तु संपूर्ण देश में 
उनकी विचारधाराश्रों का कोई सर्वव्यापी WAT 
नहीं हुआ । कुछ भक्त और भक्तिमार्ग के भ्रनु- 
यायी दोनों श्रोर उत्पन्न हो गये, परन्तु हिन्दू धर्म 
्रोर इस्लाम में किसी प्रकार का समन्वयन 
हो सका । इसके विपरीत समयान्तर में गुरु 


नानक के शिष्य तो इस्लाम और इस्लामी राज्य 


के कट्टर UA बन गये | 

दूसरा प्रश्‍न यह उठता है कि भक्तों को 
इतनी कम सफलता क्यों मिली ? वे हिन्दुग्रों 
के भ्रन्दर भी इतना कम मानसिक परिवर्तन क्यों 
कर सके ? 

इसका कारण यह है कि हिन्दू धर्मे या 
इस्लाम ग्रथवा अन्य कोई भी मत मतात्तर 


= 


Oe 


दिसम्बर १६५८ | 


केवल भक्ति को भावना पर ग्राश्चित नहीं रहता। 
इसकी नींव जहां भक्ति पर रखी जाती है, वहां 
विश्वास पर भी रखो जाती है । धर्म को नींव 
भक्ति और विशवास दोनों से भरी जाती हे । 
भक्तों ने भक्ति को तो महत्त्व दिया, परन्तु 
विश्वास को उपेक्षा की। प्रत्येक मत मूलतत्त्वों पर 
आश्चित रहता है, यदि वे मूलतत्त्व भिन्न नहीं तो 


१४६ [गुरु नानक जो के कुछ - शुध 


भक्तों में भेद भी क्यों हो? भक्तों ने हृदय को तो 
BAL, पर मस्तक को उपेक्षा की यही कारण 
है कि वे पन्थों को तो स्थापना कर सके, परन्तु 
दो मतों में व्यापी समन्वय न कर सके । यों, 
परिमित क्षेत्रों में उनके विचारों का थोड़ा-बहुत 
प्रभाव तो हुआ ही | 


गुरु नानक जी के कुछ उत्तम वचन 


(१) साधो मन का मान त्यागो । 


काम क्रोध संगत' दुर्जन की, ताते Bafta भागो ॥ 

सुख दुख दोनों समकरि जाने, और मान श्रपमाना | 

हषं शोक से रहे ग्रतीता, तिन जग तत्त्व पिछाना ॥ 

भ्रस्तुलि निन्दा दोऊ त्यागे, खोजे पद निरवाना । 

जन नानक यह खेल कठिन है, कोऊ गुरु मुख जाना ॥ 

(२) काहे रे बन खोजन जाई । 

सवं निवासी सदा झलेपा, तोही संग समाई | 
पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुट मांहि जस छाई ॥ 
तैसे ही हरि बसें निरन्तर, घट ही खोजो भाई ॥ 


बाहर भीतर Uh जानौ, यह गुरु ज्ञान बताई। 

जन नानक बिन ग्रापा चीन्है, मिटे न भ्रम की काई ॥ 
(३) क्या बकरी क्या गाय है, कया अपना जाया, 
सब का alg एक है, साहिब फरमाया | 
पीर पैगम्बर श्रौलिया, सब मरने श्राया | 
नाहक जीव न मारिये, पोषन को काया ॥ 


(४) जो पत्थर को माते देवा, उसकी वृथा जावे सेवा ॥ 
(५) हरि राज्ञा होए वेद, पाप पुन्न विचारिश्रा ॥ 


(ग्रन्थ साहेब महा डखणे महला ५ शब्द १) 


(६) दीवा तले ग्रंधेरा जाई । वेद पाठ मति पापा खाई ॥ 
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मरहर्षिसन्देशः 
(१) 


एकोऽसौ परमेश्वर: शिव इति, स्यातः श्रुतौ शंकरः 

सर्वेव्यापकसर्वशक्तिसहितो यो निविकारोऽस्त्यजः । 

तस्योपासनमेव सर्वमनुजैः, सश्रद्वमाचर्यतां, 

नूं 'योगिंवरस्य वेदविदुषः सन्देश एषो ऽ द्य नः ॥ 

(२) 

कृत्वा कार्यमवेदिकं बहुजना लोके विषादं गताः, 
नाना देवगणं च मूर्तिसहितं, संपूजयन्तः सदा । 
एतत्कार्यमवैदिकं क्षतिकरं, सम्त्यज्यतां सत्वरं, 
नूनं योगिवरस्य वेदविदुषः, सन्देशएषो ऽ द्य नः ॥ 


(३) 
एकोऽसौ जगदीइवरो 5 स्ति सकलास्तस्थैव पुत्रा वयं 
तस्मात्प्रीतियृतेः सदैव मनुजेभीव्यं हि सोदर्यवत्‌ | 
त्याज्या जातिभिदा विरोधजननी, येयं प्रथाऽवे दिकी, 
नूनं योगिवरस्य वेदविदुषः, सन्देशएषो 5 द्य न: ॥ 
(४) 
वेदास्तेन दयामयेन रचिता यो नः पिता शिक्षकः 
सर्वे स्युः सुखिनः सुशान्तिसहिता:,कतंव्यनिष्ठा इति । 
तेषामध्ययनं मुदा बुधजनेः, कार्यं तथाध्यापनं, 
नूनं योगिवरस्य वेदविदृषः, सन्देश एषोऽद्य न: ॥ 


(x) 


श्रार्या: स्यूर्भृवतेऽत्युदारमतयः सर्गे जना धामिका: 
न्याय्यं मागेमिहावलम्व्य सुखदं, संवतेयन्तो मिथः । 
तेषामेव समाज ग्रावितनुतां, लोकोपकारं सदा, 
नूनं योगिवरस्य वेदविदुषः, सन्देश एषोऽद्य नः ॥ 


---धमंदेवो विद्यामातंण्डः 
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ऋषि ओर सोम 


a. 


(C3 ) 


श्री do भगवददत्त जी वेदालंकार एम. ए., ग्रनुसन्धान विद्वान्‌ गुर्कुल कांगड़ी 


सोम ्रोज का भो सार है 
यदि हम वेद व ग्रन्थ शास्त्रों के ग्राधार पर 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो हम वहां यह 
संकेत पाते हैं कि सोम श्रोज से पृथक्‌ है और 
वह श्रोज का भी सार हे । यदि सोम को ग्रोज 
कासार न भी मानें तो यह तो aaa कहा 
' जा संकता हे कि ग्रोज रस रक्‍तादियो के समान 
ही सोमाश्रय है, सोमायतन हे । वह सोम जो 
. कि शारीर में सवंत्र व्याप्त होता हआ ओज में 
| भी व्याप्त है, ओज का नियन्त्रण व तियमन 
' ग्रादि करता है । वेद में श्राता है कि ag? पव- 
मान सोम इन्द्र में AIT धारण करता है 'इससे 
ह्‌ स्पष्ट है कि पवमान ओज से पृथक्‌ है AIK 
वह WIT को उत्पन्न करने व नियन्त्रित करने 
वाला है । वह AIT में उसी प्रकार व्याप्त है 
जिस प्रकार ग्रोज श्रन्य धातुओं में af eater 
है । सब धातुग्रों* में व्याप्त श्रोज जिस प्रकार 
उस धातु से गृहोत होता है उसी प्रकार पृथक्‌ 
होता हुआ सोम भी तत्तत्‌ वस्तु के श्राश्रय से 
तत्तत्‌ वस्तु के नाम से ही गृहीत होता है । पर 
तात्त्विक दृष्टि से सोम इनसे पृथक है और इन 
सब में ओत-प्रोत है यह सोम क्योंकि इर्द्रि- 
यातीत तत्त्व है, अतः वैद्यक शास्त्र का यह 
विषय नहीं है । वहां सोम का पृथक्‌ वर्णन व 
ee 
१. अदधादिन्द्रे पवमान ग्रोजः। क्र. ६।९७।४१ 
| २. सर्वंधालुस्थानगतत्वात्‌ तत्तद्‌ धातुवन्मन्यते | 
चरक | 
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विवेचन न होकर स्वाभीष्ट ओषधि विशेष 
तथा रस रक्तादि सोमायतनों के वर्णान व विवे- 
चन से ही इसका ग्रहण हुश्रा है | वेद में दोनों 
प्रकार से वर्णन हुआ है केवल सोम का और 
ग्रायतन सहित सोम का । वेद में सोम को एक 
स्थल पर इन्द्रिय रस कहा है तो दूसरे स्थल 
पर इन्द्रिय* रस से इसे पृथक्‌ माना है। यह 
हम 'ग्रात्म-समर्पण' पुस्तक में भी दर्शा चुके हैं। 
इस लिये सोम के सत्य स्वरूप का दरशन दिव्य- 
दृष्टि प्राप्त होने पर हो सकता है। परन्तु सोम 
के पवित्रीकरण को प्रक्रिया श्रोज के सदुश रस 
रवतादि स्थूल सोमाश्रयों के पवित्रीकरण पर 
ही निर्भर है। इस लिये दिव्यता के इच्छुक 
पुरुष का प्रयत्न होना चाहिये कि इसे शास्त्रोक्त 
साधनों द्वारा पूर्ण शुद्ध बनाये और इसको 
शुद्धि व वृद्धि साधारण wa की शुद्धि व 
सात्त्विकता से ही प्रारम्भ होनी चाहिये । 
जितना शुद्ध सात्विक व ग्रोजो बहुल AA भक्षण 


किया. जायेगा उतना ही गोज रूप सोम शुद्ध . 


होगा और असली सोम भी हमारे अन्दर 
दिव्य बनेगा । 
सोम और पवित्र (छलनी) 


सोम को परिशुद्ध व परिमाजित करने 
वाली कुछ छलनियों (पवित्र) का वेद में : | 


१. ग्रात्‌ सोम इन्द्रियो रसः । ऋ. ६।४७।३। 
२. सोमो श्र्षति-दधान इन्द्रियं रसम्‌ । ऋ. 
९२३४ | 


| 
। 


गुरुकुल पत्रिका ] 


हुआ है । वहां इन्हें 'पवित्र' कहा गया हैं । सोम 
जिस समय जिस आयतन में विद्यमान होता है 
उसी ग्रायतन से सम्बद्ध छलनी भी होती है 
अर्थात्‌ सूर्य में सौर्यं छलनी,श्रग्नि में ग्राग्नेय,वायु 
में वायवीय, जल में जलीथ ग्रौर कर्मकाण्ड में 
ग्रोषधि वनस्पति निःस्यूत रस को छानने के 
लिये तदनकूल छलनी होती हे । इसी प्रकार 
मानव शरीर में भी विभिन्न रसों मे श्रोतप्रोत 
सोम को छानने व पवित्र करने के लिये श्रनेकों 
छलतियां हैं | श्रब हम संक्षेप? में कुछ छलतियों 
का दिग्दशेन कराते हैं | 
ग्राग्नेय-पवित्र 
अग्नि की छलनी afta की ज्वालाग्रों में 
विद्यमान होती है । मन्त्र कहता है “हे प्रग्नि ! 
जो तेरी ज्वाला श्रों के अन्दर सोम शोधक छलनी 
ब्याप्त है या तनी हुई है उससे तू हमारे सोम 
को पवित्र कर ।” 
अग्नि की ज्वालाश्रों में सोम को पवित्र 
करने की ग्रसीम शक्ति होती हे । वाह्य जगत्‌ 
में भ्रग्नि के द्वारा सोम का पवित्रीकरण निर- 
न्तर होता रहता है। इस मन्त्र का समस्वय 
शरीरान्तर्गत afta में भी सुचारु रूप से हो 
जाता है । क्योंकि इस afer द्वारा उस सोमको 
पवित्र करने का विधान है जो कि हमारे अन्दर 
ब्रह्म रूप को धारण कर चुका है। श्रौर यह 
अग्नि संकल्प रूप ग्रग्नि प्रतीत होती हे । 
maa: (पवित्र) 
द नवम मण्डल के ग्रनेकों मन्त्रों 
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में यह ग्राता है कि ‘ora’ सोम को शुद्ध करते 

हैं । सायणाचार्य इस आयु पद का ग्रथ मनष्य 

करता है क्योंकि निरुक्त शास्त्र में यह राय 

पद मनुष्य नामों में पठित है । इसका भाव यह 
हुआ कि मनुष्य सोम को शुद्ध करते हैं। यदि 
हम इस बात का सूक्ष्म विवेचन करें कि मनुष्य 
को आयु क्यों कहा जाता है तो हम इस परि- 
णाम पर पहुंचते हैँ कि '्रायु' मनुष्य के ग्रान्त- 
रिक रस हैं। जिन के स्थान पर मिलने से 
भक्षित अन्न में मिश्रण और ग्रमिश्चण को प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो जाती है । जिससे अन्न के अन्तर्गत 
सोम विभक्त व शुद्ध होता रहता है । इन रसों 
को श्राय ( श्रा{-यु मिश्रण-अ्रमिश्रणयोः ) 
कहते हैं । क्योंकि रो मनुष्य के ग्रन्तगेत हैं, Wa: 
मनुष्य को ही रायु कहने लग गये । वे 'ग्रायू' 
नामक रस जब स्वयं शुद्ध पवित्र होकर इन्द्रियों 
के रस बनते हैं, तब रो दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति 
के कारण बनते हैं । वेद का एक मन्त्र है जिस 
से यह fag होता है कि आयु! का मनुष्य ग्रथ 
श्रावश्यक नहीं हैं। उस का भाव यह है 


बार? बार शुद्ध किये जाते हुए रस रूप सोम 


( आयव: इन्दवः) दिव्यज्ञान के उत्पत्ति स्थान 
समुद्र में ञ्रनायास ग्रा पहुंचते हैं । 

उपर्युक्त मन्त्र में हमने आयु का AA शरीर 
के विभिन्न रस किया है । निरुक्त में भी 'ग्रायु 
के श्रयन, मनुष्य, ज्योति, और उदक aa किये 


 हैं। उदक रस ही है। शरीर के विभिन्न स्थानों 
में अनेकों रस उत्पन्न होते हैं जो कि अ्रन्न की . 


| SS Ss - 


दिसम्बर १६५८] १५३ [ नेता श्रो सुभाषचन्द्र जी के अन्तिम शब्द 


परिपाक भी करते हैं । मनुष्य को श्रायुष्य के 
लिए ma पद का प्रयोग शारीरिक रसों के 
मिश्रणा मिश्रण का र्पा*णाम है । जब तक शरीर 
में इन रसों का निर्माण, मिश्रण व पार्थकय श्रादि 
सुचारु रूप से चलता है, तब तक मनुष्य का 
स्वास्थ्य उत्तम रहता है और श्रायु भी दीर्घ 
होती है। और अत्र इन रसों का निर्माण व 
कार्य ठीक नहीं होता तब स्वास्थ्य भी ग्रच्छा 
Tat रहता और arg भी क्षीण होती है । इस 
लिए आयु का वास्तबिक ग्रथ शरीरान्तर्गत रस 
ही है । श्रायुष्य तो उसका परिणाम है। उप- 
युक्त मन्त्र में OTL पद इन्दु का विशेषण होकर 
आया है । इन्दु सोम का वाचक है और वहां 
भी ग्राद्रेता और स्नेहन भाव है। पर सोम के 
पवित्रीकरण में इन्दरु तथा ग्रायु पदों से ज्योति 
का भाव भी ग्रहण करना चाहिए । ग्रन्नादि 
wat का पवित्रीकरण तो स्थूल रूप हे । यह 
शोधन कार्य प्राणिमात्र मे चालू है। इस लिए 
हम AIA और इन्दु पदों से उन दिव्य रसों को 
ग्रहण करते हैं जो कि एर्द्रियिक रस बन कर 
इन्द्रिय ज्ञान को दिव्य बनाते हैं । मन्त्र में कहा 
है कि ये इन्दु (श्रायु) नामक रस ऋत ज्ञान के 


उत्पत्ति स्थान समुद्र में पहुंचते रहते हैं a 
समुद्र मस्तिष्क के ४ द्रव कूप हैं । जब मनुष्य 
ग्रन्तर्मुखी ग्रवस्था में अपने को मस्तिष्क में 
केन्द्रित करने का प्रयत्न करता है तो ये एन्द्रि- 
fan रस इन समृद्रो में जा पहुंचते हैं । 

इसी प्रकार एक और मन्त्र है जहाँ कि 
mq’ पद स्पष्ट रूप से श्रान्तरिक tat के लिए 
इंगित हुआ है | वह इस प्रकार है 

स ममृ जान श्रायुभिः प्रयस्वान्‌ प्रयसे हितः 
ऋ. ६।६६।२३ | 

वह (प्रयस्वान्‌ ) श्रन्न वाला सोम (अ्ायुभिः) 
ग्रान्तरिक रसों द्वारा (मम्‌जानः) पूर्ण रूप से 
शुद्ध हुआ ( प्रयसे हितः) प्रीणन के लिए 
होता है । 

यह सोम पवित्र होकर ऋतात्मक होता है। 
इस ऋतात्मक रूप को धारण कर वह 'ऋतायुः' 
कहलाता है । यह ऋताग्रु सोम Bea ्रपरिपक्व 
सोम wal को पवित्र करने लगते हैं । इसीलिए 
कहा है 'शुम्भाना ऋतायुभिः' श्रर्थात्‌ ऋतरूप 
रसों से वे सोम पवित्र होते हें । इस ऋत रूप 
को धारण करने के लिए ये सोम ऋत के 
उत्पत्ति स्थान (ऋतस्य योनि) में पहुंचते हैं । 


नेता जी ( श्री सुभाषचन्द्र जी ) ) के अन्तिम शब्द 


“मेरे देशवासियों से कहो कि ग्रन्तिम घड़ी तक में अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ता 
हा । उन्हें चाहिये कि स्वतन्त्रता का संघर्ष जारी रखें । मुझे विशवास है कि भारत शीघ्र ही 


` स्वतन्त्र होगा । अब कोई भी भारत को गुलामी में THs कर नहीं रख सकता i 
( नवभारत टाइम्स देहली १३. ९. ५६ में उद्धृत ) 
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गताडू से आगे-- 


दलितों को विनतो 


“'साहित्य-चक्रवर्ता” 'कर्णवीर' जी वेटपालेम, ( श्रान्ध प्रदेश ) 


शक्ति नहीं wa gud बिल्कुल, बन गये क्रीत दास 
उद्धार-मार्ग है नहीं सुझता, होता अधिक ह्वास। 
रक्षा कीजे, त्याग न दीजे, प्यार कीजिये आप 
हृन्मन्दिर में चित्रित ats, धर्म-चित्र को श्राप ॥६॥ 
विनती करें कहां तक गुणियो ! प्रकट कीजिये प्रेम 
पवित्र हिन्दू मत की वृष्टि, सूचित करती नेम । 
इसके शीतल बिन्दु संघ से होती मन में शान्ति 
तिम्न-भावना-स्वयं जगत्‌ की हट जाने की क्रान्ति ॥| ७ ॥ 
ज्ञान कमा कर कभी आप से, रहें काम में दूर ? 
्रानन्दित हों हाथ बटावें. नहीं बनेंगे क्र । 
शिक्षा देकर पथ बताइये, तजिये निज अभिमान 
ज्ञान-सूर्यं के किरण-स्पशं से, होंगे हम गुणवान ॥ ८ ॥ 
विद्योदधियो ! स्वार्थ-नाशको ! हमें नहीं विज्ञान 
धर्मभावना हम में भरिये, करके प्रेम निधान । 
है ग्रा रही भयानक ग्रांधी, है कया रक्षाधार ? 
’ देश नाश नहि होने दीजिये, यह है चरितागार ॥ € ॥ 


पाप-पद्धु से देश दशा यह, कलुषित होगी और 
खाने को भी नहो मिलेगा, हमें wa का कौर । 
इतना पाप कहां है ? अब तो, श्राप धीर विद्वान्‌ 
करुणा पुर्ण हमारी विनती, सफल करें मतिमान्‌ ।।१०॥ 


करुणान्वित-शुभ-काम-युक्त गण ! कीजे देशोत्थान 
विलम्ब से ही विप्लव होगा, रखिये निज ग्रभिमान । 
कब तक ऐसे ही रहना है, बना लीजिये मित्र 
| लख कर मानव गण का होता, शोक अतीव विचित्र ॥११॥ 


डी 
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श्री अरविन्द और आर्यसमाज 


( ग्रार्यंसमाज कएंनगर, श्रीनगर ( काश्मीर ) में दिया हुआ भाषण ) 


श्री प्राचार्य ग्रभयदेव जी, अ्ररत्रिन्द निकेतन, चरथावल मजफफरनगर 
~ nN 


में ग्रभी श्रापके यज्ञ में सम्मिलित gar 
था । भारत के इस सुदूर कोने में ठेठ काइमी री 
लोगों' को वेद-मन्त्रो का उच्चारण करते हुए 
देख कर मुझे एक विशेष उल्लास हो रहा था। 
यह सब दयानन्द का प्रताप है। मेरे मन में यह 
भी ग्रा रहा था कि आप वेदोच्चारण करने वाले 
लोगों को भारत के एक और महान्‌ पुरुष का 
भी ग्राशीर्वाद प्राप्त है। उसे बेशक श्रार्यंसमाजी 
लोग बहुत नहीं जानते पर ग्रसल में वह, वह 
पुरुष है जिसने कि स्वामी दयानन्द जी के बाद 
स्वामी दयानन्द द्वारा प्रवतित बातों को सबसे 
ग्रधिक बढ़ावा दिया है । वह हैं भारत के एक 
ग्रन्य महापुरुष श्री श्ररविन्द; जिन्हें कि श्रब 
लोग एक महान्‌ योगी के रूप में कुछ-कुछ जानते 
हैं । आपने मुझे अपने आर्यसमाज में कुछ भाषण 
करने के लिये इतने श्राग्रह और प्रेम से तिम- 
न्त्रित किया है, तो मेरे मन में यह विचार आया 
है कि में आज आपके समक्ष 'ग्रायेसमाज ग्रौर 
श्री अ्ररविन्द' इसी विषय पर कुछ बोलूं 

वेद 

ग्रायेसमाज की सबसे मुख्य वस्तु हे 'वेद' | 
यदि भ्रायसमाज के कार्यक्रमों में से वेद को हटा 
दिया जाय तो आर्यसमाज में कुछ भी काम को 


१. काइमीर की राजधानी श्रीनगर में कई 
HAMAS हैं,यह कर्णतगर की श्रार्यसमाज 
विशेषतया काइमीरी लोगों की ही आर्य 
समाज है । 


चीज नहीं बच जायगी । उस वेद के विषय में 
श्री अरविन्द ने जो कुछ किया है, जो कुछ कहा 
भी हे--खंद है कि उसे बहुत कम लोग जानते 
हैं । परन्तु वह हमें अवश्य जानना चाहिये । 
श्री अरविन्द ने योगसाधन के लिये पांडि- 
चेरी में पहुंचकर अपने नये प्रकार के जीवन को 
स्वीकार करके जो एक मासिक पत्रिका इंगलिश 
में निकालनी प्रारम्भ की थी, उसका नाम 
उन्होंने रखा था “आर्य । यद्यपि वह अंग्रेजी की 
पत्रिका थी तो भी उसके ऊपर श्रार्य' शब्द देव- 
नागरी भ्रक्षरों में ग्रंकित होता था। aa तो 
यह भी हमारे लिये महत्त्व की बात है कि श्री 
अरविन्द ने उस पत्रिका का नाम ‘ara’ पसन्द 
किया । परंन्तु इस पर तो में श्रागे कहुंगा । यहां 
तो यह कहना है कि उस पत्रिका में प्रारम्भ से 
ही श्री श्ररविन्द ने जो दो लेख मालाएं प्रारम्भ 
की थीं, उनमें The Lite Divine—(faea 
जोवन) को लेखमाला के अ्रतिरिक्त दूसरी लेख- 
माला का नाम The Secret of the Veda- 
--प्रर्थात्‌ 'वेद का रहस्य था । उनको यह 'वेद- 
रहस्य नामक लेखमाला बहुत ही AAT है। उस 
में उन्होंने यह भी बताया है कि वेद का ग्रसनी 
प्रतिपाद्य विषय क्या है। अपने इस कथन की 
पुष्टि के तौर पर वेद के कुछ चुने हुए सूक्तों का 
अनुवाद भी उन्होंने Ma में देना प्रारम्भ किया 
था | उसका शीर्षेक था —celected Hymns 
-अर्थात्‌ चुने हुए सूक्त । आर्य पत्रिका १६१४ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA = 


गि 


मुरुकुल-पत्रिका ] 
से लेकर ६३ वर्ष तक निकली है । इसमें प्रारंभ 
के दो वर्षों तक यह लेखमाला चलती रही है । 
इन दोनों लेखमालाग्रों के पढ़ने पर मुझे यह लगा 
कि वेद के विषय में इतना बड़ा भारी कार्य हुआ्ना 
है, पर लोगों को इसका ज्ञान नहीं है । मेरी 
इच्छा हुई कि The Secret of The Veda 
और Selected Hymns इन दोनों का हिन्दी 
में gaara किया जाय और श्री भ्ररविन्द की 
अनुमति प्राप्त करके मेंने यह ग्रनुवाद प्रारम्भ 
किया | इस लेखमाला के एक एक ग्रध्याय का 
अनुवाद पहले स्वाध्याय-मण्डल Bla के मासिक 
पत्र 'वेदिक धर्म' में भी छपता रहा । इस सब 
अनुवाद में मुझे लगभग छः: वर्ष लगे हैं । श्री 
अरविन्द को अनुमति से हिन्दी पुस्तक का नाम 
“वेद रहस्य. रखा गया । यह वेद रहस्य 
पुस्तक तीन खण्डों में है । पहले खण्ड का नाम 
है 'वेद प्रतिपाद्य विषय' । यह the Secret 
of the Veda लेखमाला का अनुवाद है। 
द्वितीय खण्ड है 'देवताग्रों का स्वरूप--यह 
@ Selected Hynns लेखमाला का श्रनु- 
वाद है और तृतीय खण्ड का नाम है अग्नि 
स्तुति, इसमें श्री ग्ररविन्द का किया 
ऋग्वेद के कुछ अ्रग्ति देवता के सूक्‍तों का भाष्य 
है । इसके प्रारम्भ में श्री अरविन्द की लिखी 
| हुई विस्तृत भूमिका है, जो कि उन्होंने आये 
पत्रिका में १६१४ से १९१६ तक लिखे अपने 
वेद-सम्बन्धी लेखा के ३० वष वाद जनवरी 
E ६४६ में वेद पर, श्रपने विचार पुन: प्रकट करते 
हुए लिखी थी | यह जानकर श्रापको प्रसन्नता 


होगी कि श्री ्ररविन्द की ये बे 
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नाएं-_'वेद-रहस्य' के तीनों खण्ड-इद्गलिश में 
भी पुस्तकाकार प्रकाशित होने से पहले हिन्दी 
में पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुकी हैं 
'वेद-रहस्य' नामक श्री ग्ररविन्द की इन 
रचनाग्रों में क्या लिखा यह तो आप 
लोगों को इनके पढ़ने से ही विदित होगा और. 
मुझे विश्‍वास है कि श्राप पढ़ेगे तो बहुत 
श्रानन्दित होंगे और बहुत प्रभावित होंगे । परन्तु 
में संक्षेप से यह कह सकता हूं कि पश्चिम के 
विद्वानों ने वेद के विषय में जो कुछ कहा है या 
जो सम्मति बनाई है उसका सप्रमाण, विद्वत्ता- 
पूण श्रौर ठीक-ठीक उत्तर जसा श्री अरविन्द ने 
दिया है, वेसा किसी और ने नहीं दिया है 
और यदि दुनियां में वेद का प्रचार होना है तो 
पश्चिम के विद्वानों पर वेद का जो प्रभाव पड़ना 
आवश्यक है, वह श्री अरविन्द के अनसारी इन 
विचारों से ही होगा । इसमें श्री श्ररविन्द ने 


eal 
> 


षा 


रि 


वेद के सब प्राचीन और श्रर्वाचीन भाष्यकारों 


की विद्वत्तापूर्ण समीक्षा भी की है। उदाहरण 
के लिये 'वेद-रहस्य' पुस्तक के कुछ वचन निम्न 
हैं, जिनसे इसका कुछ श्राभास मिल सकेगा कि 
श्री अरविन्द के 'वेद-रहस्य में केसी बाते हैस 

“( वेद ) दिव्य वाणी है, जो कंपन करती 
हुई अ्रसीम में से निकल कर उस मनुष्य के 
श्रन्तःश्रवण में पहुंची, जिसने पहले से ही अपने 
आ्रपको ANSI ज्ञान का पात्र बना रखा था। 

x 

“अपने गूढ़ अर्थ में भी, जैसे कि अपने 
साधारण अर्थ में, यह (वेद) कर्मो की पुस्तक है, 
ग्राभ्यन्तर और बाह्य यज्ञ की पुस्तक है; यह 


दिसम्बर १६५८ | 


है आत्मा की संग्राम और विजय की सूक्ति, 
जब कि यह विचार और अनुभूति के उन स्तरों 
को खोज कर पा लेता है और उनमें आरोहण 
करता है जो कि भौतिक waar पाशविक मनु- 
ष्य से दुषप्राप्य हूँ । 
x 
“यह (वेद) है मनुष्य की तरफ से उन 
दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति और दिव्य कृपाश्रों 
की स्तुति जो मत्यं में कार्य करती हैं | 
>< 
“पूर्णता को प्राप्ति के लिए संघर्षे करने 
वाले आये के हाथ में वह ( वेदमन्त्र ) शस्त्र का 
काम देता AT । 
x 
“दयानन्द ने ऋषियों के भाषा सम्बन्धी 
रहस्य का मूल सूत्र हमें पकड़ा दिया है और 


वैदिक धर्म के एक केन्द्रभूत विचार (अनेक देव. 


एक परम देव में ग्रा जाते हैं ) पर फिर से बल 
दिया है | 
x 
“aq यह देखा कि वेद के मन्त्र एक स्पष्ट 
Bit ठीक प्रकाश के साथ, मेरी अ्रपनी आध्या- 
त्मिक अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं। 
x 
“इस परिणाम पर पहुंचने में, सौभाग्यवश 
मेंने जो सायण के भाष्य को पहले नहीं पढ़ा था, 
उसने मेरी बहुत मदद की । 
x 
“तब यह धर्म पुस्तक वेद ऐसी प्रतीत होने 
लग गई कि यह अत्यन्त बहुमूल्य विचार रूपी 


१५७ 


कि. ; 


[ श्री ग्ररविन्द श्रोर आर्यसमाज 


सुवर्णं की एक स्थिररेखा को अपने अन्दर रखती 
है और ग्राध्यात्मिक अनुभूति इसके श्रंश अंश में 
चमकती हुई प्रवाहित हो रही है । 
> 

“वेद के प्रतीकवाद का श्राधार यह है कि 
मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है, एक यात्रा है, एक 
यृद्धक्षेत्र SU” 

देहली के पं. मनोहर जी विद्यालंकार गुरुकुल 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रौर स्वाध्यायशील स्नातक हैं, 
'वेद-रहस्य' के प्रकाशित होने के एक श्राध वर्ष 
बाद उन्होंने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो वे रह 
नहीं सके और उन्होंन मुझे एक पत्र लिखा 
जिसमें उन्होंने ‘Aq रहस्य की बड़ाई करते हुए 
लिखा कि मेंने ग्रपने जीवन में वेद के विषय में 
इतनी विद्वत्तापूणां पुस्तक नहीं पढ़ी । श्री ब्रह्म- 
दत्त जी 'जिज्ञासु' को तो मेने ही स्वयं 'वेद- 
रहस्य को तीनों प्रतियां भेंट की थी । उन्होंने 
अपने ढंग से मुझे लिखा था कि स्वामी दयानन्द 
के बाद अगर किसी ने वेद को समभा है तो वे 
श्री अरविन्द हैं । 


“दिव्य जीवन" पुस्तक पर वेदवचन 

एक दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान 
खींचता हूं । आर्य पत्रिका की जिस दूसरी प्रसिद्ध 
लेखमाला का मेंने उल्लेख किया है The life 
Divine, उस लेखमाला के भी प्रत्येक अध्याय 
के प्रारम्भ में श्री अरविन्द ने कोई न कोई वेद 
या उपनिषद्‌ का वचन उद्धृत किया हे । सन्‌ 
१९३८ में जब श्री भ्ररविन्द ने अपनी इस लेख- 
माला का पुस्तक रूप में प्रकाशित करने के लिये 
पुनरवलोकन किया, तो श्री अरविन्द आश्रम के 
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हम तीन साधकों ने ( जिनेमें श्री ग्रम्बालाल 
जी पुराणी, गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक श्री 
वेदब्रत जी वेदालंकार तथा में था ) श्री 
अरविन्द से प्रार्थना की कि The Life Di- 
४९ के पहले भाग में जैसे प्रत्येक ग्रध्याय के 
प्रारंभ में वेद, उपनिषद्‌ भ्रादि के वचन हे, वैसे 
ही आप दूसरे भाग में भी कर देवें। इस पर श्री 
अरविन्द ने कहा कि इसके लिये मुझे वेद, उप- 
निषद्‌ आदि फिर खोजने पड़ेंगे, इतना तो समय 
आजकल मेरे पास नहीं । इस पर हमने उनके 
सामने यह प्रस्ताव रखा कि उत ग्रध्यायों के लिये 
कुछ वेद, उपनिषद्‌ श्रादि के वचन हम खोजकर 
“आपके सामने रख देंगे, उनमें से श्राप यथोचित 
'चुनाव कर लेवें । यह प्रस्ताव श्री भ्ररविन्द ने 
सहषे स्वीकार कर लिया | और पाठक देखेंगे कि 
यद्यपि पहले The Life Divine के द्वितीय 
'भाग में बहुत से ग्रध्यायों पर कोई वचन नहीं 
थे, पर AF पुस्तकाकार में छपी The Lite 
Divine > दूसरे भाग में भी वेद श्रादि के वचन 
काफी मात्रा में हें जो लोग श्री अरविन्द द्वारा 
प्रनूदित वेदादि के वचनों में श्रभिरुचि रखते हें, 
उन्हें में यह सूचना भी देना चाहता हूं कि ऐसे 
वचनों की एक पृथक्‌ पुस्तक भी छपी हुई है, 
जिसका नाम है Sanskrit Citations from 
Life Divine इसके संकलन में श्री वेदब्रत जी 
वेदालंकार का बहुत हाथ था । मेरा विशवास है 
कि श्री श्ररविन्द की The Life Divine 
पुस्तक का संसार में बहुत प्रचार होगा । ग्रभी 
अमेरिका ने The Life Divine का नया 
और सस्ता संस्करण निकाला है । ज्यों ज्यों 
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श्री श्ररविन्द की इस दिव्य जीवन सम्बन्धी 

पुस्तक का प्रचार होगा तो साथ हो वेद का भी 

प्रचार होगा | The Life Divine के प्रत्येक 

प्रध्याय पर जो वेद मन्त्र आदि लिखे हुए हैं, यह 

कहा जा सकता है कि वह अध्याय उसी वेद- 
वचन की व्याख्या है जो दुनियां भर के विद्वानों 
के सम्मुख प्रस्तुत की हुई वेदवचनों की व्या- 
ख्या है | 

श्री अरविन्द आश्चम में वेदों को किस 
महत्त्व की दृष्टि से देखा जाता है, इसका एक 
दृष्टान्त देता हूं । जब १६४३ में देहली में श्री 
श्ररविन्द की भ्रनुमति से श्री अरविन्द निकेतन 
नाम से संस्था खोली गई गौर वहां पर श्री 
अरविन्द के साहित्य के वाचनालय का प्रारम्भ 
किया गया, तब कुछ समय बाद हमारे मन में 
आया कि इस वाचनालय में कुछ और धार्मिक 
साहित्य भी रखा जाय तो केसा हो, पर इस 
विषय मे जब श्री अरविन्द से पूछा गया तो उन 
का उत्तर श्री नलिनीकान्त जी गुप्त मन्त्री द्वारा 
यह प्राप्त हुआ--हम वहां वेद और उपनिषद्‌ 
रख सकते हैं, इसके ्रतिरिक्ल श्रौर कोई धामिक 
साहित्य रखा जाना उन्होंने पसन्द नहीं किया। 


अदिति 

इसी तरह श्री अरविन्द के दर्शन श्रौर 
जीवन प्रणाली को प्रकट करने के लिए एक 
हिन्दी की पत्रिका के प्रकाशन का जब ( दिस- 
म्बर १९४२ में ) विचार निश्चित हुआ तो 
मैंने ( क्योंकि उसका सम्पादन कार्य मुझे दिया 
गया था ) श्री श्ररविन्द से उसक्ता नाम क्या 
रखा जाय, यह पूछा । हमने १५, १६ र्म 


दिसम्बर १९५८ | १५९ 


उन्हें लिख कर भेजे थे उनमें से उन्होंने और 
सब नापसन्द करके 'श्रदिति' यह वैदिक नाम 
पसन्द किया । “श्री ग्ररविन्द सन्देश', “दिव्य 
जीवन”, “पूर्ण योग', “योग प्रदीप' इत्यादि प्रकार 
का कोई भी नाम उन्होंने पसन्द नहीं किया । 
यह 'अदिति' नाम भी वेदव्रत स्नातक का सुझाव 
था । | 
दयानन्द 

श्री ्ररविन्द ने दयानन्द पर एक लेख 
लिखा था । इसके दो भाग थे (१) Daya- 
nanda the man and his work(२)Dayas 
nanda and the Veda. इस लेख में उन्होंने 


दयानन्द की जितनी प्रशंसा की है, वैसी प्रशंसा 
दयानन्द की किसी और ने नहीं को है। उसका 
प्रारम्भ ही इस प्रकार होता है कि हमारे सामते 
बहुत सी चोटियों वाली पर्वेतमाला है, उनमें से 
एक चोटी सबसे ऊंची ग्रौर स्पष्ट, सबसे जुदा 
दिखाई देती है । इस प्रकार की छाप दयानन्द 
की मेरे मन पर पड़ती है Alt फिर महादेव 
गोविन्द रानाडे, विवेकानन्द तथा राममोहन 
राय आदि पुरुषों की तुलना में यह बतलाया 
है कि दयानन्द का भारत पर एक सुनिश्चित 
तथा दृष्टिगोचर होने वाला प्रभाव पड़ा है । एवं 
दयानन्द की विशेषता यह है कि वह भारतीय 


संस्कृति के ग्रादि मूल वेद तक पहुचे । यह्‌ लेख 


भी पुस्तक रूप में और हिन्दी में भी प्रकाशित 
हो चुका है। तो यह पुस्तक भी आप पढ़ सकते 
हैं, खूब पढ़ने लायक है । 

बम्बई के एक ग्रा्यंसमाजी सज्जन श्री 
कापड़िया जी ने श्री अरविन्द का यह लेख श्रपनी 


तरफ से प्रकाशित sof 
क.मा. मुंशी से लिखवाई 2 उस ममिका में श्री 
मुंशी नें बहुत सुन्दर लिख, 2 कि यह मारत के 
एक महान्‌ पुरुप की भारत के एक दूसरे मानू 
पुरुष पर सम्मति है । 


Dit भमिक्रा श्री 


लोग जानते हैं कि में महात्मा गांठी का 
बहुत अधिक बल्कि कट्टर भक्त रहा हुँ और 
गांधी जी तथा उनके भक्तों के निकट सम्यक में 
रहा हं । मे बता सकता Z कि मेरे कई गांघी 
भक्त मित्रों ने कुछ शिकायत के रूप में मुके कई 
बार कहा है कि श्री अरविन्द ने दयानन्द को 
तो इतनी ग्रधिक बड़ाई की हैं, इतनी महिमा 
बताई है, पर उन्होंने महात्मा गांवी को ककी 
ऐसी प्रशंसा नहों की है, उतका यह कहना गळत 
नहीं है और इसका कुछ कारण है । अस्तु- 

दयानन्द का यह लेख (पुस्तक) शो AS 
विन्द ने केसे लिखा,इसकी कहानी लोगों को पत्ता 
नहीं होगी । आचार्य रामदेव जी गुरूकुल कांगड़ी 
से अंग्रेजी की एक पत्रिका “वैदिक-मेगजीन 
नाम से निकालते थे, उन्होंने “वेदिक-मेमजील 
के एक विशेष अद्धू के लिये श्री अरविन्द से 
प्रार्थना की कि वे दयानन्द पर एक लेख लिखने 
की कृपा करें । यद्यपि श्री अरविन्द इन दिलों 
बाहर के लिये बहुत कम लेख लिखते थे, पर 
उन्होंने दयानन्द पर ये दोनों लेख लिख कर 
सहर्षं भेज दिए । गुरुकुल से ये लेख अंग्रेजी से 


पुस्तकाकार तब भी छपे थे। यहां पर इसी. 


[ श्री श्ररविन्द जोर ग्रार्यनमाज 
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एक दृष्टान्त उपस्थित होगा श्री श्ररविन्द की 
सब पुस्तकें जिस संस्था के द्वारा प्रकाशित होती 
थीं वह कलकत्ता में थी, उसका नाम था HTT 
पब्लिशिंग हाऊस' । शायद सन्‌ १९३९ में जब 
आर्य पब्लिशिंग हाऊप' वालों की इच्छा हुई 
कि श्री भ्ररविन्द का दयानन्द पर जो लेख है 
उसे भी वे क्यों न प्रकाशित करें तो 'ग्रायं पब्लि- 
शिंग हाऊस' के प्रबन्धक श्री तारापद जी ने श्री 
अरविन्द से इस विषय में पूछा । श्री अरविन्द 
ने उत्तर दिया कि “वह लेख तो मेंने गुरुकुल 
कांगड़ी की “वेदिक-मंगजीन” के लिये लिखा 
था, यह तो उनका है । उनसे बिना पूछे तुम 
नहीं छाप सकते, छापना चाहो तो उनसे पूछो ।” 
इस पर तारापद जी मुझसे मिले और सब बात 
सुनाई | तब मेने गुरुकुल से तथा श्रायं प्रतिनिधि 
सभा से बाकायदा लिखित रूप में ग्रनुमति 
मंगाई, तब यह दयानन्द पर लेख 'आ्रार्य पब्लि- 
शिंग हाऊस' वालों ने अपने प्रकाशंनों में 
छापा । | 
दयानन्द पर लिखे गये इस लेख का हिन्दी 
अनुवाद मेंने किया है और वह श्री श्ररविन्दाश्रम 
की तरफ से प्रकाशित gar है । इसे प्रामाणिक 
हिन्दी श्रनुवाद कहा जा सकता है, क्योंकि इस 
* का अनुवाद करने में मुझे दो स्थलों पर स्वयं 
श्री श्ररविन्द से कुछ पूछना पड़ा था, नहीं तो 
EE ठीक न होता । पर में इसके नाम के 
विषय में एक बात सुनाना चाहता हूं । श्री ग्रर- 
विन्द ने इस लेख का शीर्षक 'दयानन्द' यही 


. रखा था | मेरा अनुवाद जब छप रहा था, तब 
` मेरे एक मित्र कृष्ण शम्भ जी 4 मुझ यह कहा 
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कि पुस्तिका का नाम केवल 'दयानन्द' तो ग्रच्छा 
नहीं लगता | उनके मन मे कुछ ऐसा भाव श्राया 
कि कहीं ग्राये समाजी लोग एसा न समझें कि 
श्री अरविन्द ने दयानन्द के साथ ऋषि या स्वामी 
कुछ भी नहीं लगाया । उनका विचार था कि 
ऋषि नहीं तो स्वामी शब्द तो wae लगाना 
चाहिये, नहीं तो weer नहीं माना जायगा। 
तो मेंने यह बात भो श्री श्ररविन्द से पुछवाई । 
उन्होंने जो उत्तर दिया वह सुनने लायक है । 
श्री श्ररविन्द ने कहा, ऐं ! स्वामी दयानन्द | 
स्वामी तो TEAL फिरते हैं । वे तो दयानन्द थे 
दयानन्द' ! उनके कहने का भाव यह था कि 
दयानन्द के श्रागे स्वामी लगाने से चाहे स्वामी 
शब्द की प्रतिष्ठा बढ़ती हो पर दयानन्द को 
प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती । क्योंकि एक दृष्टान्त देते 
हुए वे आगे बोले--'दयानन्द के श्रागे स्वामी 
लगाना तो ऐसा होगा जैसे कि शेक्सपीयर के 
आगे मिस्टर लगाना--मि० शेक्सपीयर?।' 
श्री अरविन्द के दयानन्द पर लिखे उस 
लेख में एक वाक्य है, जिस पर स्नातक वेदब्रत 
जी ने मेरा ध्यान खींचा था। वे यों कहा करते 


१. जब श्री नगर की करांनगर की आर्य- 
समाज में यह भाषण हो रहा था तो श्रार्य- 
समाज के प्रसिद्ध संन्यासी श्री पूज्य आनन्द 
स्वामी जी (भूतपूर्वं महात्मा खुशहाल चन्द 
जी) पास ही विराजमान थे। जब उन्होंने 
इस प्रसंग में श्री अरविन्द के ये शब्द कि 
'स्वामी तो बहुतेरे फिरते हैं'सुने तो वे उछल 
पड़े Ale दोहराया कि हां स्वामी तो बहु 
तेरे फिरते हैं । 
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थे कि यह श्री अरविन्द का श्रार्यसमाज को 
ग्राशीर्वाद है । यह वाक्य निम्न प्रकार है-- 

ओर यह उचित ही है कि इस arama 
(दयानन्द) की आत्मा अपने श्रनृयायियों पर 
अपना चिह्न, श्रपनी निशानी छोड़ जाय और 
भारत में किसी स्थान पर ऐसी संस्था विद्यमान 
हो जिसके बारे में कहा जा सके कि जब कभी 
कोई ऐसा काम दिखाई देगा जो आवश्यक हो 
भ्रोर उचित हो तो उसे करने के लिये मनुष्य 
आगे आयेंगे, साधन मिलेंगे, और वह काम अव- 
श्य पूरा होगा ।' 

इसका अर्थ यह हुआ कि श्रार्यसमाज मेँ 
दयानन्द से आई हुई शक्ति इतनी ग्रन्तर्गभित है 
कि जब कभी श्रायसमाज पर कठिनाई श्राएगी 


१६१ [ यथार्थ प्रेम की शक्ति 


या कोई HAST श्रावेगा तो वह इसे पार कर 
सकेगा,पूरा कर सकेगा | जब हैदराबाद में ATA 
समाज का सत्याग्रह चल रहा था,तब भी श्री श्रर- 
विन्द के इस वचन को तरफ हमारा ध्यान गया 
था । यह आप लोगों को विदित होगा कि हैद- 
राबाद के उस समय के प्रधानमन्त्री श्री अकबर 
हैदरी श्रीश्नरविन्दाश्रम में श्राया करते थे। हैदरा- 
बाद के एक साधक ने ग्राश्रम में मुझे सुनाया कि 
हैदराबाद में लोग कहते हैं कि यह ग्रकबर हैदरी 
पाण्डिचेरी में श्री श्ररविन्द के दर्शन करने गया 
Hit वहां से लौट करु इसने आर्यसमाज की 
सब मांगें स्वीकार कर लीं और श्रार्यंसमाज के 
सब कंदी छोड़ दिये | 


( शेष अगले AE में ) 


यथार्थ प्रेम की शक्ति 


यथार्थ प्रेम कभी विफल नहीं जाता । प्रेम की विजय अनिवाय है 


है । ईश्वर के 


्रन्वेषण में कहां भटकते हो ? क्या कभी मानव से प्रेम करके देखा है ? दीन, दुःखी 
निर्बल saat मनष्य में क्या ईश्वर नहीं है ? प्रेम की सर्वे शक्तिमत्ता में विश्वास 
कीजिये । क्या तुम्हारे हृदय में प्रेम है ? क्या तुम सम्पूर्ण रूप से निष्काम हो ? यदि 
हां तो तुम्हारे शक्तिवेध करने की क्षमता किसी में नहीं, अवश्य ही तुम अपने चरित्र 


बल से सर्वत्र बिजय प्राप्त कर सकोगे । 


चरित्र शुद्धि ग्रावश्यक 
एक सच्चा भकत श्रपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए पहले निःस्वार्थ बनने 
की चेष्टा करे, क्योंकि चरित्र शुद्धि सवे प्रथम आवश्यक है | 


--स्वामी विवेकानन्द 
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पिछले AS का शेष 


शिक्षा-जगत के प्रथम क्रान्तिकारी स्वामी श्रद्ठानन्द 


Ho कोशलेन्द्र १३ गुरुकुल कांगड़ी 


रु 

इसके अतिरिक्त गुरकुल कुछ समय ठहरने 
के पश्चात्‌ रेम्जे मेकडानल्ड ने अपने एक भाषण 
में गुरुकुल के विषय में ्रपनी सम्मति देते हुए 
यह भी कहा था कि "गुरुकुल का उद्देश्य 
भारतीयों को सरकारी यूनिवसिटियों की तरह 
दोग़ले अंग्रेज न बना कर पूर्ण भारतवासी 
बनाना है ।” 


लाड मैकाले द्वारा शिक्षा पद्धति का सारे 

देश में- क्‍या लज्जाजनक परिणाम रहा इसे हम 
ग्राज भी विद्यार्थियों में-ग्रइलीलता,उच्छु खलता 
ग्रादि समाज के लिये श्रनेक घातक दोषों के रूप 
में देखते हैं । में स्वयम्‌ भी श्रपने माध्यमिक 
ग्रध्ययन को पूरा करने के समय तक उसी 
शिक्षा-पद्धति में रहकर इसके दोषों को देख चुका 
हूं। किन्तु गुरुकुल ने देश और साहित्य की जितनी 
सेवा की है वह किसी से छिपी नहीं है । श्रफ्रीका 
में महात्मा गान्धी जी द्वारा चलाये जा रहे 
सत्याग्रह के समय गुरुकुल के विद्यार्थियों ने अपने 
भोजन और दूध में कमी करके तथा दूधिया 
बाँध के निर्माण में कठिन मजदूरी करके करीव 
१५००) से श्रधिक रुपये भेजकर राष्ट्रीयता का 
बहुत बड़ा उदाहरण दिया था। गुरुकुल के 
विषय में इतना लिखना श्रावश्यक इस कारण 
है क्योंकि इसकी, सफलता के साथ स्वामी जी 
की योग्यता और दृष्टिकोण श्रौर सिद्धान्त का 


परिचय मिलता है | 


गुरुकुल में रहकर तथा इसको थोड़े समय 


में देखकर लोगों ने जो विशेषतायें गिनाई हैँ 
उनका कुछ श्रंश में यहां रखना आवश्यक सम- 
झता हूं । प्राच्य और पाइचात्य ज्ञान विज्ञान का 
ग्रनोखा समन्वय गुरुकुल की सबसे पहली विशे- 
षता है। प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रम-पद्धति तथा गुरु- 
शिष्य सम्बन्ध को पुतरुज्जीवित करना दूसरी 
विशेषता है। जिस श्रद्धा, विश्वास, स्वाभिमान, 
नेतिकता और आस्तिकता की दूसरी संस्थाश्रों 
द्वारा समाप्ति हो रही है उसको फिर से प्रस्था- 
पित करना तीसरी विशेषता है। भारतीय 
सभ्यता के मूल मन्त्र सादा जीवन उच्च विचार 
को जीवन का एक हिस्सा बनाते हुये नष्ट प्राय 
भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार करना चौथी 
विशेषता है । राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा उच्च से 
उच्च शिक्षा देना गुरुकुल की अपनी पाँचवीं 
विशेषता है। वैदिक साहित्य का पुनरुद्धार 
करना छठी विशेषता है। समाज सुधार को 
जीवन के साथ तन्मय करते हुये रूढ़ि तथा Tt 
म्परा की जड़ काटना सातवीं विशेषता है। 
बालविवाह और जातपात सरीखी हिन्दू समाज 
में घर की हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रय- 
त्त इसकी ्राठवीं विशेषता है । उच्च से उच्च 
जाति के बालकों के साथ नीच से नीच समझे 
जानी वाली जाति के बालकों को रख कर 
बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना इसकी तवीं 
विशेषता है । समान भोजन, समान वस्त्र AN 
समान व्यवहार गुरुकुल की दसवीं विशेषता है 
atx सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आ्रार्यसमाज 
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द्वारा संचालित होने पर भी गुरुकुल सम्प्रदा- 
यिक संस्था नहीं है । 

इन विशेषताओं से युक्त गुरुकुल को 
खोलने के प्रयत्न में परिश्रम करने वाले श्रद्धा- 
नन्द जी थे- प्रारम्भ में लोगों ने पागल तक Fe 
कर उन्हे सम्बोधित किया थां किन्तु ग्राज उनके 
परिश्रम का सुखद परिणाम देखकर इस प्रकार 
से राष्टू निर्माणकारो श्रोर सर्वतोमुखी शिक्षा- 
प्रणाली देकर लाडे मेकाले का मुंह तोड़ उत्तर 
देने वाले शिक्षा-शास्त्री को हम क्रांतिकारी न 
कहें तो और क्या कहें ? 

स्वामी श्रद्धानन्द जी ने ज्ञान-बोध के 


१६३ [ भक्त कबीर के कुछ स्मरणीय वचन 


पश्चात्‌ AI जीवन में मृत्यु तक 'स्वाध्याय', 
प्रार्थना श्रौर “व्यायाम” का देनिक नियम एक 
दिन के लिये भी नहीं खण्डित किया, यह उनकी 
आत्म शक्ति और शारीरिक शक्ति का एक 
प्रमुख रहस्य है। विद्यार्थियों के लिये उन्नत 
जीवन को यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है । 

गीता में ज्ञान गुरु श्री कृष्ण नें कहा है कि 
“श्रद्धामयोदुध्यं॑ पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः" 
्रर्थात्‌-पुरुष श्रद्धामय है जिसकी जेसी श्रद्धा 
होती है वह वेसा(बन जाता है । स्वामी श्रद्धा 
नन्द जी को 'मुंशीराम' से 'दयानन्द' बनने की 
श्रद्धा थी उनकी श्रद्धा सफल हुई। 


भक्त कबीर के कुछ स्मरणीय वचन 


सन्त लक्षण 

(१) हरिजन हंस दशा लिये ster 
निर्मल नाम चुनि चुनि बोलें । 
मुक्ताहल लिये चोंच लुभावें 
मौन रहें कै हरि गुन गावें | 
मान सरोवर तट के वासी । 
रामचरण नित अन्त उदासी | 
काग कुबुद्धि निकट नहि श्रावे | 
प्रतिदिन हंसा दरसन पावे | 
नीर छीर को करे निबेरा 


कहत कबीर सोई जन मेरा ॥ 
(२) सो ब्राह्माण जो ब्रह्म विचारे ॥ 
(३) शब घट मेरा साइ्यां, सूनी सेज न कोई। 
वा घट की बलिहारियां,जा घट प्रगट stall 
(४) वेद कतेब कहेहु मती झूठे, 
झूठे जो न विचारे ॥ 
--(ग्रंथसाहेब कबीर शब्द ३) 
(५) जो पत्थर पूजे हरि मिले, में पूजू पहाड! 
पत्थर से चक्की भली, 
जो पीस खाए संसार ॥ 
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(2) 
अहिंसा की व्याख्या पर मतभेद 


श्री Go इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 


सन्‌ १९४१ में मेरे सार्वजनिक जीवन में 
एक विशेष घटना हुई थी, जिसे हम राष्ट्रीय 
महासभा के इतिहास का एक छोटा सा परिच्छेद 
कह सकते हैं । वह परिच्छेद लगभग विस्मृत सा 
हो गया है । छोटा होता हुआ भी वह महत्त्व- 
पूणं है क्योंकि समय ने सिद्ध कर दिया है कि 
उस घटना में मेरा जो मत था, व्यवहार में 
बही सत्य सिद्ध हुआ है, और उसे कांग्रेस के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले लोगों ने स्वीकार कर 
लिया है । 
सन्‌ १६४१ में, कांग्रेस के ध्येय की व्या- 
ख्या के बारे में गहरा मतभेद हो गया था। 
कांग्रेस को सदस्यता के लिए ग्रहिसा में विश्वास 
रखना आवश्यक था । महात्मा गांधी 'अहिसा' 
शब्द का यह भ्रभिप्राय मानते थे कि किसी भी 
परिस्थिति में दुसरे पर श्राघात न किया जाय। 
इस व्याख्या का तात्पर्यं यह समभा जाता था 
कि यदि कोई ग्राततायी ग्राक्रमण करे तो उसके 
उत्तर में भी बल प्रथोग न किया जाय । प्रारम्भ 
से ही कांग्रेस के सदस्यों alt कार्यकर्त्ताश्रो में 
एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिनकी 
सम्मति थी कि ग्रात्म-रक्षा में बल प्रयोग करना 
या प्रत्याक्रमण करना न केवल पाप नहीं है 
अपितु मनुष्य का कतंव्य है । यह भ्रन्तविवाद 
इतना बढ़ गया क्रि ara इण्डिया कांग्रेस कमेटी 
के पुना श्रधिवेशन में इस पर काफी वादविवाद 
हुआ ग्रीर अन्त में यह व्यवस्था दी गई कि 
ग्रात्मरक्ष। में हिंसा का प्रयोग वजित नहीं समभा 


जायगा | महात्मा जी ने इस व्यवस्था पर विरोध 
प्रकट करते हुए ग्रपनी सर्व कालीन श्रहिसा की 
व्याख्या का समर्थन किया । 

इस पर महात्मा जी से हिसा-श्रहिरू सम्ब- 
न्धी तरह तरह के प्रश्‍न पूछे जाने लगे । अनेक 
प्रमुख नेताश्रों ने उनसे श्रपना मतभेद भी प्रकट 
किया । ७जुलाई १६४१को पं. मदनमोहन माल- 
वीय जी ने बनारस में हिन्दू नेताग्रों के सम्मुख 
भाषण देते हुए कहा था-“चिरकाल से महात्मा 
गान्धी यह प्रचार कर रहे हैं कि ्रात्म-रक्षा के 
समय भी श्रहिसा का पालन करना चाहिये । 
इस मुद्दे पर मेरा उनसे सदा मतभेद रहा है | 
मनु और वेद व्यास जेसे झास्त्रकर्त्ताश्रों ने युगों 
पहले यही लिखा था कि एक व्यक्ति हिसा से 
अपने बचाव के लिये हिसा का प्रयोग कर सकता 
है । दण्ड विधान के अनुसार भी यदि कोई 
व्यक्ति श्राततायी से श्रपनी रक्षा करने के लिए 
हिसा का प्रयोग करता है---तो वह कोई जुर्म 
नहीं करता है ।” 

आल इण्डिया कांग्रेस कमेंटी के पुना भ्रधि- 
वेशन में भ्रहिसा की मर्यादा के सम्बन्ध में जो 
भाषण हुए थे, उनमें से श्रधिकांश में मालवीय 
जी को विचारधारा का अनुसरण ही किया 
गया था । इस पर जब वादविवाद बढ़ने लगा 
तो समाचार पत्रों में ग्रखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी और alas कमेटी के श्रहिसा सम्बन्धी 
प्रस्ताव प्रकाशित किये गये । उनके सम्बद्ध AT 
निम्नलिखित थे-- 
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विसम्बर १६५८ ] 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कहा 
गया था--- 


“आखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वर्धा 
में कांग्रेस वरकिङ्ग कमेटी द्वारा २१ जून १६४० 
को प्रकाशित वक्‍तव्य पर विचार किया । अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी की राय है जैसा कि 
वक्‍तव्य में गया है ATA श्राजादी की लड़ाई में 
हमें अहिसा का दृढता से पालन करना चाहिये 
किन्तु वर्तमान परिस्थिति में अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी यह घोषणा करने में असमर्थ है 
कि इस सिद्धांत को देश की रक्षा के लिये भी 
काम में लाया जा सकता है।” 

वकिङ्ग कमेटी के जिस प्रस्ताव की ओर 
उपर्युक्त प्रस्ताव में इशारा किया गया है, उसमें 
कहा गया था “जहां वकिद्ध कमेटी यह मानती 
है कि काँग्रेस को अपनी आजादी की लड़ाई में 
हिसा के सिद्धान्त पर कायम रहना चाहिये, 
बह इस बारे में जो लोगों में कमियां हैं, उनको 
ग्र परिवर्तन काल के संकटों को उस समय 
तक नहीं भुला सकती, जब तक कि कांग्रेस का 
लोगों पर काफी प्रभाव न हो । वकिङ्ग कमेटी 
ने इस मामले पर विचार किया, और इस 
परिणाम पर पहुंची कि वह्‌ गांधी जी के साथ 
इस प्रश्‍न पर पुरी तरह सहमत नहीं हो सकती, 
परन्तु यह मानती है कि गांधी जी को अपने 
ऊंचे श्रादशे पर चलने की पूरी आजादी है 0” 

वर्धा के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
अधिवेशन में ग्रहिसा सम्बन्धी प्रस्ताव को रखते 
| उस समय के राष्ट्पति मौलाना अब्दुल 
केलाम आजाद ने कहा था-- 


१६५ [ महसा को व्याख्या पर मतभेद 


“देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो 
महात्मा जी के साथ पुरी हद तक न जाना 
चाहता हो, परन्तु हम कठोर वास्तविकता की 
्रोर से भी श्रांखें बन्द नहीं कर सकते । यह 
सच हे कि महात्मा गांधी संसार के सामने 
अहिसा का सिद्धान्त रखना चाहते हैं, और इस 
लिये अहिसा का प्रचार करना उनका HAST 
है, लेकिन हमें तो अपनी स्थिति पर पूरी हिन्दु- 
स्तानी कोम के प्रतिनिधि की हैसियत से 
विचार करना है, इण्डियन नेशनल काँग्रेस एक 
राजनीतिक संस्था है, और इसका उद्देश्य देश 
को स्वतन्त्र कराना है । इस संस्था का उद्द व्य 
संसार में शान्ति स्थापित करना नहीं है।” 

ऐसे प्रस्तावों और वक्‍तव्यों का यह WAL 
हुआ कि महात्मा जी के निकटतम अनुयायियों 
की ओर से तरह तरह के स्पष्टीकरण प्रकाशित 
होने लगे । श्री महादेव देसाई ने एक स्थान पर 
कहा कि “महात्मा गांधी ने इस बात की इजा- 
जत देदी है कि श्रवसर आने पर आक्रमणकारी 
गुंडे के हाथ से छुरा छीनकर गुंडे को पुलिस के 
हवाले कर दिया जाय ।” 

अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिये 
्राचार्य कृपलानी ने एक वक्तव्य दिया, जिसमें 
कहा गया कि “अहिसा के प्रश्‍न पर मेरे और 
महात्मा जी के मतभेद का प्रश्‍न नहीं है । क्यों 
कि मेरे त्यागपत्र का कोई प्रश्‍न ही पैदा नहीं 
होता, यह विषय इस समय इतना गम्भीर और 
इतना चिन्ताजनक हो गया है कि इस पर कुछ 
Fed डर लगता है। मुख्य प्रश्‍न यह्‌ है कि 
कांग्रेस भारत स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वाली 
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संस्था है या श्रहिसा का प्रचार करने वाली 
धामिक नैतिक या मानवीय संस्था, प्रश्‍न यह है 
कि कांग्रेस क्या चीज है ? इसका उत्तर एक 
ही हो सकता है--कांग्रेस देश की मुख्य राज- 


१६६ [ पोष २०१५ 


नीतिक संस्था है, वह भ्रहिसा को साधन मानती 
है, साध्य नहीं । उस साधन को भी वह असीम 
नहीं मानती । . . .” 

x x >< 


(०२७७) 


श्रो के० एम० मंशी का त्यागपत्र 


१९४१ के मध्य में श्री कन्हैयालाल माणिक 
लाल मुन्शी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया । 
त्यागपत्र की कापी तो मेरे पत्र-पुंज में नहीं है, 
परन्तु उस विषय में मुझे जो पत्र उन्होंने लिखा 
था वह मरे पास है। उसे नीचे उद्धृत करता हूं । 


26 Ridge Rd. Bombay 
6 th July 94. 


My Dear Prof. Indra, 

You must have read about my resigna- 
tion. It arose from the strong feeling I had 
that a civil war is going on in the country 
and it was essential that all those who believ 
ed in the unity and internal security of India 
must mobilise a strong volume of opinion 
against the loose talk of dividing India 

‘during a period when international dan- 
ger may any moment come to the frontiers of 
India. 
I know your strong views on the matter 
of Akhanda Hindustan ( Undivided India ) 
and would like you to let me know whether 
it is possible to have some kind of platform 
devoting to consolidating public opinion 
against the attempt to divide India. Several 
leaders, both Hindus and Muslims, in the 


‘country have exprssed themselves strongly 


against the attempt and it will not be difficult 
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to create an atmosphere in which a truce may 
be called to the bitterness which this is causing, 

If the German danger comes to Indian 
frontiers, the internal machinery of order is 
likely to be strained. If at the same time, in- 
ternal trouble continues, the country would 
be in a very dangerous position. It looks as if 
the present series of riots are merely trial 
skirmishes and things are likely to get worse 
unless some thing effective is done. 

I should like to be guided as to whether 
it is possible to evolve an Akhanda Hindustan 
Front. 

If it is possible to create a front as I sug- 
gest, I would be glad to know whether you 
would join it. 

Yours Sincerely, 
Sd/- K. M. Munshi. 


पूरा पत्र मेने इस कारण उद्धत किया है 
कि त्यागपत्र देते समय मुन्शी जी के हृदय में जो 
विचारधारा चल रही थी,उसका पूरा चित्र खिच 
सके । यद्यपि त्यागपत्र का उद्घोषित कारण 
यही था कि उनका महात्मा जी से अ्रहिसा की 
व्याख्या के बारे में मतभेद है,प रम्तु उसकी तह में 
देश की अखण्डता और बाह्य प्राक्रमणों से 
देश कीं रक्षा की चिन्ता रहा करती थी । मुन्शी 


धट ; = 
= 


दिसम्बर १९५८ | 


जी के त्यागपत्र का AMAT HAA में प्रका- 
शित होने पर समाचार पत्रों में तो हिसा- 
अहिसा की बहस चल ही गई, कांग्रेस के सद- 
स्यों में भी हलचल सी मच गई। बहुत से 
पुराने कांग्रेसियों ने जब अपने ग्रन्दर दृष्टि डाल 
कर देखा तो श्रपने को मुन्शी जी से सहमत 
पाया । इधर समाचार पत्रों में यह समाचार भी 
प्रकाशित हो गया कि त्यागपत्र देने से पूरव श्री 
मुन्शी जी ने महात्मा जी से सलाह मांगी थी 
श्रौर उन्होंने यह सलाह दी थी कि त्यागपत्र दे 
देना चाहिये । 

इस पर गुजरात के १३ प्रमुख कांग्रेसियों 
ने महात्मा जी को एक पत्र लिख कर निम्न 
लिखित प्रश्‍न का उत्तर पूछा-- 

“क्या कांग्रेस के किसी सदस्य के लिये 
यह सम्भव होगा कि ag अत्यन्त उत्तोजनापूरणा 
परिस्थिति में एक डाकू के हिसात्मक आक्रमण का 
उत्तर हिसात्मक रूप में दे और फिर भी कांग्रेस में 
बना रहे” महात्मा जी ने उस प्रश्‍न के उत्तर में 
जो लम्बा वक्तव्य प्रकाशित कराया था gah 
कुछ भाग निम्नलिखित हैं__ 

“हां, यह सम्भव है । यह भी सम्भव है, 
कि लोग कांग्रेस के प्रत्येक नियम को तोड़ कर 
भी काँग्रेस में बने रहें । परन्तु यदि मुझ से 
पूछा जाय कि एसे लोगों को कांग्रेस के सदस्य 
बने रहना चाहिये तो मेरा दृढ़ उत्तार होगा कि 
“नहीं! >: 

श्रीयुत मुन्शी को परामर्श देने के सम्बन्ध 
में महात्मा जी ने वक्‍तव्य में कहा था “श्रीयुत 
मुन्शी ने मुझ से सलाह मांगी तो मेंने उन्हे 


१६७ 


[ हिसा की व्याख्या पर मतभेद 


कांग्रेस के और उनके अपने हित में यह सलाह 
दी कि कांग्रेस से श्रलग हो जाना चाहिये । मेरी 
इस सलाह में किसी प्रकार से भी दबाव डालने 
की बात नहीं थी । श्रीयुत मुन्शी स्वेच्छा से 
कांग्रेस से श्रलग हुए हैं उनका उद्देश्य श्रादर्श 
संबंधी था । मुझे वैसी सलाह देने का पश्चात्ताप 
नहीं है । यदि मुझ से फिर कभी एसी स्थिति 

में सलाह मांगी जाएगी, तो मेरा यही उत्तार 

होगा ।” श्रीयुत मुन्शी जी ने काँग्रेस से WaT हो 

कर श्रखण्ड हिन्दुस्तान दल के संगठन का काम 

पूरे जोर से ग्रारम्भ कर दिया । उस कार्य में 

उन्हें कितनी सफलता हुई, और यदि नहीं हुई, 

तो उनके क्या कारण थे, इस पर यहां कुछ 

लिखना प्रासंगिक नहीं । यहां तो इतना ही 

लिखना श्रभीष्ट है कि श्रीयुत मुन्शी के त्याग | 
पत्र ने कांग्रेस के दायरे में एक काफी विस्मृत 

मानसिक ग्रन्तद्व द्व श्रारम्भ कर दिया । 


कांग्रेस से मेरा त्यागपत्र 

सन्‌ १६४१ के जून मास को २७ तारीख 
मेने दिल्ली प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य 
संगठनकर्ता और अध्यक्ष श्री रघुनन्दतशरण को 
एक पत्र द्वारा यह सूचना दी कि काँग्रेस के ध्येय 
में जो अहिंसा शब्द है उसके ग्रभिप्राय के सम्ब- 
न्ध में महात्मा जी से मेरा मतभेद SA उनसे 
परामर्श मांगा कि ऐसी दशा में मुझे कांग्रेस का 
सदस्य रहना चाहिये या नहीं ? यह भी लिखा 
कि यदि मेरा सदस्य रहना ठीक न हो तो इसी 
TA को मेरा त्यागपत्र ANH | वह मेरे विचारों 
का ठीक प्रतिबिम्ब है, इस कारण इसे में अगले 
रङ्ग में उद्धत करूंगा | (शेष ग्रगले AE में) 
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ट्रा का उत्थान ओर पतन 


श्री कग्हैयालाल जी मुन्शी 


इतिहास मानव समुदाय के उत्थान श्रौर 
पतन की कहानी है। धर्म, जाति, भाग और 
राष्ट्रीयता ये कुछ ऐसे तत्त्व हैं, जिनके श्राधार 
पर समुदाय एक सूत्र में बंधा रहता है। हम 
यहां राष्टीयता की चर्चा करेंगे | 
प्रन उठता है कि राष्ट्रों का उत्थान श्रौर 
पतन केसे होता है प्रौर इसी से संबद्ध प्रश्‍न 
है--राष्ट्‌ को शक्तिशाली बनाने वाले तत्त्व 
कौन से हैं ? 
राष्ट्‌ होने के लिए तीन बातें मुख्य हैं-- 
पहली, अपने ग्रतील और महापुरुषों पर गर्व, 
दूसरी एकता की भावना और तीसरी मिलकर 
काम करने की क्षमता | 
यदि किसी देश में कुछ लोग अपने अ्रतोत 
पर गवे करते हैं श्रौर दूसरे नहीं करते और देश 
के महापुरुषों को श्रपना नहीं मानते तो उन्हें एक 
WE नहीं माना जा सकता | 
एकता की भावना का प्रश्‍न मुख्यतः नेता 
वर्ग में एकता की भावना से संबद्ध है । प्रत्येक 
देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो श्रागे 
बढ़ते हैं श्रौर नेतृत्व कर सकते हैं । शेष बहु- 
संख्यक जनता इसी नेता वर्ग का श्रनुमरण 
करती है । राष्ट्रीय एकत्ता को भावना तीत 
स्थितियों में नष्ट हो जाती है--जब यह नेता 
वर्ग ऊंचे ग्रादशों से प्रेरित न हो, जब उसकी 
एकान्त निष्ठा राष्ट्र में न हो, श्रर्थात्‌ उनमें 
जात पांत, प्रान्तीयता आदि के संकीर्ण भाव हों 


आर जब तेता वर्ग जनता से दूर हट जाएँ । 


आदर्श भावना 

ऊचे ग्रादर्शो से प्रेरित होकर ही राष्ट्रों ने 
उन्नति की है । स्त्रतन्त्रता की लड़ाई के पिछले 
सौ वर्षो में भारत के नेता एसे ही आ्रादर्शों से 
प्रेरित थे हम राष्ट्रीयता श्रौर स्वतन्त्रता के 
श्रादर्शो से प्रेरित थे । स्वतन्त्रता के लिये कष्ट 
सहने और प्राण भौ होमने को उद्यत थे। हम 
अपने पुराने ग्राध्यात्मिक ग्रादर्शो से प्रेरित हो 
कर उन्हीं के सहारे स्वतन्त्रता के लिये लड़ रहे 
थे, हमारा ध्येय था कि स्वतन्त्र होकर हम 
मानवमात्र को सुखी बना सकें । 

यदि हम में आदर्श की भावना शिथिल हो 
जाए, जैसा कि अतीत में हुआ, यदि हम अपने 
में अपनी संस्कृति में विश्वास खो दें, यदि हमें 
यह भरोसा न रहे क्रि हम कुछ कर सकते हैं 
तो हमारे संकल्प शिथिल हो जाते हैं।हमें 
निराशा घेर लेती है ate इसका परिणाम होत! 
है पतन । 

एकांत निष्ठा 

राष्ट्रीय एकता को भावना नष्ट होने का 
दूसरा कारण है, राष्ट में एकांत-निष्ठा का 
ग्रभाव | यदि हमारे नेता वर्ग के लोग राष्ट्‌ को 
अपेक्षा जाति, धर्म, भाषा या प्रांत में श्रधिक 
निष्ठा रखते लगें, तो राष्ट्रीय-भावना का ह्लास 
होने लगेगा | इसका यह ay नहीं कि हम 
अपने परिवार, जाति धर्म और भाषा से प्रेम 
न. करें । लेकिन इसके साथ-साथ हमें राष्ट को 
सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए, तभी राष्ट्र का 
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उत्थान होगा, अन्यथा वह पतन के मार्ग पर 
चल पड़ेगा । जर्मनी और जापान में राष्ट की 
aga निष्ठा है ओर इसी लिये द्वितीय महायुद्ध 
के वाद सर्वनाश के गर्त में गिर कर भी वे इतनी 
जल्दी उठ सके हैं। 
सांस्कृतिक प्रभाव 

तीसरी स्थिति-_नेतावर्ग alt जनता के 
विचारों में साम्य न होने की स्थिति तब उत्पन्न 
होती है, जब नेतावर्ग दूसरी संस्कृति के प्रभाव 
में ग्रा जाता है । एक वार यह स्थिति उत्पन्न 
होने पर नेता वर्ग चाहे जितना कर्मठ क्यों न 
हो,जनता उसे पराया ही समझती है और फलतः 
उनमें एकता की भावना नहीं रहती । 

अपने ही देश का उदाहरण लें, तो पता 
लगता है कि गांधी जी से पहले श्रधिकांश नेता 
पाइ्चात्य रंग में रंग WA भ्रोर वे जनता की 
भावना को नहीं समझ पते थे । गांधी जी ने 
नेता और जनता के बीच की खाई पाट दी और 
जनता ने उन्हें अपना संत, महात्मा और रक्षक 
समभ कर उनको अपनाया और पूजा । 

मिलकर काम करने को क्षमता 

राष्ट निर्माण का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व है, 
मिलकर काम करने की क्षमता | मिलकर काम 
करने की भावना के बिना राष्ट्रीय एकता की 
भावना कोरी भावना ही रहती है। पिछले 
युग की ही बात है__हम श्रार्यावत्ते श्रौर विक्रमा- 
दित्य के स्वप्न तो देखते थे, लेकिन मिल कर 
काम करने को तैयार न थे । इसका परिणाम 
यह था कि जब =e ने हमला किया, 
| ` भ्रकेला पृथ्वीराज उस से लड़ता रहा रौर 


१६९ [ राष्ट्रों का उत्थान घ्रौर पतन 


बाको हिन्दू राजा चुप बैठे रहे । 
भ्रसीम श्राकांक्षा 

लेकिन इतिहास हमें एक सबक सिखाता 
है । ग्रादर्शो से प्रेरित होकर मिल कर काम 
करने की भावना सदेव शुभ ही सिद्ध नहीं 
होती । इसके कारण कभी-कभी दूसरों पर 
्राधिपत्य की श्राकांक्षा उत्पन्न होती है, दूसरे 
को दबा कर हम उठना चाहते हैं, दुनियां पर 
छा जाना चाहते हें । श्रधिकांश विनाशकारी 
महायुद्ध इसी कारण हुए हैं । 

जब किसी देश में एकता को AES भावना 
होती है, तब वह बड़े काम करता है, शत्रुश्रों 
पर विजयी होता है AX श्रपनी संस्कृति का 
प्रचार करता है। लेकिन जब यह भावना सीमा 
पार करती है, तब वह अनुचित रूप धारण 
करती है । वह अपरिमित बल और वैभव प्राप्त 


करता है । नेतावगं प्रभुता और शक्ति के मद 


में मत्त हो जाता है। यह स्थिति उत्पन्न होने 
पर पूर्णोन्नत राष्ट्‌ का पतन प्रारम्भ होता हे । 
आध्यात्मिक आदर 

ग्राज के युग में कुछ ऐसा लग रहा है, जेसे 
समृद्ध और शक्तिशाली देश श्राध्यात्मिक ग्रादर्शो 
से गिरते जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप 
ताकत ग्रौर चालबाजी सब बातों की निर्णायक 
बन गयी है । मानवता का सम्मान समाप्त हो 
गया है । शासक ्रत्याचारी हो गये हैं, पारिवा- 
रिक जीवन विकृत हो रहा है । 

इस स्थिति में भारत के इतिहास से कुछ 
सबक लिया जा सकता है। शताब्दियों तक 

( शेष १७२ पृष्ठ पर देखिये ) 
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साहित्य-समीक्षा 


( समालोचनार्थं प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां पत्रिका कायलिय में आनो चाहियें ) 


वेदिक एज्‌' पर एक समीक्षात्मक दृष्टि 
लेखक--श्री शिवपुजनसिह जी बी. ए. 
सिद्धान्त वाचस्पति, प्रकाशक--जथदेव acd 
बड़ौदा, पृष्ठ संख्या ८० मूल्य II!) | 

श्री शिवपूजनसिह जी एक अत्यन्त उत्साही 
परिश्रमी, स्वाध्यायशील श्राय विद्वान्‌ हैं, जिन्हों 
ने ‘Waa वेद' की प्राचीनता, भारतीय इतिहास 
की रूप रेखा' पर एक समीक्षात्मक दृष्टि, 'ग्रायं 
समाज के द्वितीय नियम की व्याख्या” सत्यार्थ 
प्रकाश ३य समुल्लास भाष्य इत्यादि अनेक छोटी 
ग्रोर कुछ बड़ी पुस्तके लिखी हैं । इस पुस्तक में 
उन्होंने भारतीय विद्याभवन बम्बई द्वारा प्रका- 
शित'वैदिक एज्‌'नामक पुस्तक में वेद का निर्माण 
काल लगभग १००० ई पूव,वेदों में गोवध और 
गोमांस भक्षण का प्रतिपादन, यज्ञों में पशुहिसा, 
ग्रथरवेवेद में जादू टोने इत्यादि भ्रान्ति पूणा 
विचारों की संक्षिप्त सप्रमाण ग्रालोचना की है | 
हमने 'वेदिक एज्‌' तथा तत्सदृश साहित्य की 
वैदिक ऋषि, वैदिक देवता, वेदिक यज्ञ, वैदिक 
सिद्धान्त इत्यादि विषयक 'श्रान्तियों का 'वेदों 
का यथार्थ स्वरूप’ इस नाम की बड़े श्राकार की 
लगभग ५३० पृष्टों की पुस्तक में जो श्रार्य 
प्रतिनिधि संभा जालन्धर द्वारा गुरुकुल मुद्रणा- 
लय में प्रकाशित हुई और जिसका मूल्य प्रचा- 
राथ Ell) रखा गया है सप्रमाण विस्तृत निरा- 
करण किया है। जो विस्तार से इन विषयों 
को जानना चाहते हैं उन्हें वह पुस्तक पंजाब 
प्रतिनिधि सभा, कार्यालय जालन्धर वाः गुरुकुल 


काँगड़ी से मंगवाकर पढ़नी चाहिये । जिनके पास 
इतना समय न हो तो वे कम से कम श्री शिव- 
पूजनसिंह जी की इस परिश्रम से लिखी पुस्तक 
को पढ़ें ताकि वेद विषयक श्रान्तियों का निरा- 
करण हो सके | श्री शिवपूजनसिह जी का 
वेदिक धर्म और संस्कृति विषयक उत्साह तथा 
परिश्रम प्रशसनीय है । उन्होंने इस पुस्तक में 
हमारे तथा अन्य प्रसिद्ध विद्वानों के भी उद्धरणों 
द्वारा अपने मन्तव्य की पुष्टि की है । 
वीर हनुमान्‌, गुरुनानक देव, सरदार 
भगतसिह, आदर्श बालक 

इन चारों के लेखक_ श्री प्राणनाथ जी 
वानप्रस्थ, प्रकाशक-_म० राजपाल Te सन्स 
HRA गेट देहली, मूल्य प्रथम तीन का Yo 
न. पै. और 'श्रादर्श बालक' का ७५ न. पै. । 

पुस्तकों का विषय नाम से ही स्पष्ट है। 
इन में वीर हनुमान्‌, गुरुनानक देव AIT सरदार 
भगतसिंह की जीवन कथा बड़े सरल और रोचक 
ढंग से दी गई है। ‘saat बालक में श्रवण 
कुमार, एकलव्य, भरत, युधिष्ठिर, हकीकतराय, 
गोपालकृष्ण (गोखले) दुर्गादास श्रौर प्रल्हाद 
इनके जीवन सरल और प्रभावोत्पादक प्रकार 
से चित्रित किये गये हैं जिनसे पाठकों विशे- 
षत: छात्र SAAT पर उत्तम प्रभाव पड़े और 
वे इनकी वीरता, ईश्वर भक्ति, उज्ज्त्रल देश 
भक्ति और बलिदान की भावना, माता पिता 
की सेवा, सत्यवादिता आदि गुणों को अपने में 
धारण करें । हमे एक बात को देखकर श्राश्‍चयं 
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ग्रौर दुःख हुआ कि लेखक महोदय ने ( जो 
हुतात्मा उत्साही आये श्रो Ao राजपाल जी के 
सुपुत्र हैँ) कहीं-कहीं प्रचलित पौराणिक मिथ्या 
विश्वास पूर्ण बातों का वैसे हो उल्लेख कर 
दिया है उदाहरणार्थ प्रल्हाद की कथा में पृष्ठ 
५६ पर लिखा है 'भगवान्‌ नृसिंह के रूप में 
प्रकट हुए । सिर शेर का ग्रौर धड ग्रादमी का 
था । बडे बड़ नख निकले हुए थे । दहलीज 
पर 45 कर भगवान्‌ ने हिरण्यकश्यप को ATA 
जांघों पर लिटा कर फाड़ डाला । भगवान्‌ की 
आंखें AHI की तरह लाल थीं और वे क्रोध 
से काँप रहे थे ।” इत्यादि 

गुरु नानक जी के जीवन में To ३० पर 
मक्के की यात्रा में लिखा है 'मौलवी ने नानक 
जी को दोनों टांगों से पकड़ कर घसीटना शुरू 
किया । उसकी ग्रांखों ने कया देखा कि जिस 
दिशा में भी वह नानक जी के पांव करता, 
पवित्र स्थान उसी ate घम जाता' इत्यादि 
एसी भ्रांति जनक मिथ्या विशवास पूर्ण बातों 
का उल्लेख इन जीवनचरित्रों में होता तो ये 
सबके लिये अधिक उपयोगी हो जाते। हम आशा 
करते हैं कि अगले संस्करण मं ऐसे स्थलों का 
( जो वास्तव में बहुत थोड़े हैँ ) संशोधन करके 
इनको सर्वोपयोगी तथा अधिक विश्वसनीय बना 
दिया जाएगा। सम्पूणांतया ये जीवनचरित्र उत्तम 
भावोत्पादक ग्रौर अ्रतएव पठनीय हैं । 

ग्रादश भोजन और नीरोग जीवन 

दोनों के लेखक--भ्राचार्य श्री चतुरसेन जी 
शास्त्री, प्रकाशक--म० राजपाल एण्ड सन्स 
हा गेट्‌ देहली, ae |. १) प्रति पुस्तक । 


[ साहित्य-समीक्षा 


श्री चतुरसेन जी शास्त्री सुप्रसिद्ध वेद्य ग्रोर 
उत्तम लेखक हैं । श्रापने इन पुस्तकों में से प्रथम 
में भोजन क्या है ? मांसाहार क्यों त्याज्य हैं ? 
विटामिन, मेवा फल, दूध, छाछ, नशीले और 
उत्तेजक पदार्थ, सवं श्रेष्ठ भोजन, भिन्न-भिन्न 
आयु और व्यवसाय के लोगों के लिये उत्तम 
भोजन इत्यादि और द्वितीय में 'जिन्दगी का 
कानून, सूर्य की प्राण-शक्ति, मानसिक सत्ता, 
उपवास, पानी, स्तात, कब्ज इत्यादि पर प्रकाश 
डालते हुए नीरोग रहने के उपायों का उत्तमः 
निरूपण किया है । दोनों पुस्तकें अत्यन्त सरल 
और उत्तम शेली में लिखी हुई और सब के लिये 
उपयोगी हैं । 

संस्कृतम्‌--तृतीय शतकम्‌ 

लेखक-_पण्डित करणवीर नागेश्‍वर राव जी 
ग्रान्त्र भारती प्रकाशन मन्दिर वेटपालेम्‌, ग्रान््र 
प्रदेश, मूल्य।) भूमिका लेखक-श्री पं. इन्द्र जी 
ब्रिद्यावाचस्पति मुख्यातिष्ठाता गुरुकुल काँगडी । 

श्रो To कर्णेवीर जो से हमारे पाठक सुप- 
रिचित हो चुके हैं । वे तेलुगु, हिन्दी, संस्कृत 
प्रादि ५ भाषाग्रों के विद्वान्‌ और संस्कृत के 
श्रत्यघिक प्रमो हें । इस WAR A उन्होंने महा- 
महोपाध्याय गिरिधर शर्मा जी, संस्कृताचाये 
Go दीनानाथ जो, श्री निमला कुमारी जी, 
स्वामी भगवदाचार्यं जी, To रामनाथ जी 
शास्त्रं wife संस्कृत के विद्वानों और विदुषियों 


. का सरल भ्रनृष्ट्प्‌ शब्द के इलोकों में संक्षिप्त 


परिचय दिया हे भूमिका में श्री मान्य पण्डित 
जी ने ठीक हो लिखा है कि भारतीय विचाराणां, 
जननी संस्कृतेरपि। गङ्गोत्तरीव गङ्गायाः पातु 
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गुरुकुल पत्रिका ] 


नः सुरभारती ॥ विहाय भारतीय ये, काम 
धेन्‌रमां स्वगाम्‌ । सेवन्तेऽन्यगतां वन्ध्यां नूनं 
दुर्मतयो हि ते ॥ 

हम श्री पं० कर्णवीर जी का इस संस्कृत 
प्रचार में उत्साहप्रद कृति के लिये पूर्ववत्‌ 
हादिक भ्रभिनन्दन करते ग्रौर इसका प्रचार 
चाहते हैं । 

‘The Key of the Day’ 

By Prof. Larachand ji M. A. S, 
T. C.D. Yugantet Printery 37|38 
Agiary Lane Fort Bombay, Price 


I9N.P. 
श्री प्रो० ताराचन्द जी एम. ए. एक सुयो- 


ग्य ara विद्वान्‌ हैँ जो गुरुकुल कांगड़ी में अंग्रेजी 
के उपाध्याय थे। आपने अंग्रेजी में स्वामी दया- 
नन्द जी का जीवन-चरित्र तथा श्रन्य अनेक 
अच्छी पुस्तकें लिखी हैं । प्रस्तुत पुस्तक में श्राप 


१७२ 


[ पोष २०१५ 


ने ऋग्वेद ७।४१ के प्रातःकाली प्रार्थना मन्त्रों 
को ( जिनका महषि दयानन्द ने संस्कारविधि 
के गृहस्थप्रकरण में उल्लेख करते हुए प्रतिदिन 
प्रातः पाठ का विधान किया है ) ग्रत्यन्त उत्तम 
व्याख्या अंग्रेजी में की है। साथ ही भूमिका 
में सच्ची प्रार्थना के बल पर प्रकाश डालते हुए 
सुप्रसिद्ध wus कवि वर्ड्सवर्थ की ‘Ode to 
Duty’ शीर्षक की ग्रत्यन्त उत्तम कविता के 
साथ All for God इस शीर्षक की किसो श्रन्य 
कवि की कविता को उद्धूत किया है जो श्रत्यु- 
त्तम प्रभावजनक हैँ। हम श्री प्रो० ताराचन्द्र 
जी का इस छोटी किन्तु अत्यन्त उपयोगी पुस्तक 
के लिये ्रभिनन्दन करते और इसका शिक्षित 
जनता में खूब प्रचार चाहते हैं जिससे श्रास्ति- 
कता की वृद्धि हो । 


धर्मदेव विद्यामातंण्ड 


—————— 


( पृष्ठ १७२ का शेष ) 


हमारे ऊपर विदेशियों का शासन रहा । इस 
संकट में भी हम अपने ग्राध्यात्मिक-आदर्शो पर 
दुढ़ रहे श्रौर सैकड़ों कठिनाइयों के बाद हम 
फिर उठ रहे हैं । लेकिन हमारा नेतावर्ग नयी 
दुनियां की चकाचोंध में खोया सा दिखाई देता 
है । हम ग्रादर्शो में निष्ठा रख श्रौर राष्ट्रीय 
एकता की भावना से मिल कर काम करें, तो 
इस संकट को रोक सकते हैं | यदि हम ग्रपने 


veer 


श्राध्यात्मिक ग्रादर्शो से प्रेरणा लेते रहें, तो 
हमारा राष्ट्र कभी श्रवनति को श्रोर न जाएगा। 
हम उन विनाशक शक्तियों का सामना करने में 
समर्थं होंगे, जो बल और वैभव को अत्यधिक 
महत्त्व देने उत्पन्न हो जाती हैं और तब हमारा 
US उत्थान की ओर श्रग्रसर होता रहेगा | 
(आकाशवाणी के सौजन्य से) 
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+ ao ETE 


se 


aa 


सम्पादकीय 


आर्य जगत्‌ के दो डज्ज्वल रत्नों का 
भ्रभिनन्दन 

मुझे यह जान कर श्रत्यन्त प्रसन्नता हुई 
कि मान्य श्री do गङ्गाप्रसाद जी एम. ए. कार्थ 
निवृत्त मुख्य न्यायाधीश ( टिहरी राज्य ) जय 
पुर और श्री Go गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय 
एम. ए. प्रयाग इन दो महानुभावों का (जिनकी 
आयु क्रमशः लगभग ८७ और ७७ वषं है ) 
सार्वजनिक अ्रभिनन्दन उत्त रप्रदेशीय श्रार्य प्रति- 
निधि सभा की ओर से श्रार्यमित्र की हीरक 
जयन्ती के अवसर पर ६ माचे १६५६ को गुरु- 
कुल वृन्दावन में किया जा रहा है । में इन 
दोनों महानुभावों को श्रार्यजगत्‌ के उज्ज्वल रत्न 
समता हु जिनका अ्रभिनंदन करना ग्रार्यजगत्‌ 
का कर्तव्य है । मे इन दोनों मान्य महानुभाबों 
के निकट सम्पर्क में आने का गत अनेक वर्षो में 
विविध रूप से सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मई सन्‌ 
१६४२ से अप्रैल १९५३ तक सार्वदेशिक श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा के स० मन्त्री ग्रौर 'सार्वदेशिक' 
पत्र के सम्पादक के रूप में देहली में निवास के 
समब इन दोनों महानुभावों से जिनका प्रति- 
ष्ठित सभा से प्रधान और मन्त्री के रूप में 
अनेक वर्ष सम्बन्ध रहा मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा और इनके उत्तम AM, भ्रद्‌भुत योग्यता 
तथा स्नेहमय़ WIA व्यवहार को देख कर 
मुझे भ्रत्यन्त हर्ष हुआ । सार्वदेशिक सभा के 
मन्त्री के रूप में देहली में | करते हुए 
मान्य उपाध्याय जी ने AST भाष्यालोचन' 
‘Vedic Culture’ श्रार्योदय काव्यम्‌' इत्यादि 
जो waa उच्चकोटि की पुस्तके लिखीं उन 
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सब के विषय में वे मुझ से विचार विमर्श तथा 
परामर्श करते रहे जिससे उनकी विद्वत्ता, सर- 
लता, परिश्रमशीलता, निष्कपटता और निर- 
भिमानिता का मुझ पर सदा श्रत्यृत्तम प्रभाव 
पड़ता रहा । उनके ग्रन्थ वेदिक धर्म और संस्कृति 
में निष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता के परिचायक 
हैं । मान्य श्री पं. गङ्गाप्रसाद जी कार्य निवृत्त 
मुख्य न्यायाधीश के निकट सम्प में श्राने का 
ग्रवसर सार्वेदेशिक सभा के कार्य के ग्रतिरिक्त 
उन द्वारा स्थापित जातिभेद निवारक श्रार्य परि- 
वार संघ के (जिसके वे ग्रध्यक्ष थे) उपाध्यक्ष Ale 
पीछे से उनको प्रेरणा से ग्रध्यक्ष बनने पर मिलता 
रहा । इस विषय में उनके ग्रत्यधिक उत्साह 
को देख कर मुझ बड़ी प्रसन्नता होती थी | बहुत 
वर्ष हुए जब उन्होंने अंग्रेजी मेंCaste system’ 
नामक पुस्तक लिखी थी जिसका भाषानुवाद 
'जातिभेद' के नाम से प्रकाशित हुआ किन्तु 
केवल इतने आन्दोलन तथा भ्रपने पुत्रों के जाति 
भद तोड़ कर विवाह करवाने से ही सन्तुष्ट न 
होकर उन्होंने इस श्रान्दोलन को प्रबल श्रौर 
संगठित बनाने के लिये सार्गदेशिक सभा के 
नैतिक सहयोग से जातिभेद निवारक श्रार्य परि- 
वार संघ की स्थापना की । इसकी ओर से 
आये परिवार नामक मासिक पत्र निकलता 
रहा और अनेक विवाह सम्बन्ध जाति बन्धन 
तोड़ कर करवाये जाते रहे । Ba ईश्वर की 
कृपा से लगभग ८७ वर्ष की आयु होने पर भी 
स्वास्थ्य साधारणतया ठीक होने के कारण पुनः 
अध्यक्ष के रूप में उनका वरद हस्त इस संघ पर 
विद्यमान है । उनकी Fountain head of 


न...” 
= 


गुरुकुल पत्रिका | 


Religion’ नामक पुस्तक इतनी अधिक विद्वत्ता 
पूर्णं है कि उसने देश विदेश के अनेक विद्वातों 
को श्रत्यन्त प्रभावित किया है । गत वर्ष जब 
मेने उसकी एक प्रति एक जर्मन विद्वान्‌ श्री 
एर पीर्शल को भेंट की तो उसे पढ़ कर उन्होंने 
मुझे इस आशय का पत्र लिखा कि यह एक 
अद्भुत ग्रंथ है जिससे मुझे नवीन विचार प्राप्त 
हुए हैँ । में जर्मनी लौटने पर उसका जर्मन 
अनुवाद करके प्रकाशित करना चाहता हूं जिस 
से मेरे देशवासी उस से लाभ उठा सके । श्रव 
स्वामी स्वरूपानन्द बन कर वे जर्मन विद्वान्‌ 
जर्मनी चले गये हैं ग्रोर उस अद्भुत ग्रंथ का 
अनुवाद कर रहे हैं जिन जिन अन्य पाश्‍चात्य 
विद्वानों को भी मेने उसकी प्रति भेंट की सब 
ने उस प॑र बहुत ही श्रधिक प्रसन्नता प्रकट की । 
एसे ही मान्य उपाध्याय जी के ग्रंथ भी निष्पक्ष- 
पात विद्वानों पर ग्रत्यन्त उत्तम प्रभाव उत्पन्न 
करने वाले सिद्ध हुए हैं। Ha उनकी I and 
my God की प्रति एक mH चदेवी को जिन्होंने 
स्वामी शिवानन्द जी से(हूषीकेश में) संन्यास ले 
कर स्वामी दयानन्द नाम LAAT AIT उन्हीं के 
maa में निवास करती हैं श्रध्ययनार्थ दी तो 
उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की । 


इस प्रकार इन दोनों श्रार्य जगत्‌ के रत्नों 

ने जो उत्तम साहित्य तथा समाज सेवा की है 
उसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं इसमें सन्देह 
नहीं । गुरुकुल तथा पत्रिका परिवार की श्रोर 
से हम उनके श्रभिनन्दन में सहे सम्मिलित हो 
कर उनकी दीर्घायु श्रौर श्रारोग्य क्रे लिए मङ्गल 
मय भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं। ये दोनों 


१७४ 
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महानुभाव ‘lal जीवन और उच्च विचार के 
मूर्तारूप हैं I 


सहशिक्षा के भयङ्कर परिणाम 

माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों 
में नवयुवक छात्रों और नवयुवती छात्राओं की 
सहशिक्षा ब्रह्मचर्य की शिक्षा की ग्राधारशिला 
प्रतिपादन करने वाली प्राचीन भारतीय संस्कृति 
के सवेथा प्रतिकूल है । यह खेद की वात है कि 
पाश्चात्य सभ्यता के श्रन्धान्‌सरण में हमारे देश 
के प्रायः सभी विद्यालयों महाविद्यालयों और 
विश्वविद्यालयों में भी गत अनेक वर्षो से वह 
प्रचलित हो गई है जिस के नेतिक दृष्टि से भय- 
“$x परिणाम शिक्षाशास्त्रियों श्रौर जनता के 
सम्मुख आते रहते हें । लखनऊ विश्वविद्यालय 
में इसके भयङ्कर परिणामों को दृष्टि में रखते 
हुए वहां की वाणिज्य-प रिषत्‌ के अध्यक्ष डा. के. 
सी. सरकार ने कुलपति के पास जो प्रस्ताव भजा 
है उसको हम २४ दिसम्बर के'नवभारत टाइम्स' 
देहली के भ्र्क से श्रविकल रूप में उद्धूत करते 
हुए उसका न केवल हादिक समर्थन करते हें 
बल्कि यह भी चाहते हें कि स्नातकोत्तर कक्षाश्रों 
में भी इसे बन्द कर दिया जाए तथा समस्त 
विइवच्रिद्यालयों में इसे ग्रविलम्ब समाप्त किया 
जाए । 
लखनऊ २३ दिसम्बर, 

छात्रां मे अशिष्टता चरमसीमा पर 
लखनऊ विश्वविद्यालय में सहशिक्षा 
समाप्त करने का प्रस्ताव 

लखनऊ विदवविद्यालय में सहशिक्षा समा- 

प्त कर देने का प्रस्ताव है । इस का कारण AG 
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) बताया जाता है कि कन्याग्रों के प्रति लड़कों का 
व्यवहार ग्रनाचार की प्रत्येक सीमा का श्रति- 
क्रमण कर गया है । विश्वविद्यालय के डा० 
के. सी. सरकार जो वाणिज्य परिषत्‌ के डीन 
भी हें कुलपति के पास यह प्रस्ताव श्रौपचारिक 
रूप से भेज रहे हें कि कम से कम उपस्नातकों 
में तो सहशिक्षा समाप्त करदी जाए,स्नातकोत्तर 
वर्गों में चाहे फिलहाल उसे जारी रखा जाए। 
डा० सरकार ने एक भेंट में लज्जा के साथ 
स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय में छात्राओं 
के प्रति छात्रों का व्यवहार अत्यधिक अभद्र हो 
चला है । उन के प्रति श्रशिष्ट ग्रौर कुत्सित 
बातें करने के साथ साथ छीना भपटी के अनेक 
दृष्टान्त प्रौकटर के पास आये हें और fara 
शुक्रवार को तो छात्राश्रों के कंलाश होस्टल के 
सामने ही एक छात्रा को एक मोटरकार में ले 
भागने का प्रयत्न किया गया जो कुछ राहगीरों 
भ्रोर बाद में पुलिस वालों के दौर पड़ने पर 
विफल हो गया। यही नहीं छात्राओं को पुस्तकों 
नोटबुकों, फाउन्टनपेंन, Taal ग्रौर दुपट्टों के 
| छीनने की घटनाएं नित्य होती हैं । विगत १७ 
दिसम्बर को जिस समय डा० कृष्णन्‌ दीक्षान्त 
भाषण कर रहे थे १४००० दर्शकों के बीच एक 
छात्र ने एक छात्रा के साथ ग्रभद्रता की श्रौर 

एक अन्य छात्र ने उसका पर्स छीन कर उछाल 
फेंका और भाग गया । प्रौक्टर ने ऐसे आधा 
दर्जन से श्रधिक छात्रों को निलम्बित कर दिया 

| है परन्तु इस प्रकारं का दण्ड भी उन्हें अनुशा- 
सन में रखने में भ्रसमर्थ है। AT १९२१ में 


सहशिक्षा का प्रारम्भ हुआ था और कभी इस 


१७५ [ 4 


बात की नौबत नहीं ग्राई कि इस प्रथा को 
समाप्त करने का विचार तक किया जाता । 
परन्तु पिछले कुछ काल से छात्रों की ग्रशिष्टता 
बढ़ने लगी है और श्रब तो वह ग्रसहनीय हो 
गह) 

यह भ्रत्यन्त दुःख और leas की बात हे 
कि यह अत्यन्त हानिकारक सहशिक्षा पद्धति 
कई श्रार्य संस्थाओं में भी ग्रब तक प्रचलित है । 
इसे तत्काल बन्द कर देना चाहिये तथा उदार 
असाम्प्रदायिक वैदिक शिक्षा द्वारा छात्र छात्राग्ं 
का ध्यान सच्चरित्र निर्माण की ओर आकृष्ट 
करना चाहिये । इस के बिना शिक्षा केवल 
पंठित पशु ही उत्पन्न करेगी | 


विज्ञान और श्राध्यात्मिकता का समन्वय 
हमारे मान्य प्रधान मन्त्री श्री पं. जवाहर- 
लाल नेहरू ने सुप्रसिद्ध श्रास्तिक वैज्ञानिक श्री 
जगदीशचन्द्र बोस को जन्म शताब्दी के श्रवसर 
पर ३० नवम्बर को कलकत्ता में भाषण देते 
हुए ठीक ही कहा कि “यदि हम केवल विज्ञान 
की ओर ही प्रगत्ति करते रहेंगे तो उस छोर 
अणुबम होगा । दूसरी ओर यदि हम आध्या- 
त्मिकता की ओर ही बढ़ते रहेंगे तो केवल कुछ 
शब्दों के ही फेर में पड़ जाएंगे । इन दोनों का 
समन्वय होने से हम उस स्थिति से बच सकते 
हैं जिस ओर राजनेतिक अथवा सेनिक चक्र ले 
जाते हैं । बड़े नेता समस्याग्रों पर विचार 
करते समय a il दृष्टि कोण को और 


ग्रहण करें तो सुलफाव हो सकता है । किसी 


समस्या की ओर ग्राध्यात्मिक ढंग से विचार 
करना भारत की विचार धारा का विशेष ग्रद्ध 
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रहा है । झाचार्य बोस इस समन्वय मार्ग का 
ATT करने वाले थे । उन्होंने विज्ञान और 
भारतीय दर्शन का मेल करने की चेष्टा की 
थी । अन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों के हल करने के 
लिये आध्यात्मिक गुणों att विज्ञान के मध्य 
पाणिग्रहण होना चाहिये ।” 
ग्राचार्य जगदीशचन्द्र बोस एक जगद्विख्यात 
वैज्ञानिक होने के साथ साथ पूर्ण ्रास्तिक थे | 
उनके विषय में कलकत्ता से प्रक.शित होने 
वाली सुप्रसिद्ध श्रंग्रेजी पत्रिका 'मौडन रिव्यू के 
नवम्बर १९५८ की सम्पादकीय टिप्पणी में 
यह पढ़ कर ब्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि Through 
all these trials and tribulations he 
(J. C. Bose) won because his way of 


life was along the path of Upani- 
shads. His motto was— 


एको वशी सर्व भूतान्तरात्मा,एक रूपं बहुधा 
यः करोति । तमात्मस्थं ये ऽ नुपञ्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥” (मौडनं रिव्यू 
नवम्बर १६५८, सम्पादकीय ) 

Ald इन सब कष्टों ग्रौर श्रापत्तियों पर 
श्री जगदीशचन्द्र बोस ने विजय प्राप्त की, क्‍यों 
कि उनका जीवन मार्ग उपनिषदों की शिक्षा 
के श्रनुसार था। उनका श्राद्श यह उपनिषद्‌ 
वाक्य था एकोवशी श्रर्थात्‌ जो परमात्मा सर्वान्त- 
यामी एक, जगत्‌ का नियामक और कर्ता है । 
इसको जो धीर पुरुष ग्रात्मा में स्थित देखते हैं 
उन्हीं को नित्य सुख की प्राप्ति होती है श्रन्यों 
गे नहीं । हम चाहते हैं कि हमारे पं० नेहरू 


जी जैसे मान्य नेता और वैज्ञानिक इसी प्रकार 
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विज्ञान और आध्यात्मिकता के समन्वय का 
आदर्श समस्या जगत्‌ के सम्मुख प्रस्तुत करें | 
पाकिस्तान का प्रत्यन्त निन्दनीय कार्य 

देहली के साप्ताहिक “रियासत” आदि पत्रों 

से यह जान कर हमें अत्यन्त क्षो भ हुआ कि जन- 
रल श्रयूबखान की पाकिस्तान सरकार ने 
आ्रार्यों के पवित्र मान्य ग्रन्थ सत्यार्थ-प्रकाश की 
जब्ती का आदेश दे दिया है । पाकिस्तान में 
'जो श्रन्धेरगर्दी उसक॑ जन्म काल से चल रही है 
mix जिसके कारण उसमें कोई स्थिरता और 
व्यवस्था श्रव तक नहीं श्राने पाई,इस प्रकार का 
आदेश कोई श्राइचर्यंजनक नहीं किन्तु यह 
नितान्त श्रक्षन्तव्य अनुचित धृष्टता पूर्ण कार्यं है 
जिसकी जितनी निन्दा की जाए उतनी ही 
थोड़ी है । यदि इस्लाम तथा अन्य मतों की 
मानवहित के उद्देश्य से लिखी सच्ची समालोचना 
के कारण पाकिस्तान सरकार ने सत्याथे- 
प्रकाश जसे श्रार्यो के प्राणरूप ग्रन्थ को जब्त 
करने का दुस्साहस किया है तो कुरान जिसमें 
aq मतावलम्बियों के लिये अत्यन्त कठोर 
का प्रयोग किया गया है, स्वयं जब्ती के 
ग्य समझा जाएगा किन्लु हम इस प्रकार किसी 
पवित्र माने जाने वाले ग्रन्थ की जब्ती को सर्वथा 
श्रनुचित समभते हैं। भारत सरकार को भी इस 
नितान्त श्रनुचित धामिक प्रतिबंध को हटाने का 
पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। यह समस्त धामिक 
स्वतंत्रता प्रेमियों के लिये पाकिस्तान की श्रन्याय 
पूर्ण खुली चुनौती है जिसका घोर प्रतिवाद किया 

जाना चाहिये । 

--धमंदेव विद्यामार्तण्ड 
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गुरुकुल-समाचार 


ऋतु-रज्ध 

दिसम्बर के उत्तराद्ध से ही शीत का प्रकोप 
श्रत्यन्त बढ़ गया है। मास के मध्य में शीत 
कालीन वर्षा के हो जाने से चने और गेहूं की 
खेती लहलहा उठी है श्रौर किसान प्रमुदित हो 
उठे हैं । हिमालय के पूर्वी शिखरों से आने वाली 
अत्यन्त शीतल पवनों के कारण प्रात: सायं बाहर 
निकलना बड़ा ही भ्रप्रिय मालूम होता है । कभी 
कभो कोहरे से भगवान्‌ भास्कर ग्राच्छादित 
रहते हें । इस प्रकार शीत का परिमाण wafer 
बढ़ ही रहा है। मास के Gate में गुजराती, 
महाराष्ट्री व बंगाली दर्शकों का प्रावागमन 
पर्याप्त रहा । प्रायः सभी कुलवासौ स्वस्थ एवं 
प्रसन्न हं । 

हमारे मान्य अभ्यागत 
(१) जम्मू से काइमीर की महारानी जी 


ता० २७-११-५८ को गुरुकुल दर्शनार्थ ATS . 


आप ने गुरुकुल को देख कर बड़ी प्रसन्नता प्रकट 
को । 


(२) ता० २८-११-५८ को भारत की 
केन्द्रीय सरकार के सूचना और प्रसार मन्त्री 
श्री बी. बो. केसकर गुरुकुल में पधारे। आपने 
गुरुकुल के समस्त विभागों का अवलोकन करके 
परितोष प्रकट किया । 

(३) यात्रिक टोली--ग्रानन्द (गुजरात) 
तहसील के ५५० किसान यात्रियों की एक 
टोली गुरुकुल दर्शनार्थ यहां श्राई। टोली के 
नेता और खेड़ा (गुजरात) जिला कांग्रेस कमेटी 
के' प्रधान श्री त्रिभुवतदास जी ने गुरुकुल के 
समस्त विभागों का का रुचि के साथ अवलो- 


कन किया ate परितोष व प्रसन्नता प्रकट की । 
दो महत्त्वपुर्ण व्याख्यान 

इस मास में कवि कुलगुरु कालिदास की 
जयन्ती श्रनौपचारिक रूप से गुरुकुल में मनाई 
गई । मान्य उप कुलपति श्री Go इन्द्र जी 
विद्यावाचस्पति ate संस्कृत के भूतपूर्व उपाध्याय 
एवं विज्ञान महाविद्यालय के ada श्रध्यक्ष 
श्रौ To वागीश्वर जी विद्यालंकार के कविकुल 
मूर्धत्य कालिदास पर गवेषणात्मक एवं सार- 
गमित व्याख्यान हुए । श्रापने कालिदास की 
रचना, शैली, प्रकृति प्रेम और विद्वत्ता पर प्रकाश 
डालते हुए उनको अंग्रेजी भाषा के सवेश्रेष्ठ 
कवि शेक्सपियर से तुलना की और कालिदांस 
की सर्वतोभद्र प्रतिभा का दिग्दर्शन कराया । 

शेक्सपियर के दुःखान्त और कालिदास के 
Gard नाटकों का उल्लेख करते हुए आपने 
कहा कि शेक्सपियर में मानव, मानव स्वभाव 
मनुष्य की भामिक भावनाश्रों। नगर AYR गली- 
Hal का वर्णन तो मिलता है किन्तु प्रकृति का 
वर्णन नहीं है। जब कि कालिदास ने अपनी रच- 
नाग्रों में प्रकृति को प्रधांन स्थान दिया है । 

गुरुकुल को दान 

(१) सुप्रसिद्ध दानचीर श्री To दोलतराम 
जी कालिया ( दिल्ली ) निवासी ने गुरुकुल 
को भवन निर्माणार्थं १०००) रु. दान दिया 
है। .(२) श्री बी. AIR. तलवार कलकत्ता 
निवासी ने पुस्तकालयाथे १००) रु. का दान 
दिया है | 
(३) बम्बई निवासी श्री चम्पकलाल 


दलाल ने गुरुकुल को ५१) रू. का दान' 
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मुरुकुल-पत्रिका ] 


किया है । 
उक्त तीनों दानवीर महानुभावों का 


सात्त्विक दान सधन्यवाद पूर्वक स्वीकार करते 
हुए गुरुकुल उतको हादिक धन्यवाद प्रदान 
करता है । 


राष्ट्रीय छात्र-सेना (एन. सी. सी.) 
शीतकालीन राष्टीय छात्र सेना का प्रशि- 
क्षण शिविर ( N.C.C. Training Camp ) 
जो कि देहरादून समीपस्थ लच्छीवाला A लगा 
था २७-११-५८ को समाप्त हो चुका है। 
कॅम्प की ओर से ग्रायोजित अनेकों ग्रायोजनों 
में से गुरुकुल के छात्रों ने प्राय: सभी ग्रायोजनों 
में पुरस्कार प्राप्त किया है। सात में से 
छः पुरस्कार गुरुकुल के छात्रों ने जीते हैं । 
ग्रनुशासन Ale कबड्डी तथा वालिबॉल आदि 
खेलों में भी गुरुकुल सर्व प्रथम ही रहा है। 
गुरुकुल में राइफलें नहीं होने पर भी कम्प में 
यहां के छात्रों का 'फायारिग में प्रथम आना 
यह गुरुकुल को एक विशेषता और यहां के छात्रों 
की कुशलता का द्योतक है । विशेष रूप से ब्र. 
दयानन्द १३ वीं श्रेणी तथा ब्र. विनयकुमार 
१२ वीं के नाम उल्लेखनीय हें । उक्त दोनों 
छात्रों ने फायरिंग में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त 
किया है। ... 
इसके श्रतिरिक्त ब्र. दयानन्द ने शिविर 
में अपने खेलों का प्रदर्शन किया था । ब्र. दया- 
नन्द की श्राकर्षेक खेलों से प्रसन्न होकर और 
सर्वतोभद्र शारीरिक प्रतिभा से प्रभावित होकर 
उनको एक विशेष पुरस्कार शिविर को ग्रोर से 
प्रदात किया गया हैं और इसके साथ ही उनको 


हुई है । 


[ पोष २०१५ 


उत्तर प्रदेशीय राष्टीय छात्र सेना की ओर से 
लखनऊ में आयोजित रेली में प्रतिनिधि के रूप 
में भजा गया । 

पानीपत ( पंजाब ) में होने वाले शीत 
कालीन रा. छः. सेना प्रशिक्षण शिविर में देह- 
रादून विभाग से ५ प्रतिनिधि भेजने थे जिनमें से 
गुरुकुल से ब्र. सत्यपाल त्रयोदश 'दलनायक को 
भजा गया है। 

आयुर्वेद छात्र परिषद्‌ का चुनाव 

गत वर्षं की भांति इस वर्षं भी तिथि 
११२५८ को आयर्वेद महाविद्यालय में 
आयुर्वेद छात्र परिषद्‌ के प्रधान का चुनाव 
gal ब्र. हरिश्रकाश उपस्नातक प्रधान निर्वा- 
चित हुए । 

इसके अ्रतिरिक्त निम्न दो छात्रों को कार्य- 
कारिणी के सदस्य मनोनीत किया गया । (१) 
ब्र. शशिकान्त १५ वीं श्रेणी और (२) ब्र. महा 
व्रत १४ वीं श्रेणी । 

हिन्दी उपाध्याय की नियुक्ति 

दिल्ली विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक 
एवं हिन्दी. के विद्वान्‌ श्री प्रो. धर्मचन्द्र जी 
शास्त्री एम. ए. को गुरुकुल कांगड़ी में नियुक्ति 
हुई है । 
भौतिक विज्ञान के उपाध्याय की नियुक्ति 

भौतिक विज्ञान के सुयोग्य विद्वान्‌ श्री प्रो. 
जनार्दन स्वरूप जी एम. एस. सी की विज्ञान 
महाविद्यालय में उपाध्याय के रूप में. नियुक्ति 


कृषि विद्यालय 
` कृषि विद्यालय के अन्तिम वर्ष के छात्र 
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दिसम्बर १९५८ | 


तिथि २९__११--५८ को शैक्षणिक यात्रा पर 
अमणार्थ दिल्ली, करनाल, भाखडा,नांगल,सहा- 
रनपुर आदि गये। इन सारे स्थानों को देख कर 
छात्रों न श्रऱ्यन्त सूक्ष्मतापूर्वक एवं रुचि से कृषि 
की प्रगति श्रादि का ्रनुशीलन किया और 
ज्ञान लाभ किया | 


विद्यालय यात्रा 
विद्यालय से भी ३५ छात्रों की एक टोली 
श्री प० चब्द्रकेतु जी श्रौर श्री दीक्षित जी के 
नेतृत्व में दिल्ली प्रदर्शनी ्रादि के श्रवलोकनार्थ 
गई । उक्त छात्र गुरुकुल से विशेष बस में 
गए थें। 


आचार्य रामदेव दिवस 

तिथि 8१२-५८ को महाविद्यालय 
ग्राश्रम के “रामदेव सभा भवन” में श्राचार्य 
रामदेव जी के निधन दिन के उपलक्ष्य में मान्य 
प्राचार्य श्री do प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति के 
सभापतित्व में सायं ७॥ बजे एक सभा 
सम्पन्न हुई, जिसमें महाविद्यालय से ब्र. कौश- 
लेन्द्र १३ वी, ब्र: वेदव्यास १३ वीं, ब्र. दिलीप 
१३ वीं तथा ब्र. धर्मवीर १३ वीं ने ara 
रासदेव जी के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को 
लेकर अपने ग्रपने विचार व्यक्त किये । 

TAAL स० मुख्याधिष्ठाता पं. धर्मपाल 
जी विद्यालंकार तथा उपाचार्य श्री पं. सुखदेव 
जी दशेनवाचस्पति ने अपने संस्मरण सुनाते 
हुए उनकी स्वाध्यायशीलता, विद्वत्ता, कर्तव्य 
परायणता और सादगी पर प्रकाश डाला। 
|" में मान्य सभापति महोदय ने समाप्ति 
करते हुए बताया कि हमें भी श्राज से उनकी 
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तरह स्वाध्यायशील बनने की प्रतिज्ञा लेनी 
चाहिये और योग्य विद्वान्‌ बनना चाहिये । 
शान्ति पाठ के साथ सभा समाप्त हुई | 


खेल कूद प्रतियोगिता और पुरस्कार 

इस वर्ष सहारनपुर में होने वाली खेल- 
कूद प्रतियोगिता में हमारे छात्रों ने विजय प्राप्त 
करते हुए लगभग १२ पुरस्कार प्राप्त किये हैं । 
इसके उपलक्ष्य में वेद आयुर्वेद व विज्ञान महा- 
विद्यालय में एक दिन का अवकाश रहा था । 
उक्त प्रतियोगिता में गुरुकुल से वेद, आयुर्वेद, 
विज्ञान व कृषि विद्यालय से प्रतिनिधि भेजे गए 
थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में निम्न के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हे-- 

(१) ब्र. जगन्नाथ १४ वीं श्रेणी ( वेदै ) 


तृतीय पुरस्कार goo मीटंर दौड़ | 
द्वितीय पुरस्कार Roo EF 
(२) ब्र. श्रीराम १४ वीं ( श्रायर्वेद ) 
प्रथम पुरस्कार ३।। मील दौड़ । 
(३) ब्र. विनयकुमार १२ वीं ( विज्ञान) 
प्रथम पुरस्कार १ मील als । 
(४) ब्र. दयानन्द १३ वीं ( आयुर्वेद ) 
प्रथम पुरस्कार गोला फेंक । 
प्रथम पुरस्कार भार उठाना 
तृतीय पुरस्कार ऊची कूद । 
तृतीय पुरस्कार तस्तरी फेंक | 
(५) ब्र. रमेशचन्द्र १३ वीं ( विज्ञान ) 
` प्रथम पुरस्कार भार उठाना । 


उक्त सभी विजयी छात्र वस्तुतः साधुवाद 
के पात्र हैं । 


ग्रुकुल-पत्रिका ] 
श्री श्रंद्धानन्द बलिदाने पवे समारोह 
पुण्यभूमि में साधना सेवा शिविर 

२३ दिसम्बर के श्री श्रद्धानन्द बलिदान 
पर्ग के उपलक्ष्य में इस वर्ष गुरुकुल काँगड़ी की 
पुरानी भूमि में जिसे सब कुलवासी पुण्यभूमि 
के नाम से स्मरण करते हैं गुरुकुल के मान्य 
मुख्यांधिष्ठाता श्री पं० इत्र जी विद्याचाचस्पति 
की प्रेरणा से १८ से २१ दिंसंम्बर तक साधना 
सेवा शिविर आयोजित किया गया .जिसमें कुल 
वांसियों के अतिरिक्त कृषि विद्यालय के छात्र 
तथा ग्राम सेवंक रिक्षंणार्थी बड़ी संख्या में सम्मि- 
लित हुऐ । प्रतिदिन प्रात: काल श्री पं० धमंदेव 
जी विद्यामार्तण्ड ने श्रद्धा मेधायज्ञ कराया जिस 
में यज्ञ के पश्चात्‌ उनके AT श्री पं० इन्द्र जी 
के उत्तम प्रवचन होते रहे । मध्यान्ह को शयाम- 
पुर गाजी वाली और कांगड़ी ग्रामों में प्रचार 
हुआ जिसमें भजनोपदेशक श्री भद्रपाल जी प्रौर 
तिलकराम जी का विशेष सहयोग रहा । रात 
को कृषि विद्यालय तथा ग्राम सेवक शिक्षणा- 
थियों की ग्रोर से श्रत्यन्त रोचक श्रौर शिक्षा- 
प्रद सांस्कृतिक कार्य क्रम रहा जिसमें मान्य पं० 
इन्द्र जी विद्यावाचस्पति श्रौर to धर्मदेव जी 
विद्यामार्तण्ड ने क्रमशः पुण्य भूमि विषयक 
संस्मरण तथा ग्राचार्य श्रद्धानन्द जी विषयक 
कविता श्रावण द्वारा भाग लिया । २१ दिसम्बर 
को उपस्थिति वानप्रस्थाश्रम की नर नारियों 
तथा गुरुकुले कै ब्रह्मचारियों श्रौर श्रध्यापकों के 
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ग्रां जाने से ३५० के लगभग हो गई । प्रचार के 
अतिरिक्त ्रोषधि वितरण नेत्र परीक्षादि द्वारा 
सेवा कार्यं भी किया गया । इस प्रकार यह 
शिविर बड़ी सफलता से समाप्त हुआ जिसका 
सबसे श्रधिक श्रेय मान्य मुख्याधिष्ठाता जी के 
अतिरिक्त इसके प्रधान संयोजक श्री पं. विद्या- 
निधि जी सिद्धान्तालङ्कार को है । पुण्यभूमि के 
पुनरुद्धार और सदुपयोग की अनेक योजनाएं 
विचाराधीन हैं । इस शिविर से सब में एक नई 
स्फूति उत्पन्न हुई | 
जादू के खेल 

हैदराबाद के एकराम न।मक एक अत्यन्त 
कुशल जादूगर ने ता० १३-१२-५८ को हॉकी 
के मेदान में हस्त कुशलता के ग्रत्यन्त ही श्राक- 
पंक एवं मनोरंजक खेल दिखाए । गुरुकुल ने 
इनके समतुलन के रोचक खेलों से प्रसन्न होकर 
३०) रु० का पुरस्कार दिया 


श्री श्रद्धानन्द सप्ताह 

गुरुकुल की वर्तमान भूमि में २३ से २८ 
दिस० तक श्री श्रद्धानन्द सप्ताह बड़े उत्साह से 
मनायो गया जिसमें २३ दिस० की सार्वेजनिक 
सभा के अतिरिक्त खेलों, भाषण wie विवाद 
प्रतियोगिता, हिन्दी संस्कृत ग्रंग्रजी के भ्रभि- 
नयादि के बड़े रोचेक श्रौर शिक्षाप्रद कार्य क्रम 
होते रहे । इनका विस्तृत वृत्तान्त अगले अद्धू में 

प्रकाशित किया जाएगा । 
--ब्र० दिलीपक्कुमार १३ 


SENS के. 


स्वाध्याय के लिये चुनी जदा पुरतकें 


वेद का राष्ट्रीय गीत 


श्री Go प्रियत्रत वेदवाचस्पति 


इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने श्रथवेवेद 
प्रसिद्ध सूक्त की एक एक ऋचा का श्रन्वय 
ऋक अर्थ किया है। मूल aaa की भव्य कबिता 
“चक को प्रभावित किये बिना नहीं रहती । 

में मातृभूमि की गुण गरिमा का गान किया 


en, 


3 ~ ~ 
शा हे जिसे पढ़ कर मातृभूमि के प्रति श्रद्धा 
नत हो जाना पड़ता है । पुस्तक सभी प्रकार 
| करनी चाहिये । 


|] 


Hea केवल पांच रुपये, डाक व्ययं अलग | 


इशोप॑निषद्‌ भाष्य 
श्री do इन्द्र विद्यावाचस्पति 

प्रस्तुत पुस्तक में लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान्‌ 
लेखक ने 'ईशोपनिषद्‌' का बहुत सुन्दर हिन्दी 
भाष्य लिखा है । इसमें आधुनिक युग के 
अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन किया 
गया है । इस भाष्य का. मनन करने से 
वैयक्तिक, सामाजिक तथा जागतिक तीनों 
प्रकार को शान्ति सुलभ हो सकती है । ज्ञान 
पिपासुग्रों के लिये यह पुस्तक बड़ी उपयोगी है । 


मूल्य केवल दो रुपय, डाक व्यय अलग | 


हमारा चुना हुआ साहित्य 


॥पनिषद्‌ भाष्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


२.०० 

का राष्ट्रीय गीत श्री प्रियव्रत ५.०० 
द्यान के चुने हुए फूल ,, > ५.०० 

PU की नौका, २ भाग ,, रर ६.०० 
"क विनय ३ भाग, श्री अभय हर एक २.०० 
दक्क सूक्तियां श्री रामनाथ १:७५ 
-समपंरा श्री भगव द्दत्त १.५० 

क़ स्वप्न-विज्ञान 5 २.०० 
क बह्यचर्य गीत श्री श्रभय २.०० 
णको गो 7 ७५ 


वेदगीतांजलि श्री वेदव्रत 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश, ३ भाग 


२.०० 
२.७५ 


श्रात्म-मी माँसा श्री नन्दलाल २.०० 
वेदिक पशुयज्ञ मीमांसा श्री विश्वनाथ १.०० 
्रथर्व वेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्त १.२५ 
सन्ध्या-र हस्य श्री वञ्वनाथ २.०० 
लहसुन : प्याज़ श्री रामश बेदी २.५० 
शहद (शहद को पुरां जानकारी) 7 ३.०० 


त्रिफला, तीसरा संवद्धित संस्करण x 
वेदों का यथार्थ स्वरूप श्री धमंदेव वि० गा० 
बेदिक कर्तव्य शास्त्र ss 


३.२५ 
६.५० 
१.५० 
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पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र Ara मंगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये 
विशेष रियायत का भी नियम है । 


पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर) । 
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गुरुकुल-पत्रिका 


पौष २०१५ 


रजिस्टडं संख्य़ा-. 
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शीत ऋतु के लिए लाभप्रद ओषधिय 
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च्यवनप्राश 


निर्बेलता की प्रसिद्ध दवा है । इस से पुराना 
बिगड़ा जुकाम, गले का बैठना, खांसी, दमा, 
फेफड़े की कमजोरी, जीर्ण ज्वर श्रादि को लाभ 


पहुंचता है । मूल्य २.३५ एक पाव, ४.२५ 


पॉड । 


सिद्ध मकरबज 


सोना, कस्तूरी श्रादि के मिश्रण से यः 


तैयार हुआ है। यह अनेक प्रकार की दृः 
दूर करते में लाभप्रद है । विधिपूर्वक सेवन 
से बुढ़ापा दूर होकर शक्ति बनी रहती है 


मूल्य ५.०० माशा, ५४.०० तोः 


द्राक्तासव 


oS 


कब्ज, थकावट तथा कमजोरी के लिये लाभ- 
दायक है। थोड़े ही समय का प्रयोग शरीर में 


एक 


ण्स 
नता 


फरत 


वा । 


पुरानी खाँसी, जीणे ज्वर, भूख न लगना, 


epfa पैदा कर देता है । मूल्य १.३५ पाव । 


भीमसेनी मुरमा 


इससे' खुजली, ग्रांखों से पानी बहना, arfe 
रोग दूर होते हैं मूल्य .६५ डेढ़ माशा । 
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गुरुकुल कांगड़ी चाय 


ag देशी चाय जड़ी-बूटियों के : 
बनाई गई है। सुख व स्वास्थ्य के लिय 

में इसका प्रयोग करें। यह*खांसी, इन 
जुकाम, शरीर को थकावट दूर करती 
मल्य Yo 


| 
| 
j 


(ee 
सत शलाजांत । 


जोड़ों के दर्द के लिए प्रसिद्ध श्रौ 
लेते समय गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी के 
अवश्य देखें । हमारे यहाँ विधिपूर्वक | 
तैयार की जाती है। मूल्य १.२५ तोल 


चन्द्रप्रभा वटी 


शिलाजीत, गुग्गुलु, लोह-भस्म 3 

ये गोलियाँ तैयार की गई हें । इससे ३ 

दुर्बलता, पथरी, भगन्दर, ददे-गुर्दा, जि 

कमजोरी, बदहज्मी, खून की कमी ग्रा 
दूर होते हैं । 

मूल्य १.०० तोला, ४.०० 


गुरुकुल कांगड़ी HHA, हरिद्वार । 
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